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श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
दारा 
जेन विश्व भारती, लाडनूं 
को सप्रेम भेट - 





ट, षिन जेन प्रणालिकाके धनत्ार हिन्दी भाषामे कर्ही नहीं 
प्रकाशित हृहहै। श्रतए्व हमने इते प्रकाशित करनेका 
साहस किया है! यथपि सतीके नामके भवुसार यह पुस्तक 
बहुत हौ छोटी श्रौर॒संरतित रूपमे लिखी गयी है। कन्ध 
कृतके पराउते सत्तीके सारे चरि पूयी परिचय प्राप्त हयो जाताहै। 
प्रतः भ्रास्ञाहि, कि पाठर्कोकनो श्रवश्य ही प्रिय प्रतीत हयी । 

हस पुस्तके श्रसयानुतार ओ घटनाय श्रौर उष्देश दिया 
गया है, उत्तमे हम लोग बहुत कुद तीस सक्ते है। 
नारदञ्नि उत ्रम्मानके भूले मदुष्यको सरम्मानं देना, न देनेपर 
विपति भनेकी स्ंमावना, पति पत्नीकरे देक्यते ग्रहराज्य क्री 
उषति, प्ति पिता होनेणर भानेक्ाली च्रयसिति कटिनार्यो, 


(-ख ) 

तौतेली मातारा दूर््वहार, स्व चौर पुरपकरा श्रादश प्रेम, 
कामी पस्पगी विलक्षण स्थिति, पुरयोदयकी प्रवरलताका 
प्रभाक, परोपकरारिरयोक्ञा प्रशं्नीय व्यवहार, किपतीकरो भ्रपमा- 
नित करनेपे हानि, पराक्रमी पुत्रको देखकर पित्ताको हयनेबाला 
श्रानन्द, मले या वुरे कार्मोकरा, मला या वुरा नतीजा, यत्ति-ताधु 
निन्दाके महापापका फल, ध्रादि वार्तकी शिक्तश्ना स्मवेप 
सूह च्छा दिया गवाह, श्राशा हि, हमारे चतुर पाठक 
श्रौर परादिजये इते परठकर हमारे परिधरमको सफ़ल करेगे । 

प्रिय पाठक । हमारी यह सरतरहवीं मेंट श्राप्के समक्त 
जारही है घाशा है, पूर्वं पुस्तककि श्रदुप्ार हते सी प्प्रेम 
श्रपनाकर हमारे उत्ाहको बदायेगे । भरस् । 

ययँ प्र हम उन सजजर्नोकरो हार्दिक घन्थवाद्‌ देते ई 
जिन्हँते हमारी पुस्तके प्रचारे कामम तदायता पर्ुचायी है। 


ता० १५-१२-१६२५ | प्रापक 


२०१ दरिखन रोड, कलकत्ता । काशीनाथ चैन 


पहला परिच्छद्‌ । 
न~~ 


९०, चीनकारमे यहाँ मिथिला नामक पक नगरी थी । 
९] (¢ उस नगरी हरिवंशी जनक राजा राज्य करते थे । 
त उनका दूखरा नाम विदे था। उनके पिताका 
नाम वासुकी, माताका नाम विडला मीर स्ीका नाम षिवेहा 
था! विवाह नके वाद कुड दिनोमिं विवेका गमेवती हु 
ओर गर्मकाल पूणे होनेपर रसने एक पुव र एक कल्या-दो 
ड वर्चोको जन्म दिया । 
उन दिनों सौधर्म देवलोकमे पिगख नामक पक देष रहता 
धा। पिदरहाने जिस पुत्रको जन्म दिया था, उसका बह पूषे 
ज्म्पका शत्रू था । उस जीमें इस समय उससे बदला उेनेका 
विखार आया, इखख्यि धद गातरूपसे विदेदाङ़े पदतिगरहमें 
गया मौर उस मवज्ञात शिशुको उटाकर चुपचाप घरुता बना । 
पह तो शसने उसे मारही डालनेका षिवार किया था ; परम्तु 
वादको उसका अदभुत ङप देवकर उसे व्या मा गयौ । उसने 


# सती सीता] 


सोचा, फि से मरने मात्ताकी योदसे सख्ग कर द्विया, यदी 
बद्ुत है । फलतः वह उसे वल्लाभूपण पहनांकर वैताड्य प्तक 
जगे छोडकर चला गया । 
दस तरह षह वारक निराधरष्टोयया। षर्हाको््मी 
उसकी रक्षा या देल भाङ करनेषाखा न था, परन्तु बाहवे 
वालक निराधार न हुभा था । उसका प्रार्य उसफे साध 
धा। उसका आयुष्य धमी पूरा न हुमा था, इसलिये देवयोगसे 
उखकी र्चा हु । बात यद हुई कि र्यनुपुर नगरका चन्द्र 
गति नामक राजा विचरण करता हुभा वहां जा पहं चा। 
एकान्तम उस खुन्दर वाककको अकेला पड़ा इभा देख, वह 
तुरन्ध्टौ उखे अपने घर उढा ले गया । धरम उसकी पत्नी 
पुष्पवतीको भी वेल्लकर वड़ा भानन्द्‌ हमा; षयोकि उसे अव 
तक दक भी सन्तान न टु थी । 
चन्रशतिने उस वाकको पत्नीकी गोदे देते हप उसकी 
प्र्िका सारा दाल कह सुनाया । यह वात उनक्ने सिचा सभी 
किसी सौरको मालुम न धी, इसलिये उन दोनोनि विचार किया 
करि यदि टम षते मपनाही पुत्र चना ले सौर नगरम यह घात 
दख दे, कि हमारे यां राजकुमारका जग्म हमा है, तो हमलोग 
ुत्रवान हो सकते है भीर स रत्न समान शिशुको खपने घरमे रल 
कर अपनी साधं पूरी कर सकते दै । पति सौर पत्नी दोनोंको यद 
बात पसन्द भागयी सौर उन्दोनि रेसाही करनेका निश्चय किया । 
भिय पाक] रुर पुरको चादिये, कि अपनो माना 


पहला परिच्ठेव्‌ । र 


म समी सलाह पिना को कामन करे। जो काम धस 
तरद दोनो जनको सलाहसे किये जति है, वे निर्विश्च सूपसे पार 
उरर आते है । चुत लोग अपे हद्यकी संकीर्णता यर मूले- 
ताके कारपा अपनी हि्योको क्रीतदासी- घरीद्‌ की हरं नीकरनी 
समम््े है योर पिना उसकी साहे जो जीमै माता 
है वह करते टै, परन्तु आद्को जग्र फजोहतं होने लगती रै, तथ 
उन्द मन-ही-मत बड़ी चिन्ता मौर पथाताप करा पडता है ! 
यदि कोई काम स्त्रीसे छिपाकर किया जाताः भौर वह 
षिगड़ जाती र, तो फिर स्वीसे उसका हाल कटे 
बडाही सङोच मादमहोता है। यदि संयोगवश वह वात 
कहनेके जयि विवपरा होना पडता रै, तो उस समय साप 
छुष्दर्फो सौ गति हो पडती है। इसलिये चतुर्‌ पुरुपको 
अपनी स्त्री कोई सन्तर न र्ना चाहिये। विवादे 
समय स्री पुरुष दोनों यद प्रिता करते ६, कि हम 
भापस किसी प्रकारका मेदेमाव न रक्छगे } रेसी यवस्य 
स्म्ीसे कोई वात कछ्िपाना--उस्फे साथ विश्वासघात करना 
। यदि स्त्री मूके किंवा कपा दो, तो उसे समुचित भिक्षा 
दे समणदार मौर सुपात्र यानेका यत्न करना खादिये, परन्तु 
उससे जुदाई रशना कदापि उचित नदीं फटा जा सकता | \स 
तरह स्तियोके साथ हिरमिरकर रनेसे स्म भौर पुरुप दोर्मोका 
हृद्य भभिन्न हो जाता है भौर उनके गृहान्तरे सव॑दा 
आनन्दी आनन्द यना रहता दै । 





ध सती सीता। 


, श्ल सम्बन्धे कियोको मी चाहिये, र वे सपने पर्तिको 
सदव पेसी सराह दै, जिसे वड़ो से बदी उकुष्टन मासानीते 
खक जाय । यदि उनको सलाहसे पतिको किसी कारये 
सफ़र मिकेगो या क्छ छाभम होगा, तो वह भविष्यत मो 
स्तरीकी सलाह सिपि धिना कोई कायन करेगा। परन्तुयदिः 
वे भवनी कुरिङ्ताके-कारण पतिको रेसी सराह दग, निप्तषे 
उसका अकल्याण हो या काम विगड्‌ जाय तो वहं भूलकर्मी 
उनकी सलाह न खगा! इसचियि स्ियोको अपने दायित्व 
सौर ध्रतिष्ठाका ध्यान.रष्ठकर ही पतिको सलाद देनी चादिये । 
देसला करतेसे न केवल पति पल्नी् स्नेदकी बृद्धि शोती र सार । 
वे दोनों एक दुसरेको सरसे काम करना सीपते ई, षक 
उन अपने जीवन सं्ाममि भी सप्ङता मिरती है ! सप्र्योको 
यह्‌ थात सदैव स्मरण रखनी चादि) करि भक्ति ओर प्रमेये 
पतिवा किया.जा सकता है, किसी मन्य उपायते न्दी 1 

चन्द्गति सीरः पुष्पवती पूर्ण धम धा मतः उन्होने विचार 
किया, कि जिस वरह हो, इल लड्केको भना पुत्र चना देना 
चाहिये । जब तक इख उंुकेका हाय क्रिसीको मादूम नही 
होता, तसीतक गनीमत है । यदि किसी तीसरे मनुप्यको 4 
रहस्य माम हो जायगा, तो किर कड करते-धस्ते न धनेगा 1 
यह सोचक्षर उन दोननि पते नगर धं जाति-कधुभमि यह 
कना आाखम किया, फि रानी गभेवतौ धी १ परु कितने 
कारणस यह बात दपा स्वी गयी धो, भज सीमाग्यक्र 


पहा परिच्छद्‌ । । ॥ 


उसने रज्ञपुष्रको जम्भ दिया है; इस ल्थि यह शुम संमाचारं 
सष्टष प्रकाशित किया जातां दै । 

बात-कौ-वातमेः प्र जन्मका यद समाचार समवे नगरे 
फौठ गया भौर चन्दगतिके आदेशानुखार राजङ्कमारंका जन्मो- 
स्सष मनाया जाने लगा । पुरजन भौर परिजिननि राजा समीक 
इस अवसर पर धधा दौ ओर राजकमारको दीर्वायुषो 
करनेके, सिये: षरे प्रार्थना कौ । राजकुमार शरीर परं 
भामण्डलका चिन्ह था, अतः. उसका नाम भामष्डल रका 
गया | जव भामण्डरने क्रयः यादयावखा ओर किशोखवयोा 
सतिक्रपम्रण कर युचाव्पमें पदा्पेण किया, तव चन्द्रगति उसके 
विवाहकी विन्ता करने रगे । 

भामण्डलको प्राप्तकर एक मोर हस ` तरद आनम्द्‌' मनायः ` 
जा रहा था भौर दूसरी मोर राजा जनकके मदर्मे उसके ` 
गाय होजानैके कारण हाहाकार मचा हुमा था । राजा जन- 
कफो यदः सेदजनक' समाचार सुन चडादी दुःख हुमा, यहाँ तक 
कि वे मूहित दो गये, परन्तु वे अध्यास्मे्ठानी थे, यतः शास्त न''" 
शोचामिः--यद सोचकर पे शान्त हु ओर पुत्रको ही पुज 
मानकर उसीको पुपर समान पालन" करने रगे 1 उन्दोनि अपनी 
दस पुीका नाम सीतारक्ला । 

सीता जब कुर यदी र, तब उसे यक्षर्तान करोया गया 
सर जव किशोराघस्थाको प्राप्त हु तव चौसठ का ` आदि 
स्व्ियोपयोमौ विषयोंक्ी शिष्ता दिलायौ गयी । कुछ दिनो 
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द सती सीता । 








चाद सीताने जव तरुणव्यर्मे पदापंण किया, तव॒राजा जनक 
उश्तक्रे उपयुक्त रूप, गुण मौर शोल सम्पन्न चर घोजनेको चिन्ता 
करने रगे । शास्रकाररोका कथन है, कि कन्याका पिता होना 
वड्ीष्ठी दुभोग्यकी धात है करयो जवसे उसका जन्म होता है, 
तभीसे उसके माता पिता चिन्वार्मे पड़ जाते ई । वचपनमें 
गृहकार्यं सिठाकर योग्य गृहिणी ्ोनेकी शिक्षा देनी पड़ती है 
ओर युवावस्र्मे पतिकी स्लोज करनी पडती है। यदि खोभा- 
ग्यवश पति भच्छा मिल गया, तो अधिक चिन्ता नहीं करनी 
पडती; परन्तु विवाहे समय ददेज आदिक लवि तो अवश्यरी 
विन्ता करनी पड़ती ै। विवा वाद्‌ भी यह देखना होवा 
हे फि उसे सघुराख्ये क्रिस प्रकारका कष्ट तो नी है 7? उसकी 
धर गृ्स्यी मजने चली जाकी है या नदीं १ उसे वाल वच हष 
या नष्टं १ उसे सास श्वद्ुर किसी ध्रकार्का कष्ट तो तदी 
देते १ आदि अनेक वतोका विचार करना पड़ता है। श्सी 
ल्य लोग पक भी कन्याका उत्पन्न होना पसन्द्‌ नदीं करते 
ओर इसीसे यह कहावत पद्‌ गयी है किं ध्ुहिता सरी न पक # 

राजञा जनक पृथाद्सार सीताके लिथि घर कौ लज करन 
ङे! यद्यपि संसारम समस्त कार्यं अपने समरयपर अनायास 
हीह जाया करते ह! फिर भी मदष्यका मन + 
सीर वह लीकिक पथानुसार उसक्ते चयि चेष्ठा करनेसे बाज 
नहीं भाता। सच पूषि तो उल या किसी दूरे कार्य 
ल प्य देको अयता ह न ै। जव म 


पहडा परिच्छद्‌ । | 


दुष्करम क्षय हो जाते है जीर शुम कर्मोका उद्य होता है, चष 
घुल सस्पत्ति सौर रेग्षयं मदि चोज भनुष्यको उसी तरह 
शोजती हुईं चरी मती रै, जिस तरद एक मुसाफिर फिसीको 
खोजतां हुमा उसफे घर पटच जाता है । 

एक ओर राजा जनक सीताके लिये रकी चिन्ता कर रदे 
थे ओर दुसरी ओर सीताफे पूव^संचित कर्म विवाहा संयोग 
मखा र थे । यन्तप् कर्मेफी विजय खर यत्नकी पराजय हुई । 
वात यद हु कि राजा जनके राज्यपर शछेच्छ रोगोनि आक्र- 
मण किया । जनकने इस अवसर पर पनी सहायता छे 
राजा दशरथको वुल मेजा 1 जनककौ ओरसे यद रण-निम- 
स्तण मिलते ही अवधेश दशरथने अपने युवराज रामचन्द्रको 
तुरन्त मिचिङापुसैकी सोर रवाना किया मौर रामचन्द्रे मनिके 
साय ही स्छे्च्छोको पपज्ित कर अपनी मल्ौकिक वीरता 
सर रण-कुशलताका परिचय दिया! 

रामचन्द्रका यह अतुल पराक्रम दैलकर राजा जनकको वड़ा 
नन्द्‌ हुमा ओर उन्हनि वदे आदरफे साथ राप्रचन््रको अपने 
महक बुलाकर उनकी म्यर्थना कौ । वे न फेषल रामचन्द्र 
की घीरताक्े कारण उनपर प्रसन्नदी ये, वदिक रामचन्द्रे उनके 
शत्र.मंको परास्त क्रिया धा, इस लिय वे उनक्षे उपकार्समेँ मी 
दवे दए थे । इन सव कारणोंते उन्होने मन-दी-मन रामचन््रके 
साथ सीताका विचा कर देना निश्चित फर लिया । 

सौ सप्रय दैवयोगसे वक्षं विघ्न-संतोषौ घौर कठ परिय 


८ सतती सीता । 


० 
नारदुमुनि जा पंचे। ञे उत सप्रथ न जाने फिल धने मल 
ये स्वः-सीधे सज्ञा जनकके अन्तरे चछ पये । उनको 
{कडौशयोटी, प्रिचित्र तेप मौर हाथ ब्रीणा आदि देवकर सीता 
भयमीत हो, एवः योर भाग ची । दासियोने मो उन्हे उन्मत्त 
सम्र्छक़र यडा हो द्धा मचाया, फलतः राजतेवकोनि वरन्त वर्श 
साक्रर नारदसुनिको भपमानितकर बि निकाल वाहर किया | 
इससे नारद्मुनि वहुतदी क्र द्ध हुए । उन्दनि अपने क्षछ शप- 
मालका वदला चुकानेके ल्यि सीताका प खुन्दर विध तैयार 
किया सौर उसे भामण्डडको जा दिलाया । भागण्डल सीताका 
चिन्न देलतेदी उनपर मोहित हो गया पीर जिख तरह हो उस 
तर उनके साश् विवाह करमैकी वात सोचने खगा । अआन्त- 
रिक विद्धटवाके कारण उस्तकी शारीरिक अवसा मी छराबहो 
चल सौर वहं सीताकै वियोगे येमीत मणे खगा । 

भामण्डटकी यद अवसा देलक्रर एक दिन उसके प्ति ` 
चनदरगरतिने पूषा --परिय त्स ! तेरी एेसी भवस्या करो हो रौ 
१ त्‌ दिन-द्विन दुर्बल पर्मोष्टेता जारा १ न तन तेल 
हन मन्म शान्ति। रेखा क्यो? 

पिताकी यद्‌ चात खून भामण्डलने उनसे सव धाते साफ- 
साफृ कर्द! पाठक [ आश्चर्यं च करे । कामी मनुष्य इसी 
तरह लोक लाज खीर वर्ोकी मर्यादाको जकास्चलि दै दिया करते 
ह । उन किर अपने पराये, मठे बुरे या.ॐच नौचक्ता विचार नर 
रहता । इसी चे तो काम मलुष्यको शा्कासोनि मन्य कटा है। 
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सैर, पुत्रकौ घात छन पिताने उते सान्त्वना ही भीर तुरन्त 
हौ चपल्गति नामक एक दूतो राजा जनक पास सीताकी 
मगनी करने मजा । भिथिकेशके पास प्ुचकर उस दूते भपने 
आगनमका कारण कह सुनाया मौर षडेदी भ्रमावशाली शब्दों 
चन्द्गतिके रेश्वर्य पव मामण्डलकी गुणावङीका वर्णनकर 
जनकसे कन्यादानका अनुरोध किया । 

जनकने उसकी सव वाते सुन ठेनेफे वाद्‌ कहा-माई | 
कुश्हारे रज्ञाका कहना यथार्थं है, परम्वु सुमे शख घातका सेद्‌ 
ह किम काकूत्स्य कुख्दीपक दृशरथनन्दन रापचग्दरके साध 
सपनी कन्याका विवाह कर देना निश्चित करचुकाद्ं। दस 
ख्यि मष अकारणही मै" अपने निश्चयको बदरना नदीं चाहता । 
परन्तु खव मी एक्र उवाय मेरे हाथ है । मँ स्वयंबरका आयो- 
जनफर सव दैशोके नृपतियोंको निमन्त्रित कङ्गा गौर मेरे पास 
देवाधिष्ठित तधा चन्नावते नामक ओदो धनुष है उन्दं सभा 
मण्डलम ख्‌ गा । जो राजङ्कमार उन धतुर्षोकी परत्यशञ्चा चदा 
देगा, उसके साथ मै" अपनो राजकन्याका विवाह कर दगा । 
दससे सवको अपनी-अपनी योग्यता दिलछानेका अवसर मिखेगा 
सौर जो ससे अधिक योग्य होगा, वही सीताका अधिकारौ 
दोगा । माशा है कि तुम्हारे राजाको यष योजना पसन्द्‌ आयेभी 
घर वे राजषूमारको स्वयंवरे भाग केनेके विथ अवश्य भेजेगे । 

यह ककर राज्ञा जनकने चन्द्रगतिके दूतको विष्टा कर 


दिया । दूतते चच्रगतिके पाख पटुः चकर उनसे सारा दाङ का 
र 
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सौर चनद्रगतिते बह राजक्कुमारको कट खुनाया । राजङ्कमारको 
इसे यडा आनन्द्‌ हुमा यौर वै उत्पुकता पूर्वक जनकक्षे निम 
न्श्रणक्षी प्रतीक्षा करने खये । 

इधर राजा जनकने भी श्ीव्रदी निपुण कारीगयोको वुटाकर 
सख्यंवरफे थय एक सुन्दर मण्डपकी रचना करवायी ¡ मण्डप 
घन जानेपर उन्हनि देश देशान्तरे नृपतियोको स्वयंवरे योग 
देनैक लिये निमन्नित किता { निमन्त्रण पिछतैदी चासो भोरसे 
राजकुमार तथा रज्ञे महाराजे आ आकर मिथिला नगरमे 
एकन होने खगे । जव स्वयंघरका दिन आ पहुचा ओर निम- 
न्धित राजवंशियोनि सभा-मण्डपमे आसन प्र्ण किया तववे 
दोनो धष मण्डपकरे मध्य मागमे खाकर रख दिये गये । राजा 
जनकने उस सम्य खड़े होकर उश्च स्वरम अपनी प्रतिश्ठा कह 
खुनायी भौर उपलित राजकं शियोखे उसे पूणं करनेका अनुरोध 
किया। शस महोत्सधरम सम्मिलित दोनेके लिये राजा चन्र 
गति अपते भामण्डल कुपारको ओर राजा दशरथ राम्रचन्द्को 
अपने साथ छेकरः मिथिला पधार थे । 

यथा समय सीता मी वस्त्राभूषणेसि सखुसचित हो हाथनें 
वस्माट छे मण्डपके मध्यमायतें आकर षष्टो हो गयी 1 उष 
समय सौताका रूप देखकर उर्वशी; सम्मा, सावित्री, रति मौर 
पार्वती भी रुचित हो स्दी थो । न्दं देखते हौ जनेक नृपतिरयं 
क्के चिच्च चंचलष्टोउटे। वे मन-ही-मन नाना ध्रकारके तर्कं 
बिद करते घौर सीताकों हस्तगत करलेके टये उपाय सोचने 
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इतनी रामचश्ध्र॒ कटिषद्ध हो खे हप भौर देलने-ही- 
देखते धनुपकी प्रतयञ्चा चदा दौ । ( पृष्ठ ० १९१) 
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रगे! को अदने एैवकषा स्मरण के लगा भौर कोर मिष्षते 
मनाने खगा । जो मपतेको वधान समभ्ते थे, वह गरवपूर्द॑क 
अपनौ भुजामोंकी ओर दषे रगे मौर जो निरामिमानी चे, 
वह निविंकार चिचसे सीता कप ङावण्यकी प्रशंसा करनैटगे । 

जय राजा जनकने धनुप चडानेकी युचना दी, स अनेक 
गन्म राजकुमार धनुपके निफट अ आकर अपना जोर 
भजमाने खगे! परन्तु जिस सरह कामी जनोफे यखन सुनकर 
सतो स्थियोंका धित परिचित नी होता, उसी तरह राजकु 
मारके चल रगानेपरः वह्‌ धनुष मणामाग्र भी चकित न हुमा 1 
धुप उदाना मौर उसकी प्रल्यञ्चा चाना तो दूर रहा; को 
उसे जरा दिला मी न सक्ता । यदे. रारङ्कपार्‌ वड़े मरमानके 
साथ प्रुष चदनि लिये सकटते हप अति, .परण्तु निष्फक 
- होने पर उन्हं शिर भूकाकर तुरन्त घाप्त जाना पडता । राज. 
कुमार्रोको यद्‌ मवस्था देणकर राजा जनक रहत ष्टी निराश 
हो चे पर्तु मित्रानन्दन रामपर अभी उनकी कुछ मारा 
खगी हरं थ । इतनेहीमे रामचन्द्र करिवद्ध दो क्षदे टे ओर 
देखते-दी-देणते धनुपकी प्ररयश्चा चटा दी । राजा अनककी 
पतिना पूणो हो गयो । सताने तुरन्त मके गमे जयमास 
डाल दौ! चार्थो मर जय-जयकार होने लगा । 

राजा जनकने रामचन््रके साथ सष्टपं सीताका यिवाह्‌ कर 
दिया । राजा दृशरथने सीता भीर रामचन्द्रगो साथ छे अयो. 
घ्यापुरौके लिये प्रख्यान्‌ किया) अन्यान्य राजकुमार भौर 
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राजे महाराजे भी मपते-जपन दशके स्थि चठ प्ट, प्छ न 
मण्डलक हदये आशाभङ्ग दोनेके कारण बड़ी दुःख हो रहा 
था । सौभाग्यवश उसे उसी समय आकाशवाणी सुनायी द्यी । 

दे मामण्डल ! वू शोकनकर। जो हुमा वह भच्छाही 
हमा । सीता तेरी सगी वदिन ओर जनक तेरे सगे जनक ह, 
जन्म दोपदी पू जन्मकी शन.ताके कारण पक देवताने तुभे 
उटाकर वैताढ्य घनम फक दिया था । वदीसे तू चदद्रगततिङ् 
हाथ लगा था गौर उन्दोनि पुत्रवत्‌ तेरा लाखन पालन क्रिया, 
अतः सेद्‌ न कर ओर सीताको तूने विकारपूणं षटिसे दैखा इस 
चियि उसके निकट क्षमा प्रार्थना कर!" 

यद आकाशवाणी सुनकर भामण्डलको जितना विस्मय 
हया, उतनादी आनन्द भी हुभा । उसते तुरन्त अपर प्ररत 
पिता राज्ञा जनक सीरं वहिन सीताको गरे लगाकर उनसे 
अपने अपराधके लिये क्षमा प्रार्थना की! राज्ञा जनक भौर 
सीताको भी साकाशकाणी मौर भामण्डटकः इत्तान्त सुनकर 
बदा आचर्य हआ अर उन्होनि तुरन्त भामण्डलका अपराध 
क्षमा कर दिया ! शसकषे वाद्‌ राज्ञा जनक भीर सोता आदिकी 
आक्षा प्राप्तकर मामण्डलने भपने पिता चन्द्रतिके साथ वेता- 
द्धे लिये प्रधान किया । । | 

प्रिय पारक ! किसने अज्ञान ओर भन्ध मलुष्यको समान 
कहा है सो बहुत ही ठीक है । यदि . मामण्डलको यद्‌ माक 
होता, फि सीता मेरौ समी वहिन दै, तो बह उसे अपनी अद्धा- 
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डना बनानेके लिये व्य्थहौ क्यों उर्घुक् टता १ परन्तु शस 
तरह अश्नानताके कारण जो अपराध हो जाय, वह्‌ सर्वथा क्षम्य 
गिना जाना चाहिये ! सङ अतिरिकति य भो ध्यान रखना 
चाहिये कि जो रोग आदर सम्मान जीर प्रतिष्टा भूष होते रै 
वे मान न्‌ पिरत पर नारदकी माति प्रपञ्च रचना कर अनर्थं 
करा दते है, इसलिपे रेते मनुष्यो सदा सावधान र्ना 
चाहिये ओर जहतक हो सके उन्हें मकारणहौ अपना शत्र, स 
यनाना चाहिये 

राजा जनकने सीताकी छोरी यहिनका विवाह राके छोरे 
भाई खक्ष्मणफे साथ कर दिया जीर उनके छोटे भाघ्ने मपनो दो 
कन्पार्भोका विवाह ` मर्त तथा श्र म्नके साथ कर दिया। 
शख धकार चारों भायोका विवाह कायं एकही दिन पकष्टी 
समामण्डपमे सम्पश्न हुमा सौर वे अपनी-मपनी नव विवाहिता 
वधक साथ अयोध्यापुरोर्मे पहुंचकर दाप्य जीवनका आनन्व्‌ 
अनुभव करने रगे । 
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>>> @ “4 कवार राजा दृशस्थते अपनी ककैयी नामक रानीको 
५८ प्‌ [त उसके किसी कायेसे प्रसन्न होकर दो षरदान दिये 
खदु ये । केकेयीने बह वरदान उसी समय न मागकर 
कदा धा कि जव सुमे आवश्यकता -दोगी, तव मै माँग लगी । 
रामचन्द्रका विवाह ्ोनेफे वाद्‌ राजा दशरथने जव इन्दे युब- 
राज यनानेका निचय किया, तव कंकेयीको ऊुमति सुभ्डी ओर 
उसने यह वरदान समासा कि भरतको अयोध्याकी गही दौ जाय 
ओर रामचन्द्रको तापस वेशम चौदह वप के किये वनवासकी 
आज्ञा शी जाय) 

राजा दृशर्थको फेकेयीकी यद वात घडी सप्रिय माठूम हुई 
आर उन्होनि यारम्बार दृस्रा वरदान मांगनेके चिवि समग्रायाः; 
परन्तु कंकेयी एकसे दो न इई । रामचन्द्रकी वियोगकी कल्प- 
नासे दशरयका द्य विदीर्ण हुमा जा रहा था ओर वे जानतै 
ये कि विना रामचन्द्रे मेरा जीना असम्भव है, फिरभी वे केके- 
यीको वचन दै चुके थे, सतः भरतको मयोध्याका राज्य जोर 
रामको चनवास देना खीकार कर जिया} पिताकी यज्ञा 
रिसेधार्थकर रामचन्द्रने तपखीकी भाति जटा बहक धारण. 
कर ल्टमण भौर सीता सदित बनके लिपि प्रस्थान किया । 
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प्रिय पारक } केकेयी रामचन्द्रकी सीतेरी माता धी। 
सौतेखी माताये वहुधा जपते सौते ठड़कोके प्रति रेस 
दुर्व्यवहार करती है । वे सदेव इस चातके लिय चेष्टा किया 
करती ह कि जर्टतक हो सके, भपने समे रडर्कोकाही घां 
सिद्ध किया जाय । सौतेऊे रुटकोंको वे कण्टके समान सम- 
मती दैः घौर उन्हे मपने मासे दूर करनेकी युक्ति सोचा करती 
है। सख्यि समगदार कोगोको चाये, कि दूसरा विवाद 
करने$ पठे, पदटी स्त्रीके रडकोफे स्थि कोई रेता प्रवन्ध 
करदे, निषसे उन किसी प्रकारका कफष्टन हो। साथी 
लदकोंको चादिये, कि बे माते दव्य वदारकी उपेक्षाकर पि- 
ताकौ आश्षाको रामकी तर्द सदेव श्रिरोधायै करलेक्षे टिये 
तेबार शे" भीर मदिलार्योका भौ यद कर्तव्य होना चाये, 
करि सीताकौ तरद युश्मे वे जिस पतिके खाथ रदे, दुःषम भी 
उस्र पतिका साथ न छोड । यदी पतिव्रता मीर सती साध्वो 
स्ञर्योका शासन सम्मत प्रधान कर्तव्य है 

सीता भीर लक्ष्मण सहित वनम विचरण क्षरते हुए राम - 
दण्डकारण्यम जा प्च ! वरा सूपैनल्ाके पतिका लक्ष्मण दारा 
वध होनेकफे कारण उसने अपने साई राचणको भड्काया ! भौर 
उसने कष्टा-हे दशानन } तेरे जीतेजौ दण्डकारण्यतं रदने- 
वाके तपस्वियोनि सुमे विधवा वना दिया--यद ज्ञेरे लिये वड़ी 
लज्ञाफौ वात है !" साथहो उसने सीते रूप कावप्यका वर्णन 
कर रावणको समभ्धया कि मेसी दुमेति फस्नेवालोकि पास जो 
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स्री रै, घ तेरे महरम रने योग्य है। 

चायुदेवक़े हाथसेदी ध्रतिवासुदेवका मरण निरिचत षीतिके 
कारण सूपनघ्नाको घात सुन रावणको फ्रोध आ गया सौर 
उसने श्रपश्च रचना कर सोताका हरण कर छिया | राम्रचन्द- 
को इस यातका पता छगनेपर उन्होनि वानरोका सैन्य एकञ्जकर 
ल्कापर आक्रमण क्रिया भौर राषणको पराज्ितकर सीताको 
पुनः हस्तगत किया । रावणका नाशकर रामचन्द्रनै उट्काके 
राजसिंदासन पर विभौपणको वैडाया भौर चनवासकी अवधि 
पूणे होनेपर अयोध्या छीट माये । अयोध्यां उनका अभिषेक 
इभा सौर उन्डनि राज्यकी वागषोर मपने शाथे ठे, दीर्घकाल 
पर्यन्त राज्ञ चलाया । रामचन्द्रने अपने राज्ये प्रनाको इस 
प्रकार सु दिया कि “राम-राज्य” दशं माना जने लगा । 
उन्दोनि अपने भाष्योको मी भिन्न-िन्न देशोंका राज्य मीर भिन्न. 
भिन्न भधिकार प्रदानकर सन्तुष्ट करने किसी प्रकारफी कसर न 
रकली । भला टेसी सवस्था वे मदशं नृपति कर्यो न मने जते ! 

रुख दिनोकि चाद्‌ सताने गर्भ धारण किया ! गर्मावस्य्मे 
स्त्रियोको नेक प्रकारकी जो इ्छाये उत्पन्न टोली दै, उसे 
दोहद कहते है, पुण्यशाली गभके भ्रभावसे जो जो च्छे दोहद्‌ 
सीता उत्पन्न हूए, उने राम तरन्ती पूणं करते रद; क्योकि 
स्वि्योको गर्भावधामे जिस वात्तको इच्छा उत्यन्न हो, उसे पूणं 
करना चाहिये, अन्यधा गर्भिणी दुवे हो जाती दै मीर इसने 


गर्थक्ा अपकार होता ै। 
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आजकर स्श्रयोंको मिहो, कोयखा, राक भौर टीकर भावि 
लासेकी श्च्छा होती ह मौर दसीटिये उनको सन्तान भी वैसीही 
निकम्मी जादी है । गर्मावस्थामें स्त्रियोका दोहद्‌ दैलकर 
गर्म सन्ताने गुण भवगुण आदिकौ करपना को जा सकती है 

पक दिनि गमावष्यमे सीताकी दाहिनी भन फडक उदी | 
सीता यह शुम लक्षण देशकषर कुछ उदास हो गयीं भौर उन्डोनि 
;- रामचन्द्रे यह हाल ` ककर पृ कि यह अनिष्ट दुर करने 
सिय क्या करना चाहिये १ 

रामने कहा--“प्रिये यष दोष दूर करनेके लिये भी जिने- 
श्वरे मन्व दोपमार भौर आंगीकौ स्वना करमो, दीन 
मौर इुलीजनोको उद्रता पूषेक वान दो मौर पेतेष्ी शुभ कार्यो 
जौ खगाथो । ₹ईभ्वर श्वदेणा तो निष्ट मवश्य हूर हो जायगा । 

पतिपेकी यह बात सुन सीताने उपरोक्त समी सकार्यं 
` किये भौर रामघनद्रके मादेशानुसार शुभकार्योे जी खगाया; 
परन्तु न जाने क्यो, इससे नफ चित्तको शान्ति न मिरी । 

सी समय पक दिन सगरे करं प्रतिष्ठित सज्जनो राम- 
चन््रफे पाल आकर कहा--शराजन्‌ ! निःमदेह भाप षहे न्यायो 
घौर धमेनिष्ठ है, परन्तु आवक शासे एक कायं पेक्षा हीन हो 
गया है, कि जिसके लिये घारों भोर भापकी निन्दा हो रही 
रै। रोग कते है कि रामने सीताका स्यीकार कर उसे पर- 
रानी दनाया है सो बडाही यनुचित किया है । उनका कथन 
है कि रावण जेते कामी पुरषके यहा छ; महन रहकर मी 
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4 
सीता सतीह बनी रही -यदह केसे कहो जा सक्ता; धृत 
भर अश्नि एकर होनेपर आग लग जाना मसम्भव नदं है! 
धसी जिय लोग सीताकी निष्क्रुडुता पर सन्देह करत है यौर 
जिस प्रकार जलराशरिपर तेकका बरद फल जाता है उसी तरह 
यह्‌ घात समूचे नगरमे फं गयी है, अतः आपको प्रज्ञाका 
यह सन्देह अवश्य निवारण करना चाहिये । 
राज्ये भपनी निन्दा ठेना ठीक न्दी - यद सोचकर राम- 
चन्द्रुने कहा--माप सोर्गोका कष्ना यथां है, पराये घर. रने 
वाछी फिली भी स्त्रीपर रेखा सन्देह ्टोना स्वाभाविक है। 
तम्हारे स्थाने मै होता, तो मुशे भो रेखा सन्देह होता । 
यद्यपि मेरा विश्वास है करि सीता निष्कलः र परम पवित्र 
है; परम्तु इसका कोई पेस्ता प्रमाण नहो दिया जा सकता फि 
जिससे प्रजाको सन्तोष टो जाय । मै नहीं चाहता कि मेरी 
प्रजा मसन्वुष्ट रहै मौर मेरी निन्दा करे, इस लि मै शीघही 
कोर उपायकरं प्रजाका खन्देह दर करमेको चेष्ठा करगा मीर 
अपनी न्यायप्रियताका परिचय दंगा । 
शस तरह पुरजनोंको समम्धाकर विष्टा करके वाद्‌ राम- 
चन्द्र छोगोका सन्देह निधारण करनेकी तरकीष. सोचने रगे । 
एक भरः सीताका प्रम था भौर दूसरी ओर रोकनिन्दाका 
सय रामर किंकर्चंघ्य विम होगये । इतने एकदिनि वे 
रात्रिक समय वेशबद्लकषर नगर चचां देलनेके छिथ निकले । 
धर.उधरर धूमते हप जव वै एक धोवीके द्रवाजेपर पटच, 
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र जनो वा ए बह अपनी स्वानो स भर मड नसम 
येतरह धमका रहा है । वह अपनी स्वीसे पूंछ रहा धा कि 
दा ! सच योर, श्तनी दैर तक तू कह गयौ थी १ सुए्पतिकीे 
यह्‌ धात सुन धोविनने कदा- तुम तो राजा रामचन्द्रसे भी 
अधिक चतुर माद्छूम होते हो ! उन्दोने तो रावणके यहाँ छः 
मास तक रने परभी सीताफो अपने घरमे सानन्द रल लवा । 
मौर सुमे जरा पड़ोसीके यहाँ देर हो गयी तो तुम उठनेदीे 
ऊधम मचाने लगे ? धोवीने विकर कटा--रामचन्द्र तो स्नीके 
लाम है, परन्तु म तेय गुखाम नहीं टं । तेरी यद चाल सुमे 
जरा भी सच्छी नहीं छगती । भँ तुरू मव घस पैर न रखने 
दगा । तुके जदाँ जाना हो व तू खसे जा सकती दै 

धोवी मौर धोधिनका यह घादविवाद्‌ सुनकर रामचग्द् 
स्तम्भित हो गये । वे मपते मनम कष्टे खगे, कि दस तरहकगे 
निन्दा सुननेकौ अपेक्षा तो मर जाना कीं मधिक अच्छा है। 
मै' मय अधिक समय यह निन्दा नही घन सकता, आजी मै 
सका कोई उपाय करगा | 

यह निश्चय कर रामचन्धने मलम आतिहो लक्ष्मणको बुरखा 
भेजा । लक्ष्मण तुरन्त्ौ उनकी सेधा या उपस्थित इ । 
रामचन््रने उनसे पदे पुरजनोंकौ शिकायतका दा कं 
खनाया । किर वे कदने लगे-दैषलो छक्ष्मण ! सीताको घरमे 
रखनेके कारण जनतां घोर भघन्तोप पठा हा है चीर 
चार्यो मोर मेरी निन्दाहो रही है। लोगोका य श्रम दूर 
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करना परमाच्यक है इसलिये मैने सीताका त्याग करना 
निचित क्या दै] 2५ 
छक्ष्मणने हाय जोड़कर नच्रता पूवेक- कष्टा- भगवन्‌ ! मे 
मके सम्मुख कु कष्टे योग्य नष्टं हु, फिरमी मे मापते क्षमा 
व्रा्थनाकर कणा, किः रोर्गोकी यातपर पिश्वासकर लोक- 
निन्दाके मयसे खाध्वी सीताका स्याग करना उचित नदीं है 1 
लोगोको तो सदव दूसर्ोका धर विगाडनेमरे सानन्द भाता हे 1 
यह भानव सखमावकी विचिव्रताही रै, सि उसे अपना बडेते 
वडा दोष नहीं दवारं देता मीर दूसरेका छोटेसे छोटा दोषमौ 
ट उसकी नज्नसमे चह जाता है ! बहुत लोग तो रेखे दीति 
ह, जिन्दे परनिन्दा सौर परष्ठानि किये विना कटी नदी 
पड़ती । इसच्यि रेते विघ्न-सन्तोषौ परनिन्दक भीर द्द्रा- 
सवेषी कोगोकौ वातप माप जेते बुद्धिमान तृ पदिर्योको ध्यान 
न दैना चाहिये । थि देसे आदमिर्योक्ो तो अपमानितकर 
राञ्यंसै निकाङ देना घाष्िये, चाकि वे जकारण किखीकौ 
निन्दा न कर| 
राजा रामचन्दने कहा-- प्रिय चन्धो ! तुम्हारा कना यथाथ 
है, परस्तु नीतिकार्ोका कथन है किं प्यद्यपि शुद्धं खोक विदं 
नाकरणीयं नाचरणीयं" सर्यात धाव चिचक ठीक होनेपर भी 
छोकाचारके विरद टो तो उते कदापि न करना चादि ¡ इस 
लिये मेरा यह हृद निश्चय है कि शस समय सौताको सचय 
व्याग दैना चाये । । 


दुसरा परिच्छे । २१ 


इस प्रकार लष्षमणको अपता, निय कद सुमानेके.धाद्‌ 
रामचन्रने सेमापतिको घुलाकर माहा दी, कि मैने सीताका त्याग 
करिया है, इसलिये इसे एसी समय रथे दैराक्रर गंगाके 
उसपार लेजाकर छोड भाभो ; परन्तु मेरे स्यागकौ यह्‌ वात 
सौतासे बनं पटु चनेके परे न कषटना, नीं तो चे यदी सपना 
प्राण त्याग दंगी ! उन्हे समेत शिघ्लरफी याजा करनेकी श्च्छा 
ह थी ओर उन्होने सुष्ठसे यह्‌ घात कही भो धी, पसरिये धसी 
बहाने उने यर्हाति ठेजाना उचित होगा 1 

रामच्द्रको यह्‌ आदा सुन, सेनापति उन्हें शिर दयुकाकर 
चला गया मर शरीघ्रहौ एक रथ ठेकर सीता पास जाकर 
कहने लगा- माता [ मै रघुकुख भूषण धी रामचुकौ माक्षासे 
तुमं समेत शिलिरको यात्रा करोनिके लिये आया हुं । बाहर 
रथ क्षा है! माप शोर मेरे साथ चलिथि ।" 

सेनातिकी यष्ट वात सुन तीर्थाटनका दोय पूणं धोनेफी 
कठ्यनाकर सौताको वड़ा आनन्द्‌ हुमा भीर घे तुरन्त रथमें 
वेद गयं । सेनापति रथ चाने रगा ! जब वह॒ गंगाकषे उस 
पार पक धोर धरण्यमने जा पहुंचा, तब उसने रथ रोककर 
का, माता ! रघुुरप्रणि रामचन्दने भापको इसी. वनम छोड 
जानेकी सुरे आह्वा दी है । उष्टोनि रोकापवादके भयसे मापा 
त्यागक्षियाहै। क्या षड्ं! मे पक सेवक ष्ट पे 
लिव मुने यह भवुित याका भी पिरोधायं करनी पडो । 
धिक्षार है स पयोधोनताको मौर धिकषार है, -दस सेवा बु्ि- 


-प९ संहौ सीता) 


को! इसी कारणसे सुमे याज्ञ यद बुराकायं करना पडता 
है भौर यके सम्मुश् यह यञ्चसे मौ कठोर, धातक ओर 
अप्रिय शब्द कहते पड़ रहै ह । मेरा फो वश नष है इ्लरियि 
लाघार ह, स्थामीकी आश्वा चदे उचित हो था भनुचित, उसे 
शिरोधा्यं करनाष्टौ सेवकका कतव्य है । इसलिये भने यह ` 
सेवकफा काये क्रिया ह} अवं माप मुके मह्ना दीजिये ! मै 
वापस जाकर रामचद््को भपते दस करव्य-पालनकी सूचना दूँ 

सेनायतिक्री यह बात सुन सीता मुच्छ हो कटे हप कदरो 
बक्षी तरह भूमिपर गिर पदीं । यं देष सेनापतिको वड़ा 
दुः हुमा मौर घह षट मतमेजसमिं मा पड़ा ) उसने सोचा कि 
देसे अवसरयर सीताको सष्टायता देनी चाहिये, परन्तु स्वामि- 
असि मौर सेवकधर्मते उसे ेला करनेते रोका । उसे विचार 
आया कि रेखा करनेसै शायद रामचन्द्र यप्रसन्न होगे, हसटियि 
उससे 5 करते.धरते न धना । वह याका त्यो पत्थरफे 
पुदङेकी तरे चुपचाप लड़ा रा । 

कछ दैरफे वाद्‌ शीतल वायुके खकोगोले सीताकौ मूं दूर 
हूर मौर वे इस माकत्मिक न्नपातका स्मरणकर करणक्रन्दन 
करते छग । बे रामचन्को ट्यकर कंडने दगी-दहे प्राण- ` 
नाय! . यदि आप लोकनिन्दरासे इरते थे, सो अपने सवके 
सुख भेर सतीत्वकी परीक्षा क्यो न ठी १ मै" आपको भ्य 
अवनी पतितरदाका प्रमाण देती, यदि भाय रला कसते तो मा- 
पका यह कायं कुसोचित क््छाता, परु साफ मेस लागकरः 


दुसरा परिच्छेद । २३ 
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उचित कायं तदी किया! रघवैरियोम भदतक किसीनि ;मो 
एकवार किसोका हाथ पक्ड्ने बाद्‌ फिर उसकी शां नहीं छोडी, 
उन्हेनि प्राण ष्याग दयि है, परन्तु परति नहीं छोडी! पेसी 
अवश्या्रे आपने न जाने र्यो पेसा करना उजित मान ख्या । 
थोडी दरे लिये मान लीज्ञये कि मै' मपराधिनी थी; पर्तु शख 
ग्मेख शचेते कया अपराध क्ियाथा, जोश्वे भी मकारण 
हिंसक प्राणिर्योका शिकार होनेके लियि आपने यहां मेज दिथा । 
सैर, यदि आपको मेरे खतीरवके लिय सन्देह हुमा है, भौर 
अपने मेरा याग किया है, तो मडमेराघारैजो होगा, 
सव सहन कर ल गौ ! सके चये मै' भापको दोप नीं देती । 
यह तो मेरे करमेका दोष दै । सुभे चाहे जैसा क्ट हो, परण्तु 
आपके लि तो सद्‌ा यष्टी कामना करूगी कि मापक्ो जय 
हो, भार सुली रदे मौर आपके सुयशमे दिन प्रतिदिन बृद्धि 
होती रहै । 

धसक बाद्‌ सीताने सेनपतिकौ आर देलकर सकते हप 
कामेत यह प्रत्येक शब्द प्राणनाथसे क देना ! यदि तुर 
मेरी बातोसे मेरी पतिषरायणताका कुछ खयाङ भाया होतो 
रामचण्दरसे उसे निवेदन कर देना । अद मेरे माम्यमें जो बदा 
होगा, षद होगा, परन्तु तुम शोककर व्याकु न बमो । जाम, 
रामच तुम्हारी प्रतीक्षा करते दोग । 

यह शब्द्‌ कष्ते्ी कहते सलयन्त वुःके कारण सीताको 
- पुनः मूच्छ सा गयी सौर घे संहा रहित होकर जमीन पर गिर 


२४ सती सीता । 


पदीं । सेनापति नद प्ली सर्वे छोड़ यु बहाता हमा 
अयोध्याकी भोर लौ पडा. भौर एक ृक्ष॑को धोरसे सौताका 
दाल देखने लगा । कुछ दैरके दाद्‌ जय सीताकी मूच्छ दुर र 
जीर उन्हं दोश आया, तव पै बेटकर वदेही करणस्वरमे विलाप 
करे रगीं.। 
प्रिय पाठक ! उस समय सीताकी जो भवथा हु उसका 

वणान नदीं किया जा सकता । उनका विलाप.सुनकर समाधिम 
रै हुए महास्पार्योकी समाधि भीदधूट गथीऽवैरागियेकि मन्मैभी 
दधौ आगयोपल्थर भी प्रवित हो उरे मौर जलकौ गति चक जके 
कारण बद भी जडवत्‌ खिर हो यया । हिसक परु स्तम्भित हो गये, 
यनचसौने क्ाना-पौना छोड दिया, दिग्गज डोर उटे भौर संसा- 
रक्षे समस्त चराचर जीध अपना-मयना-काम छोड टे । सीता 
कमी व्िाप करती थी, कमी पषछठाडं खाती थी भीर कमी 
मूर्च्छित टो जाती थी । मादू होवा था कि श्सी समये ग्राण 
-ल्याग दंगी, परन्तु ममी उन्हं दुः मोगा बदा था, शल लिये 
उनका प्राण न निका । - 

` रामबल्दक्षा सेनापति अथ मी रख वर्की भार्म लड 
लड़ा सीताकी यह सष्या दैलरहदाया।, इसे छ्षीतापर घडी 
द्या सा रही थी; पर्त विवशा शनकै कारण वह षु करन 
सका । चह मन-ही-मन सेथावृ्तिको धिक्षारता जीर अश्रुपात 
करता हुमा अन्तम मयोध्याकौ भर घल पडा । 

सीतां षु देर तक दस तरद्‌ धिक्ठाप करनेफे याव्‌ बपन 


सती सी तास 





(क्ख देर वाद्‌ जव सोतानी मूच्छ दूर हुई मीर उन्हं दोश माया, तव 
र घटक्रर बडेदी कर्णस्वरमे चिङाप करने र्गी । (पृष्ठ तं० २४) 
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माम्यको कोसती हरे, उग्मस्तकी भांति वनम चाये आर निख- 
रणं कने रमी" पतनेन पूजने दुण्य-योगसे षह पुण्ड - 
रोकपुरका घञ्चजंघ नामक राजा जा प्ुवा भौर उसने सीता- 
को दस तरह ग्रमितको माति भटकते दै उनकी एस दुराव- 
ष्षाका कारण पृछा । दुःक्लिनो सताने गद्गदित स्वम सार 
हाल कह सुनाया । उसे सुनकर बज्रजघको बड़ी दया मायी । 
दक तिराधार मवला भौर उसके निरपराघ गमको रक्षा करना 
उसने मपना करष्य सम्डा । उसने घीताको अनेक प्रकारसे 
सा्त्वना देकर कहा-मै' तु अपनी धर्मभगिनी समष्ूगा 
मोर तुश्हं यड यक्तफे साय रक्घूगा । यदि वुम मेरे घर चलना 
चाहो, तो मै सहं तुद आश्रय देनेके लिये तेयार हं । 
सोतने धन्रजंघकी वातखीत भौर उसकी मुकारति वैशकर 
इस बातको प्रतीति करी, कि षट्‌ पवित्र हदयका मनुष्य ह । 
ससे उन्होने उसके साध जाना स्ीक्षार कर लिया । वञ्जजंघ 
सीताकी मनुमति मिरुतेही उन्हे बडे आदुरफे साथ अपते घर 
लिवा ठे गया मौ८ उनके किये दास दासौ लानपान भौर रह- 
नेके लिये स्यान आदिका समुचित प्रषन्ध कर दिवा! सोता 
यन्नजंघका इस प्रकार आश्रय प्राप्तकर सानन्द दिनि विताने लगीं । 
सीसाको घने छोडकर जड सेनापति भयोध्या पहुंचा 
तव उसने रमथन्द्रसे आषु बहते हप सोताकी युरायस्था भौर 
उनके विशद धरेमका हाट कद सुनाया। सेनापतिकी वातं 
सुन कर रामचन््रको सीताकाग्रेम यादा गया सौर लोक 
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सिये उन्दं सन्ताप होने लगा । वै पल्ली वियोग `से व्याक टो 
हो उठे। यष्टा तककि वे सीताको वापस ठे यानेक लिये 
तेयार हण, परन्तु सेनापति साथ जव वै उस अर्ये पहुंचे, 
तव र्हा सीताका को पता न चला । अन्तम रामचन्र निरा 
हौ गये। उन्होनि समभ्रा कि उन्हं किसी हिंसक प्राणीते मार 
डा टया । थदि णेसा न होता तो उनका पता क्यो न लगता? 

राग्रचन्द्र सीताका याग करमेके लिथि षडा पश्चाताप कसे 
गे । वै कहने छगे-“दाय [ अने भकारण ही उसं सती मीर 
गर्भस्थ घञ्येका नाश कराया, परन्तु अव शोक करते से क्या 
छाम १ मुम यह सय वाते पटले द से सोच छेनी चाहिये थी । 
अब पश्चाताप करना संसार मे भपनी हंसी करना है। ठेर, 
जो हमा सो दुमा ।'' 

यह सोते हए हताश टो राम अथोध्याको टीट माये सौर 


सोता वियोग मे लिन्नता पूवक दिन विताने लगे । 
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॥ 1 + न्त) 
` त धर यनरजेयके यहां गम काल पूणं होन पर सीताने 
४| उ १ दो जोड ब्योंको जन्म दिया । घज्चजंघने यथाविधि 
{९->>२<% उनका जन्मोर्सष मनाया मोर एकका नाम ख्व 
तथा दुष्छरेका नाम कुशा रक्सा । जव यह दोनों राजङ्घमार 
बडे हप तय वञ्रजंघने उनकी रि्षा-दीध्वाका प्रबन्ध किया । 
श्र ओर शास्र विधर्मे निपुणता प्राप्त कर जद रष ओर 
कुशने युवावस्थामे पद्‌ापेण किया तवर वञ्रजेधने सपनी शशिकला 
नामक कर्पा मीर पश्चोस भन्यान्य राजकन्याभोकि साथ 
रुका धिवाष्ट कर दिया मोर कुशकेःखिये पृथुराजकी कन्याको 

` याचना की। 

पृथुराजने उत्तर दिया किं व ओर कुशके घंशादिकिका को 
पता नँ है, इसलिये मै" दशके साथ अपनी कन्याका धिवाद्‌ - 
नी कर सकता! प्रथुराजके दस उत्तरसे मसन्तुष्ट हो 
वज्रजंघने ङ ओर कुःशको मपे साथ ले, पृथुराज पर आक्रमण 
किया 1 पृुराज्ञ मी शूरवीर भौर पराक्रमी नृपति था, इसलिये 
यों टी अधीनता न स्वीकार कर वह भी सम्मुख मैदान 
माकर वच्रजघसरे युद्ध करने रगा । ` परन्तु दैषदुर्धिपाकपे 
. उक्ते सफख्ता न मिरु सकी; कर्पोकि लव मीर कुश की बाणवुष्ट 





२८ तीसरा परिच्छिद्‌] 


वनौ प्र यी, कि उसके साने दयुता तनन 
सुरिकल था । जव प्थुरालक्े सैनिक नपा प्राण धचानेक {लि 
इधर उधर भागने लगे, तव पृरथुयजको मी मपने प्राणकी चिन्ता 
होने खगौ । वह अपना प्राण वचानेफै लिये जिस समय सोच 
विर कर रहा धा, उसी समय ल्व मौर कुशने आकर 
उसे घेर लिया । । 

राजा प्रथुराज एक प्रकारसे यन्दीहोग्या। लव भौर 
कने कषा- राजन्‌! हम जैसे अज्ञात षंशवालोके सम्मुख 
रणक्षेर्मे भाप जसे कलीन नूपतिका पीठ दिलाता ऽचित 
गही कहा जा सकता । धाष्ये, अव हमारे साथ सम्पुल, हो युद्ध 
कीजिये | हमारा पराक्रम देखकर आपको हमारे कल मीर 
चंशक्ता कड परिचय प्राप्त शोगा । 

खव ओर कशाके इस मम प्रहारे पृरुराजका धचा सुच 
ममिमान भौ चूर चूर हो गया । उसने तुरन्त सपने हथियार 
रख दिये भौर यज्रजंधके साथ खल करणी । कुशफे साथ 
अपनी राजकन्या विवाहकी स्वकृत दते हए कष्टा--इन दोनों 
वौररिसेमणियोक्ि कार्य ही नफ कृ भीर वंशका परिचय दैनेके 
रिथै पर्या है, इसलिये मष कुशके साथ अपनी राजकन्याका 
विवाह कर दैनेमे मुर कोई आपतति नही है । 

इस प्रकारकी चातवीद हो दी रदी थी, कि शतनेमे कीं 
से विचरण करते हण आका मार्गसे वहां नारद्‌ सुनि भा 
पषवे। उन्हे देते ही बञ्जजघने रदा पूरक प्रणाम कर उने 
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धक उख आघान पर यैडाया । धर उधर की कुछ चतिचीत 
होने वाद्‌ वञ्जजेधने कदा-- भगवन्‌ ! पृथुूराजञ कौ राज्ञकन्याकत 
साय कुशका विवाह करना दै, दस्य आप पृथुराजको 
दन राजकमारोके वंशका पस्चिय देगे तो षड रषा होगो 1 

नरिदजीने कदा--यह्‌ दोनों राजकुमार उस महपुरपके 
आत्मज है जिसने अपनी न्याय प्रियताका परिचय दैमे सौर 
लोक निन्दासे धदचनेक्षे लिये अपनी प्रिय पत्नीको भौ त्यागने्ें 
संकोच नदीं फिया । यद दोनों उन्हीं स्थुक्कर तिलक समचन्द्रके 
राजङ्कमार है । 

नारदजौ दवाय दस प्रकार भृपने वंश ओर पिताका परिचय 
प्राप्त कर कुशे पृा-हे ऋपिसज ! श्रोसाभने पिना जासि 
क्िष्टी पेसौ माताका शख प्रकार याग किया,-क्था यह 
उचित कदा जा सक्ता है ? दुसरी ओर षने उक्तरि्ठित 
` हो पूढा- मुनिवर [ अयोध्यापुरौ य से कितनी दुर दै १ हम 
पकवार उसे दैलना चाहते है! 

नारदजीने कटा--अयोध्या यर्ते छः सौ योजन दुर है । इखङे 
याद्‌ मौर मी कितनेही प्रश्नोंका उर दे नांरदमुनिने वरात 
प्रस्यान किया । पृथुराजते उनके दारा ऊव-ङुशका पूरा परि- 
चय प्राप्तकर करके साथ सहपं अपनी कनकमाल्ला नामक 
कन्याका विवाह कर दिया । १ख प्रकार वन्नजंधक्रा मनोरथ 
पूण होनेपर बह इर्य सदिति अयते नगरको छर मये । 

कछ दिनोकि वाद्‌ षज्नजंघ ओर याता जानकीक्मी आकल 
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प्राप्तकर चुने हृद योद्धामोंको सायके, व बौर ङ्न 
जानेको तेयार हुए । निदं समयपर शम मुपे ३ मयो- 
ध्याकौ मोर चठे ओर क दिनो बाद्‌ मयोध्याके निकट पहु 
चने पर उन्हेनि एक दूत दवारा रामचनद्रके पाल युद्धका संदेश 
भेज्ञा । रण-निमन््रण प्रिरतैष्टी राम भौर लक्षय कदरो, 
यने सेन्य सहित मैदानमे मा 2 । 

दोनो द्लोमिं सुखमेड होते ही भयंकर युद होने खगा । 
युद्धको देखकर यट कष्टना कटिन्‌ हो पड़ा कि किसकी पराजय 
होगी ओर विजय र्ष्मी किसके गओ जयमाल दाङेगी । पणतु 
कुछ देरफे वाद्‌ ख्व भौर कुणाने एेसी षीरता दिशाय, कि राम- 
का सेन्य खिक्नमिघ्न हो गया । रामक अधिकांश सैनिक भाग 
बडे हुप मौर जो बचे उन्होने दीनता दिखाकर प्राप-रक्षा की । 

राम खक्ष्मणने अपने सन्यकी यह अवस्था दश विस्मित हो 
कहा--मव तक किसी युद्धमे हमारे सन्यकी पेसी ददशा न 
हरं धी, परनहु न जने आज पेसा षयो ह रहा है १ इससे सो 
हमारी कीर्तिम ष्टा लगेगा मौर हमने जो यशा प्राप्त किया हं 
घ मिहम मि जयगा | इससख्थि चाहे जो हो, भराणका 
मोहं छोडकर मन्त तक युद्ध करना होगा । 

यह सोचकर राम र्ष्मणने ऋद्धो, खव कुशपर चक्र 
चलाया, परु वष्ट मी उनकी प्रदक्षिणाकर वप्त रौट आयः । 
यह देकर राम ठक्ष्रण सोचने क्षगे-क्या यह दूसरे बरव 
ओर वादेव उत्पन्न इए जो चक्र भी नका छ प्रिगाड़ नी 
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सकता !. अव कष्या किया जाय १ क्या अन्तम हमें पराज्ञय 
स्वीकार फर इनके सम्मुख शिर श्हकाना पठेगा १ नीं नदी; 
पेखा अपमान सहन करनेकौ यपेक्षा तो समरभूमिमे प्राण लाम 
कर अक्षयकी्तिं प्रास्त करनादी भधिक अच्छा है । 
` राम ओर लक्ष्मण जिक्र समय इस प्रकार तकं-वितं कर 
रहै थे, उसी समय बहा नारदसुनि आ पहः चे । उन्होनि राम 
ओर ठक्ष्मणको उदास देल, ईसकर कष्टा, राम ! प्रस 
होनेके समय आप इस तरद उदास षयो हो रदे दै १ पुत्र मीर 
शिष्य द्वारा पराजित द्योना तो वड़े सौमाग्यकी वात समम्री 
जाती है। भप दन वीर राजकमारोसि परिचित नक्ष & सी 
लिये शायद्‌ आपको सेद्‌ हो रहा है । आपसे युद्ध छडनेवाछे 
यह दोनों किशोर याक आपदीक्षे कुलदीपक राजङ्कमार है । 
यह युद्धके बहाने मापको अपनी वीरता दिखाकर अपना परि- 
चय दैना चाहते है । चरकेन मौ यहं घात सिद्धकर दी है कि 
यह आपके सगोत्रौ रै । षयोकि सगोत्र पर चक्र नष्टौ चरता- 
यह आपको विदित हीदै। इसचिये हे राम] शोक मौर 
चिन्ताको दूरकर आगे माघो मौर अपने वीर पु्भोको शले 
लगाकर हष मनाथो । । 
नारद्‌सुनिकी यह घात सुनकर रामचन्द्र हषोन्मित्त हो भपने 
परनोको भेयनेके लिये व्याकुल हो उडे। उघरसे र्वं भीर कश 
मी अपने पित्ता मीर काकाको मेटनेके चये आते हुए दिलायी 
दिये! रम मौर लक्षमणने उन दौडकर हृद्यसे लगा चिवा 
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सोर ह्दभोको वर्षाकर अपने तमने ताको चन्त प 
श्ल घट्नासे दोनों दो भमानन्द्‌ छा गवा } चारों मोरसे 
गरानम्रेदी जयध्वनि स्ुनायो देने छगी मौर सर्वत्र मानन्द्‌ मनाया 
जनमे टखमगा। 

श्सक्े वाद्‌ राप, लर शीर कशको शपते साथ महर ठे 
गये मौर पुत्रीव, वरिभीवण तथा लक्षप्रणको राजा वञ्नज॑घफे 
पास भेजा । उन्षटोने वज्नजंघसे जाकर कहा - हमे राप्रचन्दुने 
सोताको ल्वा लनेके सिये सापकी सेवा मेज्ा है । उनकी 
च्छा है, कि आप्‌ उनको अपने साथ छे योध्या आये । 

छष्ष्मण साक्षात सीताफे पास गये भौर उन्टं प्रणाम कर 
अयोध्या चलनैफे चयि कषा । सीताने कहा-ै अको 
निष्कशिद्धिनी सिद्ध किये धिना मथोध्या कते चल सकती ह । 
मने रथि ज्वाखाें प्रवेश करना, अन्नि सक्षम करना,लीख्ते हर ' 
तेते अगरी निकालना, तौर करना मर जिंह्ासे फल प्रहण ` 
करना--धन पाच दिव्यो दवाय शुद्धि करना सिर किया है । इस 
लिये रेखा करके बद्दी मै' अयोध्यार्ने पैर रज्ञ सकती हः । 

सीताकगि यह घात खुन टक्ष्षण रामे पा लौट आये 
ओर उन्द॑ खीताकफी दरद प्रतिज्ञाका सारा दाङ कष सुनाया । 
इससे राम खुद सीते पाख गये गौर नजर नीचो रत्न कहने 
खगे--दैवि ! तुम्हारी पतित्रताके सस्यन्धरं सुरे अणुमात्र भी 
सन्देह न है, ्छलियि भय किसी घातकी चिन्ता न करो सौर 
मेरे छाथ सदः सयोध्यापुरी चलो ! दु्हारे बिना मेरा गृद- 
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राज्य अरप्यके रूपमे परिणित हो गया हे ।* 

रामचन्द्रकी याह बात सन सताने उम्हं मर्यादपूरैक प्रणाम 
कर कषटा--विशुद्धारमन्‌ प्रमो ! युग करड्धिनीको यष पञ्चदि- 
व्यो दवारा शुद्ध करानेके बाद्‌ हौ नगरमे ठेजाना उचित ई, जिस 
से ्िर्लोकनिन्दाकाभयनरहे। 

सीताकी पञ्चदिरयों द्वारा शद्ध ह्ोनेकी उत्कट श्च्छा देख- 
कर, रामचन्द्रने एक योजन रम्यौ पक मारो स्तुदायी सीर 
उसमें दहते हुए अगारे थरवा दिये । सीता उस नारके 
पास आकर दी हर सौर सब लीगोकि समक्ष उ्रीदेवसे 
कहने दगी-हे अथिवैव { मैने यदि खष्नमें भौ अपना सतीस्व 
नष्ट किया ्ो या पर पुर्पका चिन्तन किया शो तो तुम सुभे 
जलाकर भर्म कर देना । किन्तु यदि मैने तनमन वचनसे 
सपनी पवित्रता ओर सपने सतीत्वकी रक्षा कीटो, तो तुम 
शीतर जख होकर भज मेरी लाज र्ना । 

यह्‌ कहकर नवक्ार मन्व्रका सूमरण करती हु, पुरजन ओर 
परिजनो सम्पुश्च सीता निर्मीकता पूवेर्‌ दहकते हृष्य अंगा 
पर चने लगी, परस्तु घे उनके सतीत्वके प्रतापसे शोतर जलके 
श्पमें परिणत गये । छोग यह देलकर अय-जयकार करने 
लगे आर दैवतामोनि दु'दुमी बजाकर आकाशको सस्स शब्दे 
पूरित कर हिया । {स शच्दसे समाधि्योकी समाभि चट गई 
ओर मक्तोका ध्यान दू गया, परन्तु जब उन इस दप ऽवनिका 
कारण मादस हुमा तय चे भौ पुरुकित हो ससी सीता सती- 
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त्व ओर उसकी महिमाक्षी भूरि भूरि की मूरि ूरि प्रसा कसे उ । । 

दस प्रकार सोताकी पवित्रताको प्रत्यक्च प्रमाण मिखनैपर 

। शमचन्द्रको वड़ा पश्चोताप होने लगा। वे कने रगे- मैने 
व्यथ इस सती साध्वी अवलाको कष्ट दिया। निःसन्देह 
मै"ते छोकनिन्द्‌ाे भयसे वड़ा अनुचित कायं कर, डाला धा । 
सत्यासत्यका निणेय किये धिना किसी पर शख प्रकार अत्या. 
चार करना वड़ा अनुचित्त है। सुरे ॐोकनिन्दा सुनकर 
एकवार दस सम्बन्धिं भली माति जाचकर निराकरण करना 
चाष्ठिये धा। -जो रोग मेरौ तरह विना विचारे कार्यं करगे 
उने अवश्य मेरीही तरह पश्चाताप करना होगा । ` ज सुभि 
अपने अविचारके ल्ि वड़ादी सन्ताप हो शदा है। मेरा मन्त- 
रात्मा शस अपराघके लिय मेरी भर्सना कर रषा है । हाय | न 

जाने मै कय ईस पापसे सुक हं गा । 
रामचन्द्रको श्छ तरह प्चाताप करते देक्षकर प्लीताने 
कदा प्राणनाथ { मापने मुभे किञ्चित भी कष्ट नही दिया । 
आपके स्मरणसे मै" वियोगे भी संयोगका सुश्च अनुमव करती 
थी । मेरे मन-मन्दिरमे वसी हूर आपक्गीही मूतिने' सु श्ल 
अच्चि परीक्षा उत्तीर्णं टो, ष्वरा सोना सिद्ध नेका अवलतर 
दिया है। जिस तरह-तपाने, काटने खीर पीरने आादिसे सोने- 
बी परीक्षा होती है, उखी ` तरह एन संक्टोसे मेरी परोक्षा हई 
ह। यदि पने मेरा द्यागन क्रिया होता, तो सुरे मपनी 7 

पविश्रता सिद्ध कस्तेका यवलर न भिलता । मेरी इस ` मन्नि- 
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परोक्षा गौर मेरे इम संकटो दस भार्तवघं की सन्तारि्योको 
महरधपूरणं शिक्षा मिठेगो गीर घ मेरीहौ तरह दुःखम धीरजसे 
काम सेना सोखेगी । अतः; जो हुमा वह भच्छाही हुमा भौर 
सका सभी धेय आपहीको भिना चाहिये । आप पिडली 
` शाति लिये ज्ञ मो सोच न कर । यह तो मेरे भौर भापके 
यि सबसे दटृकर भानन्द्का समय रै । 
राप्र सौर सीताकी यह घाते सुन खोग उनकी मुक्तकण्टते 
प्रशसा कर्ने रगे! सीताकफे सम्बन्धम वे - कहने खरो किं 
प्रिथ्याशोषारोपण होनेके कारण सौताने द्हकती हूर अशितं यथने 
प्राणोकी माहृति दे दौ थी, परन्तु अन्निने सतीस्वकी महिमा 
षटानेके सिये जख होकर इनकी साज रष री । यद्‌ ससीट्वका 
धरयक्च प्रमाण र । भन्तत्रं निःसन्देह सस्यदीकषयी विजय होती है । 
इख तर जिस समय सतीत्यकी प्रशसा हो रदी धी उसी 
समय षष धी शौलचन्द्रसूरिमो जा प्व } ` गुखदेवको देलते 
टो राम भीर सीता-सदहित सच लोगोनि उन्हं धन्द्‌न कर शुरुष- 
न्दनकी मर्यादाका पालन कथा भौर धमेपिदेश श्रवण करनेकी 
उत्कण्ठा प्रदर्शित की ! शुस्देवते उनकी प्रार्थनापर ध्यान द, 
समुचित धर्मोपदेश दिया. भर उसे सुनकर अनेक जन प्रति- 
चोधको भी प्रात हष । । | 
षसके जाद्‌ सौतने कानी गुरते पडा-हे गवेव ! किस 
पूवैकमकै कारण रोगोको मेरे सतीस्व पर सम्देह हुमा जीर 
उनके जीमें यह पिचार कंसे उव्यन्न हुभा,कि राध णके यटा रहनेके 
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कारण मेरा चरित्र दूषित हो गया होगा-यह यदि आप दतटा- 
नकी कृपा करेगे तो वड़ा उपकार होगा । यैः यह रहस्य 
जाननैके लिये वहत उत्कण्ठित दो रही ह| | 

शख्देवने सीता भौर श्नोतार्भोको क्षानोपदेश दते हष 
कषटा-हे महानुभ्ाच ! मात्म कल्याणकी दच्छा रलने वाके 
भत्येक मचुष्यको शठ, मिथ्यावोषारोपण, चुगखी, जीर. गुप्त 
यार्तोको प्रकट कर ताने मारना--ईन चार्योका सर्यथां लयागदी 
करना चाद्ये । दुसरे दोष चाहे जितने स्प हो, परन्तु उन 
प्रकर करना सञ्नोे टिये उचित नहीं कदा जासकता ! इस 
प्रकार दोष शने पर भौ जव उखे प्रकट करना मनुचित है, तव 
जो विर्करुख निर्दोष हो उसपर दोषारोपण करना कितना वड़ा 
अपरा है, यद आलानीसे सप्रश्टा जा सकता है । जो शपा किंवा 
द षवश दुखरोपर मिथ्या दोषारोपण करते है उनकी न केवल 
संसारं लन्दादी होती ३, वहिक जन्मजन्पान्तर तक उख पाय- 
काफल भोग करना पडता है। जो मद्य पाँच समिति यीर 
तीन शु्िको धारण करनैवाले ब्रह्मचारी साधुको कलद्ध लगाता 
ह, बह पूव जन्मे मुनिपर मिथ्या दोषारोपण करने अपराधके 
कारण सीताकी माति करंकित भिना जाता है। - 

इस प्रकार उपदेश दै, सीतक्ते पूवे जन्मका घ्व चान्त छुनाति 
हप शर्देवने कदास मरतदयैनरमे मिणाडिनी नामक पक 
नगरी दै। वर्ह श्रीभूतिनामक एक पुरोहित रहता था । उस 
पुरोदितकी सनी सरखतीके उद्रसे वेगचतौ नाभक्र पक कल्या 
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उत्प हूर धी ! पकवार इस नगरीके निकट जंगमं पक 
तपो मुनि भाक काउक्षग्ग--ध्यान कर रदे थे । उन घन्द्न 
करनेके सिये उस नगरीसे प्रतिदिन रोगोक्ि श्ुरडके शुएड 
जाया करते थे! शस देत य याद पदेति ची या रही 
है कि व्राह्मण भौर जैस यतियो अनबन रषटती है! इसलिये 
वहं ब्राह्मणकन्या अकारणदही उस मुनिस र्षा करते खगी } , 
उसने ठोगोसे कष्टना आरम्भ किया कि मापरोग जय शस 
कपटी मीर पाष्षरटौ मुनिकी सेधा करते है तव पथिश्र भौर 
कपेकारडी ब्राह्मणो की सेवा कर्यो नहीं करते १ इस पाखरडोको 
तो मैने भपनी मलों पक स्त्रीक साथ फ्री करते देता है। 
अब देशो यह केसा वगुखा भगत्‌ बनकर ध्यान धरने वेडा है १ 
पापी मदुष्य भोरे भाखे ोर्गोको ठमनेफे सिये न जने क्या क्वा 
करते टि! । 

यदपि वेगवसीकी इन धातोका धमंनिष्ठ मीर शरद्धावान 
जनों पर कोर प्रभाव न पडा भौर वे पूषवत्‌ उस युनिकी सेवा 
करते रहै, परन्तु ईस दोपारोपणसे मुमिको बदा दुःख हुमा । 
के अपने मनर्मे कने खी कि सैन कुमार्ममे पैर भी नहीं रक्ला 
किन्तु फिर फी इस व्राक्यण कन्याने मिथ्या दोषोरोपणकर सुध 
कलक खगा दिया ¦! इससे व्यक्तिरात शपसे न मेरी को शानि 
हु हे, न होनेको संभावना्ी है, परन्तु दे पोजनोको इखसे जेन 
शासनकी निन्दा करनेका अवसर मिरु सकता रै। इसीलिये 
मेयजीदुःलीहो राह । मतः मव जय तक् मेरा चष कल 
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दूर न होगा ठव तक मै' अन्न जख न व्रहण करूंगा ।* 

विशुद्धात्मन्‌ चपस्वी यह्‌ कटिन प्रतिष्ठा कर काडसग्य ध्या- 
न्मे लीन ्टो गये ! उधर शासन दैवीने वेगवतीकौ यह मादत 
छडाने ओर तपस्यीकी पतिज्ञा पूर्णा करनेके छिथ उसके शस 
एसी तीव वेदना उस्पत्न की, फि वह्‌ उसके मारे सृतप्राय हो 
गयी । उसे श्स प्रकार रिथिट कर, शासन दैवौने आकाश्र- 
वाणीकर कष्टा- दख वेगवतीने दुष्कर तपश्चर्या करनेवाछे 
साधुपर भ्रिथ्या दोपारोपण कर उदं कंक कगाया है । परन्तु . 
वास्तयर्मे वे मुनि षिलक्रुख निष्करंक है, इसलिये. शस वेगवती 
काप्राण चयि विनाम नर्हुगी [* 

यह याका्रावाणौ सुनतैदी वेगवती सव छोगोके सम्मुख 
अपना अपराध खीकार कर कहने लगी- दहे दयालु मुनिवर ! 
मै' आपको चन्दन करती हं । हे गुदेन ! मनि निःसन्दे् वड़ा 
भारी अपराध किया दै। मैन व्यर्थदी आपपर दोपारोपणकर 
आपको वदूनाम्र किया है । रैनि पनी य्लताफे कारणदी यह 
हीन माचर्ण किया है, अतः मु क्षमा कील्यि ।* ` 

दस तरह षष्टुत विनय अनुनय करने मौर वारंवार शासन 
देवौके पैर पड़नेपर शासनदेवीने उसकी वेदना दूर कर दी । 
फिर वेगवती उख तपख्वीके पास जाकर उनसे शमा भरायेना 
करने लगी । उसने का~ प्रमो ! मुर इस महदापापसे मुक्त 
करनेकै छिये जैन दीक्षा दीजिये, जिसले मेय कल्याण हो मीर 
दख जन्ममर्णके वन्धनसे मुर मुक्ति मिले 
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वेगवतीकी यद मघ्रतायुक्त प्राथना श्रदणकर क्षमासिन्धु 
मुनिराजने उसे दीक्षा दे भरवचनके वचरनोका बोघ दिया । बेग- 
धतीने डस बोधे अवसार दृद्रतिष्न हो दुष्कर तपश्चर्यां दाय 
मपते कमक निन्दाकर आयुष्य पूणे होनिपर स्वग निवासक्रिया। 

शस प्रकार पेगवतीकौ कथा समात्त करते हुए गुर्देवने 
सीताको सम्पोधित कर कहा- स्वर्गे संयम तपरे प्रभाषसे 
दैवी सुरलोको उपभोग कर वदी वेगवती च्यवित हो जनक 
राजाके या सोताके रूपमे उस्पन्त हरं ह । हे सोसासती } यदी 
तेरे पूवंजन्धरकी कथा ह ! तु पतने पार्पोको सम्यक्‌ प्रकारसे क्षय 
किये दिना हो मृत्युको प्राप्त हृद, इसी लिये उस पापके कारण 
षस अगम तुष मिथ्या करक खगा ओर रोर्गोको तैर सतीत्व 
पर सन्दष्ट हुमा । 

ज्ञानी गुरुणी यह बते छन सब लोग अपनी-मपनी शक्ति 
मीर साम्ये अनुसार वत परश्चख्लार्णोका शृण कर मपने 
अपफतै चर गये । रामचन्द्र भोर सीताके हदय पर इस घर्मोपि- 
देशका विरोष प्रमाघ पडनेक्े कारण वे विष रुपसे घर्मकायनं 
छौन रहने रगे । 

कु दिनोकि वाद्‌ पूण वेराग्य भने पर सती सीताने 
संस्र क्षणिक भौर नाशवन्त दयुलोका त्याग कर मचल सुख 
देनेवाे संयमको खीकार किया मौर शुद्धता पू्यक परमाटमाकी 
आआष्ानुखार उसका पाटन कर आयुष्य पृणे होने पृ 
अच्युत नामक बारह देवरोकमें दन्द्रका पद्‌ भ्रात कवा । 
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देखो { तप संयम भीर शुद्ध भावनाके प्ंयोगसे घी वेदुका 
अन्त कर पुरू वेद्‌ भौ प्राप्त करिया जा सकता ह । लिन वचन 
प्रतीति देर £ कि सीताका जीव एदरोकसे च्यवित 
हो पिर जग्म छेगा मौर फ्रमशः मोक्ष प्राप्त करेगा । 

प्रिय पाठक] सती सीताकी स कथासे हम लोर्गोको 
अनेक शिक्चाये रहण करनी चादिे । जिस तरद सतौ खीताने 
अपने सतीरवके प्रताप से ददकष्ौ हई भग्रिको शौतवख जखके 
रमे परिणत कर सपनी पवित्रता प्रमाणित की सीर देव, 
दनव तथा पानवगर्णोकी हपध्वनिक्रे साथ मदा सतीका पद्‌ 
धरत किया, उसी तरद हमलोगोको भी अपने अीवनर्मे हर षक 
सत्य पर इरे स्टना चादिये मीर यदि कोई मिथ्या दोपारोपण 
करे, तो उसे मुक होनके लिये कठिन से कठिन परीक्षा देनेके 
लिये कैयार रहना चाहिये । जो रेखा करते है, बौ संसारम 
सुय को प्राति कर अन्तर्मे मोक्षके मधिकारी दति है । 








दस पुस्तकमे “उषसगीहर स्तो” के मष्ारम्यका सूष्वक राजा 
परिफरकए सचिप्र जीवन चरित्र दिया गया ह । इस पुस्तकके पदृने एवं 
मनन फरनेते प्रापे पूणं प्रतीति. हो जयेगी, कि वास्तव मन्प्रषास्त्र 
स्रा है, या फटा । जिन्हे मन्त्रयास्त्र पर श्रद्वानशहो,पे सञ्जन इस 
स्तव को पठ्कर श्रपने मनकी भका निवारण कर सकते ६ । राजा 
परिधकरने उपस्ेहरस्तोगरषी श्राराधना किस प्रहार दी ह, पुवं रसस 
उनको क्षित प्रकार भ्रपूदं सिदिर्योका लाम इदुभा ६ै। इत्यादि शतो 
विवरण वौ सरख अर सरल दिन्दी मापा लिलता ममा ह| इसके 
सायद्ी साय प्रसंगोपा्त स्वप्नणास्त्र, शङ्नग्रास्त्र, रछीकषका शुभाशुभ 
श्वान, एवै वास्तुगास्प्रकी भार्तोका विवरण भी सब्टी जानने योग्य 
दिया गया दै, प्मजतक हस पुर्तका प्रकायन किसी स्थानपर न्ह 
इरा ६, रत्व इन्दी प्रमिर्योक लिय, यह पष्टला. हौ छयोग है । हम 
दावेके साथ कते ई, # हस पुरुतरके ठैगकी अह पहली पुस्तक द । 
प्रतिय वहुतदयी कम छपी गवीर। शीघ्रता कीभिये, . एक प्रति मैगब- 
कर वश्य देखिये । उत्तमोत्तम चित्र मी खव दिये येष जिनके देखने- 
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आपने आजतक अनेक म्ापुरुपोके चरित्र पह-ुने दोगे 
भिन्त छ्मार रत्नसारऊे चरिज्के समान यद मौर शिक्चापद्‌ 
चरित्र कटी नदीं पदा छुना होगा । यद चरित अनोखे दगपर 
जीर यपू घटनामोंसे घटितकर रिषा गया &, जिसकी आदश 
णवं मानन्द्दायिनी धटना्ओोंको पटृकर आपको भूव आनन्द्‌ 
सुभव ्टोगा । हम दावेके साथ कहते है, कि इस पुस्तकको 
पटकर आपको अयन्त प्रसश्नता होगी । 

खासकर यदह चरि व्रत पारनं करमेके विपयपर लिक्षा 
गया है, नियम छेकर उसे फिस प्रकार पाटन करना चाहिये । 
षस वातकी शिक्षा दस चरित्रके पटृनेसे घुवदौ अच्छी रदे 
मालूम हो जातौ है । कुमार रत्नसारने "परिप प्रमाण चतः 
लेकर उसे किस प्रकार पूरा फिया दै । यद वात॒ष्टवदी पटने 
सर मनन करने योग्य दै ! पक प्रति मगवाकर अवश्य पद्ये । 
मूर्य केवर †) 


पत्ता-परिडत काशीनाथ जेन । 
२०१ हरिसन सेड कलकनतता । 


॥ 


। 5 १११९५.३.३६.६.३ ३.३५ ४ २ ५, १.३.३,३.६,१२.३.२ 
अवश्य देल्िये ॥ एकवार अवश्य देद्य 7 
जेन श्रौर छजैन समीके पठने श्रौ सनन करने योग्य 

हिन्दी जेन साहियका ्ननमोल्ञ रल 
[+ ^ 
शा्तनाथ चार) 
अगर आप भगवान शान्तिनाथजीका सम्पूण चरित्र 
& पदकर शान्ति एवं आनन्द अनुभव करना चाहते है, तो 


>८५९८१८०८१८०८>८०८९१८१९९ १८१८६ 


अ हमारे यदसि भाज हौ एक प्रति मंगवाकर अवश्य देखिये । 
ॐ भमचान के भादि सोख्दो' भवो"का सुषिस्वृत चरि 


दिया गया है| 
विशेषता 


यद कि गहै, कि सारी पुरुतकम जा वजाः मनोमुग्ध 
अ कर एवं भावपूर्ण रंग धिरंगे चउददे चित्र दिये गये है। 
24 आजतक आपने हस ढंगके मनोहर चित्र किसी चरिन्मैं 
` ॐ नदीं देलं होओे। जेन साषिलयकी पुस्तकोके ल्यि यह 
ध पहखादी खयोग है ! हम आपको विश्वास दिखाकर कते 
ॐ है कि दस पुस्तकके पटने सौर चिनो के दशन से आपके 


ॐ ‡ ॐ 2 ॐ ॐ 3 


र न्को पूं आनन्द्‌ होणा । एकवार मंगजाकर अवश्य ॐ 


ॐ देलिये } मूल्य सुनदरौ रेशमी भिर्द्‌ ५) डाक-खचै अलग । 


> 

५ पता--परिडत काशीनाथ जेन, 
५ २०१ हर्सिन रोड, कलकन्ता 
८५८66666. 6६ 
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$$५०५५००५८५०००५५५१५०५५५५०५५५०५५ 
देखिये { श्वग्ण्यदेखिि! देखनेष्टी योम! 
हिन्दी जेन पुस्तके । 
श्मगर यापक ्यपने तीर्थकरोकि एवं मदत्‌ पुरुपकि पादश चरसि 
की सावित्र पुत्तरे पद्कर ्रानन्द्‌ लुटना टो तो नीये लिखे च्किने 
पर श्राजष्टी धरार देकर पुस्तके मंगवाल । पुस्तके वड़ी ट रेचक 
दन सभी पुस्तक चित्र मी वदी मनोरल्नकरह । जिनके दु्नते 
श्रापकी अखं निष्टाल हो जार्येगी । हम श्रापको विश्वास दिलाकर 
कते £, किं इन पुस्तकेकि पठ़नेसे श्रापकी अात्माको परम ान्वि 
एवं परानन्द मिलेगा । रग चिरे उत्तमोत्तम चित्रोते खणोभित एवं 
सरल ्िन्दीढी पुस्तके राजतक छिस सस्थाकी चयोरते प्रकाशित 
नदीं हुई ई इसलिये हिन्दीके जाननेवाले मादयेकरि लिये यह पष्ट 
ही छयोग ६, मापा इतनी सरल ३.75 साधारण लिखा पठा वालक 
मी वदी अासानिके साय पद्-समम सष्छा द,ये सव पुस्तके त्तियों 
कै [लये मी परम उपयोगी ई ¡ एकवार मँगाचाकर ्रवभ्य देखिये । 


भ्रादिनाय षसत्र ५) ¦ राजा प्रिर्यकर 1>) 
शान्तिनाथ परत्र ५) | कयवन्ना सेड #) 
शुकराज कुमार १) | चम्प्क सेठ ॥) 
नल-दमयन्ती ध) | उरछन्दरी 1) 
रतिषार कमार ए) | पचूपग-पवं माद्ात्म्य ॥) 
छदन सेठ र) | कल्लावती 1) 
जय-विजय ४) | चन्दन बालां >) 
रल्नसारङ्मार 1) | अरघ्यात्मभनुभवयोमप्रका् ४।) 
ज्योतिपसार छ) | द्रन्याजुभवरलाकर ]) 
महासती यन्जना ॥) | स्याद्ादन्नमदरवाकर ?॥, 


प्रयिडत काशीनाथ जैन २०४ हरित्तन रोड कलकत्ता 1 
०५८५०५०९५०००००१९०९०९९०००१९९१००००१ 
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सती अश्चनासुन्दरी स्स के एक चितकरा नमूना । 





यदि चाप पति-परायण सती श्न्जनाखन्दरी का सदिव श्यौर सरल 
चरित्र पटना चाष्ते रो न यर्हि गवादये | मत्य केवत ॥) 
पता--पण्डित काशीन।थ लैन २०१ हरिखन रोड, कटलकन्ता 1 


षाल-मसत 


प्रथम पाग 
१--आदि-पर्व 


हस पं मे कोरव-पाण्डवों ऊ वश्च का श्रारम्भ सै हाल दिया 
गया है; इस कारण इसके श्रादि-पवं कष्टते है ! 


कौरव शरोर पाणडव 


महाराज्ञा सरत के वंश मे शान्तनु नामकं प्क राजा हुए 1 
उनके देवत, चिवाङ्गद शरोर विचित्रवीर्य नामक तीन पुत्र 
थे । उनमे से देवव्रत ने श्रपने पिता से यह भ्रण कियाकिवे 
जन्मपयंन्त न तो विवाह करगे श्रोर न राजञ की इच्छा कमे । 
पसी भीष्म श्र्थात्‌ विकर परतिज्ञा करने के कारण खोग उनको 
भोप्म कदने लगे । भीष्म ज्ञेसे सत्यवादी वैसे दी वीर, पराक्रमी, 


प्‌ काल-भास्त 

खदुगुखी, न्यायी श्रौर ई्वर-मंक्त थे । रर प्क को भीष्म 
के समान निष्कखङ्क श्रौर खच्च! रोने का प्रयत्न करना चाहिपः । 
चिचराङ्गद प्क लड़ाई मे मारे गये! तव राजा शान्तनु 


का सवसे छोरा लड़का विचित्रवीर्य, जो वाकी वचा था 
गद्दी पर वैठा 1 


विचित्रवीयं के तीन पत्र इण--धतराप्र, पाण्डु श्रौरः 
विदुर । मीष्म नेश्रपने भाद्रं फे इन तीनो लङ्कां का, श्रस्र- 
शसख्र-विदया श्रौर राजनीति .खुव उत्तम रीति से सिखाकर, तैयार 
किया) जव तक ये वातं ठीक-टीक स्यान म न श्रा जा कि 
""धर्मानुसार कैसा वर्तव करना चाहिप; मिलते समय श्रापस 
मे या छटे-बड़ं से कैसा व्यवद्ार होना चाहिप, शरोर विद्या 
पठृकर उससे किस प्रकार काम लेना चादि” तव तक कोई 
काम बालकों के श्रधीन न करना चादिष्ट । 

विचित्रवीर्यं के तीनो पु सखव काम सीकर दोशियार 
हो गये! परन्तु बड़े पुत्र धूतरषप्र श्न्धे होने के कारण राज्य 
करने 'के अयोग्य ठदरे; ` इसलिप भेभले लड़के पाण्डु गदी पर 
वेखाये गये धतरष्र की रनी का नाम गान्धारं था। 
पाण्डु राज(के दो रानियां थीं, जिनका नाम न्ती श्रौर 
माद्री था। 

रन्ती के तीन पुत्र इुप्--युधिष्ठिर, सीम ओर श्रज्ञुन 
श्नार माद्री के दो-नङ्ल श्रौर सदेव ! यदी पांचा माई 
पाण्डव नाम से परसिद्ध ष्य । महाराजा पाण्डु वहुत दी 
जल्द्‌ मर गये । माद्री उनके साथ सती हो गई। पाण्डुके 
पीद्धे तराप गदी पर वेठे 

ध्रतराष्र की सनी गान्धारा के सौ पुत्र हण 1 उनमें द्यो 
धन सवसे बडा था! वह शर, वीर, पराक्रमी, परन्तु स्वार्था 


श्यादि-पवै ड 


था । उसे सेव यह च्छा रहा करती थी कि नैं, श्रपने.श्राप 
महाप्यज रोर श्रौर सव लोग मेरे करने पुर चलें । वह कदा 
करता था कि मेरे पिता यद्यपि तीनो मायो म॑ सबसे बड़ दै 
फिर मी उनके मभते भाई पाण्डु को गदी मिली, श्रौर श्रव 
उनके वाद्‌ मेरे चचेरे भाई पाण्डवो को गदी मिल्लेगी, यर्‌ 
श्रच्छा नही है। रेखे वुरवुरे विचार उसके मन म वालक- 
यनसेटीश्राने लगे थे। 


कौरव-पाणएडवौ का वालकपन 


धतरा के दुर्योधन, दुःशासन त्यादि सौ पुत्र श्रौर पाण्डु 
के युधिषिर, मीम, श्रद्ध॑न, नक्षुल शरोर सहदेव ये पांच.पुत्र 
वार श्रवस्थासे दी साथ-साथप्कदी स्थान मे विद्या सीखे 
शप्रौर खेले-कूदे । न खयो ने पदले-पहल छृपाचायं नामक गुरु 
से श्रख्र-शस्र-विया सीखी । पीद्धे द्रोणाचार्य सखे । इन कौरव- 
वाण्डवों में युधिष्ठिर उमर मै सवसे वड़े थे श्रौर भीम वल मेँ । 
मोम से सच डरतेथे। दुर्योधन श्रौर उसके भाई, भीम को 
देख न्दी सक्ते थे। श्रञ्॑न बुद्धि श्रौर श्रल-शस्र-विदया मेँ 
सवसे निपुण थे। उनके ऊपर गुर मद्याराज् की वदी रपा 
रहा करती थी श्रौर वे भी उनके श्राजञानुखार चलते थे । यह 
भी दुर्योधन के श्रच्छा नदीं लगता था। नङ्रुरु-सददेव दोनो 
दी युद्ध-विद्ा मँ कुशल श्रौर वड़े भाई फे श्रा्ञाकारीथे। इन 
लव कारर्णो से दुर्योधन शादि कौरव मन मे इनसे सदैव शरण्या 
रखते थे, परन्तु ये खव भिलकर पाण्डवो से विया, बुद्धि श्रौर 
बल श्रादि किसीमे भी श्रधिकनये।! 


चाल-सारत 


" "पाण्ड्य के पक।ग्रौर भाई था; उसका नाम कणं धाः + 


दा दोते दी उसकी माता ने उसे नद्रीमे वहादिा याः 





भीम का पेट हिलाकर कौरवो को गिरना 


थ षडा 
ने भो 


४ 


के ह 
देवयोाग से कण 


दे 


प्क सारथि 


नामक 
किया 1 


प 


अधिरथ 
उसने उसका पालन-पोषण 


परन्तु श्रागे बद 


श्रादि-पवं ५ 


द्रोणाचार्य के पास श्रस््-शस्त्र-विद्या सीखी थी। यद्यपि ये 
पाण्डवो के भारं थे; तथापि वे उनको -रत्न सममकर दुर्योधन 
के सखाथजा मिले थे; श्रोर दुर्योधनने मी उनको श्रङ्गवेशका 
राज्य देकर श्रपना सहायक यना लियाथा) ` 

ऊपर कहा गया है कि भीम.सवकते ्रधिक वलवान्‌ था! 
यदि किसी ने पीकठेसे मो उक्तके विरद काम किया तो उसे 
तुरन्त उसने दण्ड दिया दस-द्स श्राद्भियो को पक साथ पकड़- 
कर वड गिरादेताथा। यदि खोग पेड पर चट्‌ जाते तो बह 
नीचे से शर्त को पकड़कर हिला देता जितम सव पेड से नीचे 
गिर पडते! यह लीला वहुधा कौरवो के साथ होती थी 
क्योकि भीम से बे शत्रता रते थे 

एक वार दुर्योधन ने उक्षको मारने के लिए भोजन मे विष 
मिलाकर धोखे से खिला दिया । मोम विष के कारण वे-सखुध 
दो गये । तव दुर्योधन ने उढवाकर उन्दँ नदी म फेकवा दिया । 
जब्रवेनदी मे वहेजारदेथे, तव राहमे प्क सपने उनको 
श्राकर काट खाया। उसके काटने से नका सारा विष 
उतर गथा । जव इनके सुध हुईं तव श्राठ दिनि के बाद्‌ ये घर 
खर श्राये श्रर सासा दाल श्रपने भाग्यो ' से इन्दैने वयान 
किया । युधिष्ठिरेश्रोर धिदुर के कहने परं भीम ने दुर्योधन 
को श्स वार क्षमा कर दिया 1 


लाख के धर का जलाया जाना 


युधिष्ठिर सब भाश्यो मं वड़ेथे, इस कारण धतराषरने 
इनके युवराज वनाया; श्र्थात्‌ फेखा निरवय किया कि श्रागे 
इन्र को राज-पाट मिले । 
7:. 2 


द चाद-भास्त 


सदुखुरौ देने के कारण युधिष्ठिर सारी प्रजा के प्रिय ये। 
यदह देखकर दुर्योधन के वहुत दी: चुरा मालमं -दु्री । इस- 
लिप. उसने गान्धार देश के राजा श्रपने मामा शक्रुनि श्रौर- 
करी से मिलकर यह सलाद की कि पाण्डवो को दो-चार दिन 
के लिप कीं वाहर मेजने को धृतराट्र से कहना, श्रौर वदां 
छल-ढास उनका नाश करनी चादिष्ट, 
, उसी समय . वारणावत नामृक नगर मे प्क वुत्त वङ्ा 
मेला दोनेवाला था ! उसे देखने च लिपट पाष्ड्नां की भी उच्छा 
द । , विचाराचुसार वदां पाणएड्वो का जाना निश्चय हु 1 
उन्द'धराखा . देने का यह -श्रच्छरा समय कौर्नौ के दाय. श्राया 1\ 
लाख, गन्धकं इत्यादि जलनेवाले पदार्या से पाण्डवो के श्दने 
करे लिप पकं धर वनाने की श्राना देकर पुरोचन नामक पक 
उत्तमं शिद्पकार के श्रागे.स्रे दुर्योधन ने उस मेले मं मेजा। 
पा करते मे. उसका यद प्भिप्राय या कि पाण्डवां के र्न 
` के एक दिन वाद्‌ दी उस घ्र में श्राग लगा द्री जावे । ध्र चुत 
ही जल्द वनकर मेले से पटले तैयार दा गया 1 इधर विदुर 
ने इस दुता की कुचं खचर पाकर युधिष्ठिर को युक्ति के साथ 
कौरवो के कपट की सूचनादी। इस सूचना का ण्यान में 
रखकर नित्य अपने भादयें के साथ लेकर युधिषिर ने श्राखेरः 
का जाने का नियम क्रिया जङ्गल में गोत्र ्राने-जाने से उनका 
वहां कावहुत सा हाल श्रनायास दी मिल गथा उन्दने 
लाख के मकान से वन तक सुरद खादर प्क रास्ता भी तैयार 
कर लिया 1 प्क सत.को जव पारडव साये हुये तव उस घ्र 
मे.आआग लगी! इस घ्रटना का देख युधिष्ठिर अपने चार्यो माई 
श्नोर माता कुन्ती का साथ लेकर खुर्द की राद से वनमे 
निकल गये 1 उस्र घरमे रातकेा प्क स्री अपने पाँच पूरौ 
खदित श्राकर ठहरी शी 1 बह श्रीस्त श्रैर उसके लके स्व 





|| = 


, लाख के घर का जलाना, . 


ए वाल-मास्त 


उस धर मे जकर भस्म दो गये! उन्दींका देखकर कौरर्वो 
ने समा कि ऊुन्ती-समेत पांचा पारडवे श्राग मे जलकर राख 
हा गये । इसलिप कौरव मन मे बडे प्रसन्न हुप, परन्तु उपर 
दिखाने के लिपट उन्दने वड़ा शोक प्रकट किया । विदुर का सचा 
हाल मालूस था, इस कारण उनके ऊं मो चिन्ता न हुई 


हिडिम्ब राक्षस का वध 


पाण्डव छथि से श्रपना चचाव करके वन म बहुत दुर 
निकल गये । इस कारण थककर पक जगद वे सा गये। 
केवर भोम सवकी स्तता के लिप श्रकेले जागतेर्हे।! इसी 
समय हिडिम्ब नामक रात्तस वर्ह श्राया । उससे यद्ध करके 
भीम ने उसका मार डाला, शौर श्रपने भाई श्रौर माता की 
श्रनमवि से उसकी वहिन हिडिम्बा से उन्दने विवार कर 
लिया, जिससे धरोत्कच नामक पुज उत्पन्न हुश्रा। यद 
घयेत्कच बाप के समान वड्‌। श्ररवीर निकला 1 


वकासुर का वध 


पाण्डवो का मत्स्य, जिगतं शरोर पाञ्चाल देशोकेवनों मं 
शूमते-घामते श्रीवेदन्यासजी के दरशन हुप \ व्यासरजी के कथना- 
नसार वे चक्रपुर नामक नगर मँ पक व्ाह्यण के घर जा उदरे, 


श्रादि-पवे &:¢ 


श्नौर भिक्ता माँगकर श्रपना निर्वाह करने लगे । इसी नगरमे 
बकासुर नामक पक राच्तसर रहता था । वह नित्यग्रति प्क 
मनप्य का भजन करता था। छु दिन वाद जिस बाह्मण 
के धरर ये ठरे थे, उसी के यहाँ एक मनप्य की पारी श्रा 
तव बाह्मण के घर दस वात का वखेडा दाने लगा कि कौन 
मरने को जावे ? यह वात सुनकर भीम ने कटा कि श्राज 
मै जाऊँगा; तुम श्रापस म प्क दुसरे से भगा मत करो । 
पेखा कहकर भीम ने याचते फे पास जाक्रर उसे मार 
गिराथा। यह जान ज्ञेगों का धड़ा श्रानन्द्‌ श्रा । ~ 


दरोपदी-स्वयंवर 


पाञ्चाल देश के राजा की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का 
समाचार श्रीवेद्व्यासनी ने पारडर्बो से कहा था; श्रौर वहां 
जाने की श्राज्ञादी धी) पाणडव, उनकी श्राक्ञा मान श्रर 
कुन्ती को श्रपने साथ ले, वहां जाने के लिप धर से 
वाहर निकले । राह मे श्रङ्लरपणं नामक गन्धव से श्रर्ुन 
का युद्ध हुश्रा! श्रज्॑न ने उसके हया दिय; परन्तु मारा नदीं } 
इसलिए गन्धव ने जीवद्‌ान पाकर श्रर्ुन फो प्रसन्नतापू्वेक 
दिव्य श्रख दे धौम्य क्रुपि के श्राध्रम का रास्ता वता दिया। 
पारडव धौम्य ऋषि क श्रपना गुरु मान, उनकी सरायता से 
पाञ्चाल नगर भं स्वयंवर देखने के लिप. चल्ले। उस स्वयंवर 
मं दुर्योधन श्रौर दृक्षरे कौरव तथा शकुनि, जयद्रथ, शिशुपाल 
श्रौर जरासन्ध इत्यादि महापराक्रमी राजा छोग भी श्राये थे । 


वाल-भारत 
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द्रौपदी का स्वर्यवर 


श्रादि-पर्व ११ 


इसी प्रकार द्वारिका से वलयम श्रौर श्रीरष्ण भी यादवौ कै 
साथ श्रयेथे! धौम्थ ऋषपि मी पारडवों क बह्यणकेसे 
चस पहनाकर स्वयंवर मे श्रये स्ताथ ले गये) द्रोपदी के 
पित्ता का यहं थण था कि स्वर्ंवर की रङ्शाला भ्रं उपर ठगी 
इ मदली के वाख से जो पले दी निशाने म मास्कर निसा 
देगा रसी के गे म दवपदी मला डालेमी। शिशयुषार 
दुरथोधन, शरय इत्यादि वहत से गजाश्रौ ने निशाना गानि 
का प्रयज किया; परन्तु सव निष्फल । कण ने भी श्रपने घाम्य्‌ 
कीवृथा हौ पर्सन्ञाकौ.{ जव सारे सजा जलौग धरयत करे 
हार गये तव श्रजुन ने. श्रागे बहुकरः पक क्षण मे उस ल्य 
का, जे नियत क्षिया गया था, कध द्विया यह देख, सव 
राजाश्रो मे खलवकी मच गई, परन्तुं उनसे कु करते न चन्‌ 
यद्‌, शोर द्रौपदी का स्वयंवर निर्वि समत दुश्रा। 


पारढ्वो का हस्तिनापुर लोट आना 


पारव श्रनि मे जकर मरे नरह, जीवित है; , यह समा 
चार जव दुर्योधन, कणं श्रौर शकुनि के मालूम श्रा तथ वे 
बड़े लज्जित श्रौर चिन्तित हुप, परन्तु धृतरा ने इस सम्बन्ध 
मे भीष्म, दरौ शरोर विदुर, इन तीर्न से सलाह करके पाण्डवौ 
की श्राधा राञ्य देकर, मगड़ा मिटाने का निश्चय किया, श्रौर 
विदुर को रथ, हाथी, घोडे श्रौर पेद सेना देकर पाण्डवौ 
को पाश्चाल देश से लाने के लिप भेजा \ 


१२ वाल-भारत 


-. इन्ती श्रौर द्ौपदी-समेत पाण्डवो, को- विदुरजी सत्कार 
पूवेक्र वद से ले -श्राये । उन्है'देखकर लोगो को चङ्ा श्रानन्द 
हुश्रा. 1 निश्चय के श्रनृसार धृतराट्र ने पाण्डवो के श्राधा 
ज्य वाट दिया । राज्य पाकर खारडव्रस्थ म उन्होनि- श्रपनी 
राजधानी स्थापित की 1 ॥ 


प्रतिज्ञा पालने के लिए शच्जुन का 
तीर्थयात्रा को जाना 


श्न ने स्वयंवर मेँ द्रोपदी के जीत ता लिया परन्तु श्रव 
यद्‌ चिचार उपस्ित हुश्रा कि वह पाचों भाव्यो म से किकी 
स्री । दैव-योग से वहां नारद्‌ सुनि भी श्राये थे । 
उनके सामने यद ठीक हुश्रा कि द्रौपदी पांचो भ्यां की खी 
सममी जावे । जव यह प्क के पास हा तव दूसरा भाई 
उसके पास न जावे । श्रगर फो भूख से जाय तो उसे वारह 
मास पर्यन्त देशदेशान्तसो म तीर्थ-यात्रा के हेतु जाने का द्रड 
दिया जावे! पक दिन द्रौपदी श्रौर युधिष्ठिर श्रपने सेने के 
कमरेमेथे करि उसी समय एक बाह्मण कौ गाय के वधिक 
लिये हृष भागा जाता था । श्रर्ज॑न यह देख उसे वचाने के 
लिप शख लेने का उसी घर म गये जहाँ द्रोपदी श्रौर युधिष्ठिर 
चैठे थे! श्र्जुन ने वहाँ से श्रल्र लाकर ब्रह्मण की गाय लुड़ाई; 
परन्तु नियम तोड़ने के कारण प्रण के श्रनुसार बारह मास 
तीर्थयाजा करने के उन्द घर से निकल जाना पड़ा । निकलकर 


श्रादि-पवं १२ 


अनेक देशो शरीर तीयो" मे ्रूमते-धामतेषे गङ्गाद्वार के पास 
-पहचे श्रौर वहा नागराज की कन्या उलूपी से शरोर फिर मणिपुर 
में राज-कन्या चित्राडूदा से उन्होने विवाह फिया । उनके चित्रा- 
वा रानो से खभ वाहन नामक पुञ हुश्रा । श्रागे प्रमाप्त तीर्थ 
म उनके परमप्रिय भित्र श्रीरन्स से उनकी भं हदं । भेट 
होने पर दे दोनों द्वारका के गये । ्रीरूष्ण के बड़े भार वराम 
की दच्छरा थी कि उनकी बहन सुभद्र का विवाह दुर्योधन से 
दो परन्तु सुभद्रा फे मन मेँ श्रजुन से विवाह करने की उक्कण्ठा 
-यी । श्रीङृप्ण ने बड़ी युक्ति फे साथ सुभद्रा का विषा श्रज्ञुन 
के साथ करा दिया । ` 

वारह मास परे होने पर, पुष्कर एत्यावि नेक तीर्थो म 
चिचरते हुप नियत तिथि पर सुभद्रा-स्हित श्रज्च॑न खाण्डवप्रस्य 
का लौर श्रये । सुभद्रा फे पेर से ्रभिमन्यु नामक वीर 
न्याखक का जन्म दुश्रा रैर द्रोपदीके भी पांचा पाण्डवो से 
प्फक पक पुत्र उत्पतन श्रा ! 


खार्डव-दाह्‌ 


पक दिन श्रीकृष्ण श्रौर श्रञुन दोनो वैरे हप वातयोतत कर 

ष्टे थ क्ति श्र्िदेव ब्राह्मण का स्वरूप धर के इनके पास श्राय 

शरीर खाप्डव वन कफो खानि के लिप मता} इन्दौनि उनके 

इच्छानुसार इन्दं खाण्डव वन दिया । श्रि ने प्रसन्न दोक 
4 


२४ चल-भारत 


गाण्डीव धनुष रौर कपिष्वज नामक रथ प्रन के श्रौर सुद्‌ 
श्रनःनासक चक्र श्रीकृष्ण आ -श्रपरसःकिया 1 अंति ने खाप्डव 
चन जलाकर मस्म कर दिया 1 चन के भस्म हो जाने पर वहाँ 


नगर वसाने -येय्य -स्थान निकल श्राया । 





२-समभा-पवं 


इस पव मे, जे उस्र समथ बदुीन्वदी सभायं हु" उनका हाल है 
इस कारण इसका समाप्यं कते है । 


श्रज्ुन ने खाण्डव-दाह के समय (मयः नामक शक्तस की 
जान बचाई थी; उस उपकार का वद्ला चुकाने के कलिय मय 
चे श्रञ्ुन से कषा कि जे श्राप क, मै कस्ने के तैयार 1 
तव श्रज्ुन ने श्रीरृष्ण की श्योर दाथ उठाया, कथकर श्रीरृष्ए 
का मालूम था कि यदहं बहुत दी दोशियार शिल्पकारः दै। 
उन्दने मय कते युधिष्ठिर के खामने णक उत्तम राजमदल रौर 
समामवन वनाने की आज्ञादौ! मय ने श्राज्ञा का स्वीकार 
करके कैलास पर्व॑त के उत्तर म जाकर वर्ह से नाना प्रकार के 
रल श्रोर शतु-नाश करने को पक गद्‌ श्रौर देषदत्तं नामक 
पकः शंख लाकर. श्रञ्ुन. के दिया । रलो से तो-राजमहल ` 
श्रोर सभाभवन सजाया गया; गदा भीम के काम आ भ्रौर 
शंख के श्रल्ुन पने काम मँ लाये ! 


सभा.पवं १७ 
राजसूय यन्न 


साज्ञ-समा का मन्द्र वन जाने पर एक दिनि नारद्‌ मुनि 
पाण्डवो का समाचार लेने के श्राये, श्रौर युधिष्ठिर का राज- 
नीति-सम्बन्धी उन्दोने श्रनेक उपदेश किये । श्रन्त मे नारद्‌ 
ने राज्ञघूय यन्न करने की सम्पति दी । युधिष्ठिर ने इस 
विषय में श्रपने मद्ये श्रौर श्रीकृष्ण से सलाह ल्ली । सवने 
यन्न करने की सलाह दी ! ध 

यन्न करने से पले क्या-क्या काम करने „, यद्‌ 
श्रीरृष्ण से पृच्धा गया । श्रीङृष्ण ने कहा कि प्रथम मगघ-देश 
के जा जरासन्ध को, जिसने वहत से राजा्रा फो ह्लैद्‌ कर 
रक्ला है, युद्ध मे परास्त करके उन सव राजाश्रौं का छुटकारा 
करना चादिप, । इस काम के लिप स्वयं श्रीरृष्णजी, भीम 
ध्रौर श्र्चुन को साथ लेकर जरासन्य की राज्धानीम वेष 
वद्खकर पटुत श्रौर जयसन्ध ॐ मल्ल-युद्ध करने के लिप 
उन्दने बुलाया । शि 

मल्ल-युदध म भोम के दाथ जरासन्ध मासा गया; तव 
श्रीकृष्ण ने वन्दी राजाश्रौ का कारागृह से मुक्त किथा; श्रौर 
जरासन्ध की गदी पर उखके लडके खष्टदेव को पिटाकर सीम, 
अञ्चुन-सखहित श्रपनी राजधानी खाण्डवध्रस्य का लौट श्राये । 
लौट श्राने पर राजसूय यज्ञ क लिए सामग्रो लाने श्रर श्रन्य- 
अन्य देशान्तसौ के राजाश्रौ फे विज्ञय करने के लिप पाण्डव निकले । 

उन्तर के श्न, पश्चिम. को भोम, दक्तिण फा सहदेव 
शरोर पूवं का नक्रुल-दस प्रकार चारो दिशाश्र के दिगपाल 
को जीतने श्रौर सामग्री इकट़ी करने का चारो भाई चले । 
युधिष्ठिर राजधानी मँ राज्य करने को रह गये कुं दिन 


१८ वाल्ल-मारत 


वाद्‌ चारा पण्डच चारों शरोर के राजानो का जीतकर बहत 
ऊध सामग्री साथ के वापस श्राये। 

श्व राजसूय यज्ञ करने का विचार पका ह्र 1 पृथ्वी को 
समस्त राजाना के निमन्त्रण भेजा गया । नक ने स्वयं जाकर 
मीष्म, द्रोण, धत राष्ट, कृपाचार्य. विदुर श्नौर दुर्योधन वगैरद्‌ कौरव 
के निमन्त्रण दिथा 1 शुद्कनि, कण, शल्य, जयद्रथ, यज्ञसेन, धट - 
द्य म्न, विरार, सिंहलेश्वर, चेदिराज, शिद्युपाल श्रौरः द्रपद्‌ इत्यादि 
राजाश्रौं को सत्कारपू्वंक युधिष्ठिर ने बुलवाया । दुर्योधन का 
खन्नानचो, दुःचासन का भेजन-व्यवस्थापक श्रौर श्रश्चत्थामा 
को ब्राह्मण-सखत्कार करने का काम मिला । इसी प्रकार किसी का 
कछु किसी को ऊं काम करने का अधिकार सोप दिया 
गया, श्रैर सथके ऊपर मोपष्म श्रैषर द्रोण सरत्तक नियत हुए) 

यक्ष का काम निविंघ्र समाप्त हो गया, श्रोर पी सम्मा- 
नार्थं टीका करने की वारी श्राईै 1 इसमं लोगों का मत-मेद्‌ 
दो गया । भीष्प का यह विचार दु कि प्रथम इारकाधीश 
श्रोकृण्णजी के रीका किया जावे 1 इसमे श्रौर सव राजा ज्तोग 
ते सहमत दो गये, परन्तु चेदिराज शिष्टुपाज् ने पेस्ला होना 
स्वीकार नदीं किया । रिद्युपाल ने यद समभा कि समा मं 
मेरा श्रपमान होतां है; शरोर फेला विचारकर मीष्प्र, युधिष्ठिर 
श्रौर श्रीकृन्ण के वह गालियाँ देने लगा 1 बहुतौ ने इसे सम- 
माने का प्रयल कियो; परन्तु सव निष्फल हरा 1 शिश्युपाल 
श्रोकृष्णं का नाते मे भाई गता था 1 इससे पहले मी उसन 
श्रीकृष्णजी से सौ वार हट किया था। परन्तु श्रोरृष्ण ने 
उसेस वार त्तमा दी थी, क्येकि उसकी माता कों इन्दौने 
वचन दिया था कि हम तुम्हारे पज के सौ पराध त्तमा कररेगे। 
सौ श्रपराधौ तक श्रीकृष्ण क्षमा करते रदे, परन्तु ता भी उसे 
ज्ञान न ुश्रा 1 यह चिचार श्चर श्रपने प्रण से अपने के मुक्त 


सभा-पवं ` १६ 


जान श्रीङृष्ण ने सुदणेन चक्र से क्षण-मात्र म शिशुपाल का शिरः 
धड़ से श्रलग कर दिया! श्रौर फिर श्रीङृष्ण ने शिष्ुपाल के 
लड़के के गदी पर विठाया 1 यत्त समाप्त दुश्रा शरोर निमन्त्रित 
राज्ञा लोग भ्रसन-चिन्त श्रपने-श्रपने घर के लौट गये । युधिष्ठिर 
सावभौम राजा होकर धर्मानुसार श्रषना राज्य करने लगे 


जुा खेलना 


साजसुथ यज्ञ मँ दुयोधन खाण्डवप्रस्थ के श्रये थे। वर्ह 
मय याक्तस का बनाया सभा-मवन देखकर उनका पाण्डवो के 
ऊपर ईण्या उत्पन्न दु, शरेएर वे जँ स्फरिक-शिला का विचार 
करके वैठने लगे वहीं पर स्वच्छु जल से भरे कुण्डम गिर पड़े 
प्रीर उनके सारे कपड़े भीग गये, श्रोर जरां पानी दिखाई पड़ा 
चां स्फटिक-शिलला पर कपड़े ऊँचे उठाकर नांधने लगे तव सव 
पाण्डव .खूव से । दस प्रकार द्रि-ध्रम दाकर दुर्योधन को 
करदं सानो पर लज्ञित हना पडा । यद देख भीम ने कहा कि 
्न्धेकेश्रन्धा दी हुश्रा 1 यदह चात दुर्योधन का वहत बुरी 
लगी । उस्ने श्रपने मन मँ यह निश्चय किया कि इसका वदला 
मै श्रव्य तुगा । परन्तु सरल रीति से पारडवौ छा विजय 
करना सदल नदीं है, कपर से ही इनका विजय करना होगा ! 
इस काम मे उसे श्रपने मामा शङ्कनि से वड़ी सहायता मिली । 
शकुनि जुश्रा खेलने मे बडा निपुर था ! उसने सलाह दी कि 
युधिष्ठिर सत्यवादी श्र सरख-स्वमाव त्रिय हने के कारण, 


२० चाल-भास्त 


यदि उसे जुश्रा खेलने के चुलावेगे ते, श्रवश्य वेग! तव 
उसे जुश्मा मे हराकर श श्रपमान का वदला ठेगे ` यह वात 
दुर्योधन के मन सा गर्द! दुर्योधन ने महाराज श्तय-से 
पाण्डवो के साथ जुश्चा खेलने को रान्ना मोगी घुतराषटरनेः 
पडले ते बहुत समाया; परन्तु उस्ने एक न मानी) शन्त 
म श्वतशाघ्र ने कहा--श्नच्छा विदुर का बुलाश्रो, जैसी बह सलाह 

दकरो! विदुरकेालेनेङे लष दुत भेजागथा। पीद्ेसे 

दुर्योधन ने धृतराष्र से कहा कि यदि श्राप हमके जुश्ना खेलने 
की ्रज्ञानदंगेतेा हम विष खाकर मर जा्यँगे ! धृतराष्ट्र ने 
लड़के का दड देखकर विदुरः के श्राने पर उन्दँ युधिष्ठिर के पाख 
जग्रा खेलने के लिए, वुनाने को भेजा । चिदुर ने बुद्धिमानी के 
साथ दुर्योधन को बहुत कुदं समाया, श्रौर करद एक पुरानी 

कथाये' कहकर उनके उदाहरण भी दिये, परन्तु टु्योधन का मन 
जरा खेलने से न हटा । तव निरूपाय होकर विदुर युधिष्ठिर के 
पास गये श्रौर जाकर का कि महाराज धृतराप्रने श्रापको 

श्रा. खेलने के लिप बुलाया है । क्त्िर्यो का शतु कीश्रोर सेः 
बुलावा श्राने पर, न जाना श्रच्छा नदीं, इसी कारण युधिष्ठिर 
श्रपनी श्च्छा के विरुद्ध जुश्रा खेलने के सभा मे गये। 

सभा मं भीष्म, द्रोण, कणं इत्यादि कौरव उपस्थित थे \ 

दुर्योधन के बदले शकुनि पासे फकता था! हर एक दांव पर 
युधिष्ठिर दास्ते दी गये । वे श्रपना धन, धान्य, राज्य, दाख, 

दासी, माई श्नौर श्रपने श्रापकोभी हार गये।! जव कुमी 
पास दव पर लगानेकान रदा तव श्रन्त म उन्दने द्रौपदी 
के र्दाच पर लगाया। यह दाँवभी शङ्कुनि ने जीता। तवे 
दुर्योधन के छोटे भाई दुश्शासन ने द्रोपदी को सभामेलाने के 
लिए श्रादमी भेजा, परन्तु बह नदीं ्राई। तव दुःशासन 
क्रीधित ह्योकर स्वयं उसके केश पकड़कर सभा मं रखीच लाया \ 


सभा-पवं ५ 


उस समय द्रौपदी की देह परप्कदी वस्र था। दुश्शासनने 
उसे भी उतारकर नद्गी करना चाहा! तव द्रौपदी ने श्रपनी 
ललना रखने को इश्वर का स्मरण किया श्रोर भरी सभाम रो- 
सोकर वद दुःख प्रकाशित करने लमी । द्रौपदी का करुण-स्वर 
सुनकर पाण्डवो को मरणान्त दुःख हुश्रा, परन्तु कर क्या ? वे 
सव प्रविक्ञासेर्वत्रेष्टुपय थे। दस कारण ये कुं भी नदीं बोल 
सक । राजसभा के वौच यद्‌ भयङ्कर द्श्य देख राञ्य म मदा- 
सख्य उपस्थित दोगा, पेखा विचारशील लोगों के श्रयुमान 
इरा । दुयोधन की माता गान्धारी ने यह श्रत्याचार देखकर 
महाराज धतयाष्र को समाया श्रौर द्रौपदी के तीन वर दिलाये । 
परले वर मेँ द्रोपदी ने युधिष्ठिर का, दुका होना मांगा 
प्रर दूसरे वर मे चाक्रो चारो पति के श्रौर श्रपने चुटकारे के 
लिर क्या 1 श्रन्तिमिषर्जो वाक्षीर्ाउसे भी मोँगनेको 
श्तराप्र ने जव कहा तव द्रोपदी ने उत्तर दिया कि मदाराज, 
यारडव हर प्रकार वलवान्‌ श्रौर धार्मिक द। पे सव क 
करने मे समदं, इस कारण तीसरे वर की मुभे श्रावश्य- 
कता नही । दस प्रकार जव पाण्डवो का ुटकारा हौ गया तव 
वे श्रपनी राजधानी को लौटने लगे। यदह देख दुर्योधन, कणं 
ओर शकुनि ने मिलकर फिर महाराज धृतराष्र से जाकर विनती 
की कि पाण्डवो फे खाथ एक दाच श्रौर खेखने की श्राक्ञा दौलिप । 
ध्तराप्र ने पू कि श्रव की वार तुम क्या दांव चदोगे ? दुर्यो 
न ने उत्तर द्विया, पृथ्वोनाथ । रव की वार जो हारे बह बारह 
धे वन भं रहै श्रौर पक वप चिपकर रटे । यदि चपि हु वं 
मे मेद्‌ खुल जाय तो फिर वारह्‌ वपं चन मे रहना पड़े! यह 
सुनकर ध्रतराष्र ने खेलने की श्राज्ञा दी श्रौर फिर खेल श्रारम्भ 
इ्श्रा! श्रमाग्यवश पाण्डवां की रिरि भी दारः हर; श्रौर 


उन्न वार्ह घथे वन मे रहना स्वोकार किया । 
> 


न्य्‌ चाल-सारत 


श्रपनी माता कुन्ती का विदुर के घरद्धोड्‌ श्रौर श्रपने 
सतारे ्रभूषण श्रेर वर्ज उतार दरौपदी के साथ क्ते उन्दने वन 
की श्रोर पस्थान किया! 

वीच सभा मेँ द्रौपदी के! पकड़ लाकर जो कुवाच्य दुःशा-- 
सन ने कटे न्द ्ुनकर भीम ने परतिक्ञा की कि यदि दुःशासन 
का मार उसका र्पान न करट श्रार श्यपनी गदा से दुर्योधन 
की जघ चूर-चूर न कर उर्लूः तो मेया नाम भीम नदीं दै। 
मीमकाभ्रण सुनकर शरञ्ुनने करां के, सहदेव ने शकुनि के. 
श्रौर नकुल ने करई दूसरे कौरवो के नाश की प्रतिज्ञा की1 


` ३--वन-परवं 


पाण्डवो ने बारह दपं वन मे किस प्रकार निवांह किया, 
इसकी सारी कथा इस पवैमे है; इस कारण 
इसको वन-पवं कहते है । 


जव पाण्डव बन म जाने को निकले तच परजा फा वहत दी 
दुःख हुता श्रौर सव प्रजा पाण्डवोंके साथ वनम जाने को 
तैयार हुई । युधिष्ठिर ने बहुत ऊ सममाया-वु्ाया शरोर 
श्रपने-श्मपने घर लौट जाने का कदा, तो भी क एक व्राह्मण 
नरी लौरे। उन्होने कदा-““जदहां श्राप तहां हम” यें क 
साथ दी साधवे वनका गये! युधिष्ठिर ने मनम विचार 
कि यहाँ वन म दमी के खाने-पीने का सङ्कट स्टेगा, इन 
घराह्मणो को र्ता हमसे कैसे होगी ? यह विचार, धोर तप 
करके उन्दने सूर्यं को प्रसन्न किथा श्रौर उनसे यह वर माँगा 
कि द्रौपदो के भोजन करने पर्यन्त जितने श्रतिथि श्रा जावे उन 
सवको भोजन पाकशाला से वरावर मिलता रहे! सूर्य्य ने 
'तथास्तुः ककर प्रसन्नतापूवेक उन्दः चर दिया। पारुडव 
पले पटल काम्यक वन मे जाकर रहे । 

पारएडर्वौ के वन में जाने के पश्चात्‌ उनके सम्बन्ध मेँ 
घृतराषट श्रौर विदुर से कचु वार्तालाप इश्रा । दुर्योधन दुष्ट श्रौर 
कपरी है, उसके श्राग्रह से श्रापने पाण्डवा फो वनवास दिया, 


2 वाङ-भारत 


यह्‌ वहत वड़ा श्रन्याय इच! ! यदी श्रन्याय श्रापङे वंश-नाश 
का कारण हागा। इस प्रकार विदुर ने महाराज के वुरा-मला कहा 
जिक्तके कारण विदुरः श्रौर धरृतरर मे ऊचु शननवन दो ग शरोर 
विदुर कौरवो को छेड़ काम्यक चन मे पाणडर्वो के समीप जाकर 
रहने लगे! पीछे ध्त्तराष्रको प्चात्ताप हुश्रा श्रोर उर््नि 
विदुर को वापस बुला किया । करं ने दुर्योधन को एसा उपदेश 
दिया करि पाण्डवो के पीे-पीदे वन मे जाकर किसी प्रकार 
छंल-वल से उनका नाश करना चादिष्ट । परन्तु व्यास श्चेषर 
मेजेय श्रादि विचारवान्‌ शरोर श्रजुमवशील पुरुषां ने कहा कि 
पेसा अनुचित ल्यवहार करने मे उलटा कौरवा कादी नाश 
देगा परन्तु इस पर किखीनेविचारन क्िया। त 
मेतरेय ने दुरेधिन. का शाप दिया कि भीम श्रपनी गदासे 
त॒म्दारा मान-मदंन करेगा ! 

भोज, श्न्धक च्चर वृष्णि श्रादि वंशो के राजारश्रोनेजव 
यद खना कि पाण्डव जपय म सर्वैस्व दार कर वन को गये दै, 
तब श्मति दुःखित द्यो बे उनसे मिलने के काम्यक वनम पहुचे 
श्रार बँ दी श्रीकृष्ण ने जाकर द्वौपदौ से मेंट को, उनको 
बहुत छुं समाया, चरर कदा कि शान्ति-पूवक दुःख भोगने 
के पीछे खेखकी पारी श्तौ दै1 द्रौपदीने राजसभा का 
स्मरण करके कहा कि श्राप उक्र समय वर्ह क्यों नदीं श्राये 
श्रीकृष्ण ने उन्तर दिया कि मेँ उस समय वाँ श्रानेषाला ही 
था, परन्तु मेने श्राना ठीक नदीं समा, क्योकि मेरे श्राने से 
कौरवो के पाप का घडा शीघ्र न भरकर उनका नाश 
देर मे हाता, यदी सोचकर में उस समय नदीं श्राया; श्रव 
ठम उसके लिप डुः्ल. मत करो ! इख भकारः द्रोपदी का 
समाधान करके श्रीरष्ण खुसद्धा श्रौर त्रभिमन्यु को साय 
लेकर द्वारका को कोर गये.1 श्रन्य-अन्य राजा .-लेग 


~ 


। 
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भी पारडवो खे सेर करके श्रपनी-श्रपनी राजधानी को 
वापक्त गये 1 


श्रछ्न लेने फे लिए अज्ञ॑न का स्वगं मँ जाना 


कौरवो की सभा मे विडम्बना हने के कारण द्रौपदी कोः 
प्रति दुःख हुघ्रा। प्क दिन जव सन्भ्या समय द्रौपदी श्रौर 
युधिष्ठिर यैढे टप वातं करः रदे भे तव द्रोपदी ने' कहा-महा- 
राज, इस विडम्बना का वदला कोरवौ से श्रवश्य लेना चादिए 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया किं यदि किसी ने श्रपनेकोा गाली दी 
या कुद श्रपना श्रपकार किया, तो क्या उसके वदते मं हमको 
भी वेसाः दी करना चादिप ? यदि पुरूपनेखी के, श्रथचा 
पिता ने पुत्रका दरड दिया तो छया चह भी उसके वदले मे 
वैसादीकरे?यदिपेखाहा ता ससार का काम कैसे चले? 
त्तमा वुद्धिमानो का भूषण दै, जिक्षके टृदय मेँ क्तमा दै उसके 
हदय मे ईष्वर सदेव वास कस्ते) इस कथन से द्रोपदी 
का समाधानन हुश्रा1 उतने कहा, त्तमा श्रवश्य वडा गुण 
रै, परन्तु परमेश्वर कया तना श्रन्यायी है कि गुणवान्‌ पुरुषे 
काही श्रधिकदुःखदेताहैश्रोर दुष्ट लोगों के सुखी करता 
है। इस्र पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि परमेभ्वर-विषयक 
पला बुरा चिचार कभो मनम न श्राना चादहिप। दम जाग 
्रल्प-वुद्धि देने के कारण ईश्वर की ईश्वरता को सदजदी मे 
नदीं समभ सक्ते है । कमा करना श्रपना घ्म है! श्रपना 
घमं श्रषने का पालन करना चादहिप. ! उसफे यदले भ श्रपने 
कापुर्यहाथा न दो, हमके श्रपना कत्तव्य नहीं छेोश्ना 


२ चाल-भारत 


चरादिषु! युधिष्ठिर के इतना समाने पर भी जव द्रौपदीःका 
बदला लेने का श्राग्रह नदीं मिटा तव भीमने द्रौपदी के पक्त 
का समर्थन किया! दौ पर्तोकेा पक रोर देख युधिष्ठिरकेा 
विचार करना पड्[। तव तक व्यासजी वहाँ श्राये श्रौरः 
उन्दने युधिष्ठिर के उपदेशं किया कि कौरवो का नाश करके 
पृथ्वी का भार दलका करना वहत वड़ा पुख्य है । परन्तु यद 
वडा कटिन कामहै! यदि श्रर्ुन के देवता के अख मिं 
तो उस्रके द्वारा यट काम हा सकतादै। उन्दने यहं भी 
कदा कि देवता ने चरूजाखुर के सय से सव श्रखर-शख इन्द्रं के 
पास रक्ते! इस कारण इन्द्र के पास से उनका तपस्या 
से सन्न कर्के उन्दै लाना चादहिपः 1 इस प्रकार पाएडवो का 
समभाकर श्रौर श्र्यंन को इन्द्र-लोक म जाने की सलाद देकर 
न्यासजी वँ से विदा हुण्। ्ञ्ञुन ने हिमालय के ऊपर 
इन्द्र कील नामक पर्वत पर जाकर तस्या श्रारस्भ की।. एक 
दिन तपस्वी का वेष रखकर इन्द्र वीं आथा, शरोर श्रजञैन से 
पह कि तमके क्था चादिप? दुन ने कहा--मगवन्‌ ! 
नै ऊं देवत्वःश्रथवा ` स्वगं-सुख मांगने नहीं आया द्वं । जिन 
दु कै कारण मुभे वन मे रदना पड़ा दहै, उनसे सुभे बदला 
लेना है! यदि मेरे वाहुवल से यदनहुश्रातो मेरे नाम पर्‌ , 
कलङ्ध का रीका सद्‌ा लगा रहेगा । इस कारण मे देवतान 
के दविन्य श्र चादता द जिनके दारे मै शत्रौ सं वद्ला 
ल! यह सुनकर इन्द्र॒ ने शङ्कर की तपस्या करने के कटा । 
तव रञ्जन हिमालय पाड के ऊपर जाकर शङ्कर की तपस्या 
करने रगे । प्क दिन पक वसह राह म चला जाता था 
उसे देखकर श्रयुन ने उस पर वाण छोड़ा ) उसी समय 
शङ्कर ने किरात का स्वरूप रखकर दूसरी श्रोर से उसी चराह 
पर बाण चलाया ! तच शर्धन शरोर कियत मेँ बात्तवीत देकर 
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युद्ध की नौबत परहँची । श्रजुन का धर्यं श्रौर कौशल देखकर 
शङ्कर प्रलन्न दपः श्रौर उन्दने श्र्ुन को पपत नामक श्रपना 
"श्रस्र दिया । उसी समय इन्द्र ने श्रपने सारथि मातलि के दाथ 
रथ भेजकर वदे स्रम्मानपूरवक श्रज्लैन के इन्द्र-लोक मे बुलाया 1 
श्रजचैन फे वदाँ जाने पर इन्दर ने उनके वज्र तथा श्रन्य कई श्र 
-देकरः उनका उपयोग चिच्रसेन नामक गन्धवं से सिखवा दिया । 

इधर काम्यक्र वन मे युधिष्ठिर श्रादि पाणडव श्रञयुन के 
श्राने की शाह्‌ देखते धे, श्रर उनके न श्राने पर चिन्तित थे। 
-इतने मं वृददश्व मुनि वँ श्राये श्रौर उन्दने युधिष्ठिर का 
समाधान करके कहा कि दण्वर श्रपने भक्तौ को सद्ट म उाल- 
कर उनकी परीत्ता करता है । इतना वड़ा पराक्रमी णजा नल 
-था, परन्तु उसको तुमसे श्रधिक दुःख भोगना पड़ा 


तीघ्-यात्रा 


पाण्डव श्ज्ञेन के लौरनेकी चिन्ता मधे क्रि इतने मे 
स्ामश् ऋपि इन्द्र-लोक से श्राये श्रौर पाप्डवो से उ.हैने कटा 
कि श्चन प्रसन्न द श्रौर श्रख-विद्या सीख रहे दै! उनके 
लोःने मेँ श्रमी कु थोड़ा धिलम्ब है । तव तक तुम तीर्थ-याज्ा 
करो! यह सुनकर सध पाणडव लोमश ऋषि के साथ ती्थ- 
यापरा का निकल) लोमश ऋषि उनका तीर्थं दिखाते.दिखाते 
द्वार के श्रागे बदरिकाश्रम तक पर्वे । वहां पक दिनि वायु 
कै भोकेके साध कमलःपुष्पौ की मधुर सुगन्ध श्राद । पसे 


श्ल घाक्ल-भारत 


कमलुष्पों के देखने की द्रोपदी के इच्छा ह । दोपदी की 
इच्छा पणं करने के लिप, कमल-पुष्पौ 'को लाने -के वास्ते भीम 
निकले 1 धूमते-घूमते दैवयोग से उनकी हलुमान्‌ से भट इई }. 
थाड़ा सम्भषिण होने पर हनुमान्‌ ने प्रसन्न होकर युद्ध के 
समय श्रञ्खुन के स्थ पर बैठकर पारड्बो की सहायता कस्ते 
का बचन दिया श्रोर गन्धमादन पर्व॑त प्रर भीम के कमल-पुष्प 
का पता वताकर वदां का रास्ता दिखलाया । जिस ताल मे 
कमल-पुष्प थे. वह वेर का था) ,उनकी राज्ञा विना 
वटी के सेवक कमल-पुष्प- पर किसी का हाथ नदीं लगने 
देते थे। भीमने उनसे युद्ध. करके वहत से राक्तसौ का 
मार डल्ला तव स्लवालौ मे ङुवेर के पास जाकर का 
कि पक येद्धा .ने श्राकर फुलवाड़ी मे वड उपद्रव मचाया 
है श्रोर बहुत से रखवालों के! मार डाला दै । ङुवेर ने पता 
लगाने पर जाना कि भीम कमल-पुष्प लेने श्राये ह । तव भीम 
को उन्हैने बुल भेजा श्रौर उभके रने पर उन्दै वहत से 
कम-पुष्प दिये । युधिष्ठिरः इत्यादि पाणडव भी पूमते-घामते 
गन्धमादन पर्वत प्र श्रा पहुचे। बदँ भीम श्रौर श्रजेन भी 
युधिष्ठिर से मिले श्रौर वर्दी सवो की श्रीकृष्ण से भेर इई 1 
युधिष्ठिर के मन की परीक्ता लेने के लिप श्रीकृष्ण ने कदा 
कि तम्दारी शरोर सेजे कोई लड़ने के तैयार हे तुम उसके 
शीध ही वल्लसम के पाल भेज दे, क्योकि वलराम स्वयं सेना 
जतेकर तुम्हारे लिप युद्ध करने के तैयार है । इस प्र युधि 
छर ने उत्तर दिया कि बारह वषं वनवास श्रौर एक चपं श्रना- 
तवास की प्रतिक्चा परी होने तक श्रयने श्राप ऊचु नीं कर 
सकते है, पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाले नदीं हं 1" 
उनके श्वर श्रेर सत्य पर पूणं विश्वा है । यद सुनकर 
श्रीरुष्णं ने ईैखकर कहा कि हम तुम्हारी परीच्ता कस्ते थे ¢ 
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उतने म मार्कण्डेय आपि वदं श्रये, उन्होने पारख का 
नीचे लिखे श्रनुक्वार उपदेश दिया । 


मार्कण्डेय का उपदेश 


प्राणिमाज के ऊपर दया क्रयो सत्य बोला । नप्र भाव 
खेर्हो! मन को श्रपने श्रधीन रक्लो।, प्रजाकी स्तता में 
तत्पर रहे । श्रच्छ गुण ग्रहण कसो, वुरे छोड दा । देव श्रर 
पितयं के सन्तुष्ट श्क्लो | गचं त्याग कणे! श्रन्तःकरणु 
के पवित्र रक्खो । जव तक वह पवित्र नदीं तच तक जप, तप, 
खत, पूजापाठ समी व्यर्थं हँ 1 मन, वचन, कम से जो पापा- 
चरण नदीं फरता वही स्या तपस्यी है । सिसका श्रन्तःकरण 
शुद्ध नरी, उसने तपस्या भी की ते उसे काया-कष्ट के सिवा 
लाभ कु मी नरी हाता! वह पाप से मुरु नहीं हे सकता । 
सत्य का फल यज्ञ से भी श्रधिक द, 


दुर्योधन का मान-भह् 


कौरव-दल मे से शकुनि शरीर कणं ने पारड्ो के पीनच-पीे 

जाकर उनका कपर से छुलतने की सलाद दुर्योधन का दी थी 

धृतयाप्र्‌ सं बहाना करकेये सव लोग देत यनम, जहांकि 

पारडव थे, कु थोड़ा सी सेना लेकर निकले । राह म गन्धर्वो 
6 
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से उनकी लडाई हुदै । उस्म दुर्योधन श्रर दुःशासन इत्यादिः 
येद्धा खव शुरो के वश मे हा गये, केवल कौ श्रकेखा वच 
रहा1 कौरवो के समीप ही पारडव थे । जव उनका भालस 
हरा कि दुर्योधन इत्यादि कौरव शतुश्चो के हाथ में षड्‌ गये 
दै तव युधिष्टिर ने उनके लुडाने शी सलाह की! इस पर 
भीम ने क्रोधित होकर उत्तर -दिया कि जिन्न हमारा शरप- 
मान किया शरीर वनवास दिया, क्या हमका उनकी सद्टायता 
करनी चादिष्ट ? युधिष्ठिर ने मीम के समभाकर कहा कि यह 
समय श्रापस मे लडने-भगद्ने षौ नदीं है। जहाँ कुल फे 
नाम इवने का प्रसङ्ग हो वहाँ श्रपने भाई-वन्दौ की श्रोर हकर 
लना चाहिए । स््योकि दुसरे के दाथ सेश्मपने कुल फा 
नाश होते देखना श्रच्छा नष्टीं है। ेला कहकर युधिष्ठिर ने 
श्र्ैन को कौरवो की सदायता के क्तिप्मेजा । श्रज्ुन ने दुर्योधन 
इत्यादि कौरवो के छुड़ा कर युधिष्ठिर के सामने ला उपस्थितः 
किया 1 युधिष्ठिर ने दुर्योधन के एेखा वेसमभी का काम फिर 
कथी न करने श्रौर कख मे बहा न लगने देने का उपदेश किया । 
दुर्योधन के यों मान-भङ्ग के दोने के कारण मरणान्त दुःख 
हुमा 1 श्रपना मान-भङ्ग हुश्रा जान उदास श्रौर खिन्न-चित् हकर 
बह घर जाने को लोटा । रास्ते मे शकुनि श्रौर कणं से भंट इई \ 
कणं ने गवं के साथ कहा कि तुम्दारी श्राज्ञा पाने की देरी है! 
श्राज्ञा पाते दी दिग्विजय करके श्रजुन का वध करूंगा 1 ; 


द्रोपदी .ोार सत्यभामा का संवाद 


, जव श्रीर्ष्ण चन मेँ. पाणडव से मिलने श्राये तथ उनके 
साथ उनकी धर्मपत्नी. सत्यभामा.मी -श्राई.। वदो पर, जटां 
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महात्मा, व्राह्यश॒ श्रीर पाण्डव ल्ग वैरे थे, पारवती दौपदी 
भी वेदी हुई उनका वातांटाप सुन रदी थी! सत्यभामा का 
सामने श्राते देख द्रौपदी ने उठकर वड़े श्रादर-सत्कार से उन्हे 
लिया। चे दोनो बहुत दिनों के बाद मिली थी, इस कारण 
श्रापस म एक दुसरे का सुख-समाचार पृु-पादुकर पक स्थान 
पर वैठ गई", श्रौर वाते करने लगीं । सल्यमामा ने पूा-- 
हे द्रौपदी { तुम पाण्ड्यो के साथ कैसे रती हा ? हे सुन्दरी । 
ये पाबो लोकपालों के समान, पाचों श्रापसलमे बड़ा प्रेम 
रखते है, कषे ये पांच तुम्हारे वशर मे कैसे रदते ई £ तुम्हारे 
उपर प्रोधता नदीं करते? तुम इनको श्चपने बश मेकैसे 
रखती हो यदह सव हमसे कटा 1 हे वीरपत्नी ! यत, तप, 
स्नान, मन्त्र, श्रौषध, पिदा, जप, हेम, यह सव तुम हमसे 
कटा । श्रधवा प्रौर कें सोभाग्य वाने की एेसी युक्ति कदो 
जिससे रष्ण सदा हमपरे वगा म॑ रद । ढौपदी ने उत्तर दिया, 
हे सत्यभामे| तुम हमसे दुष्ट सिया के से कम॑ पुती हो । 
जिस मागं मे श्रसत्‌ कम है, उस्र विषय मे को उत्तर किस 
प्रकार दे सकता दै ? तुमको पेसे सन्देह श्रौरः प्रथन नदीं करने 
चादिप, फयोकि त॒म श्रीरष्ण की प्यारी स्री दो शरैर बुद्धिमती 
भीदो। यदि पतिश््स यात केोाजान जाय किरमारी स्री 
मन्त्रकस्तीदै तो बे उससे पेसरे घवराति ह जैसे घरमे बेटे 
हप सपं से उस घरवाले । श्रौर घवराये हु पुरूष फा शाम्ति 
करदा ? श्रौर शान्ति-रदित को सुख कदां £ इसलिए मन्ब से 
धति स्री फे वश नदीं हो सकता, श्चेर श्रोपधियां भी शरीर को 
नाश करनेवाली शरोर श्रनेक प्रकार के रोग पैदा करनेवाली 
हं! नेक स्रियौ ने श्रपने पतियों को श्रौषध-प्योग से 
जल्दरी, कुष्टी, चावला, नपुंसक, मूख, बहस शौर श्रन्धा कर 
दियादरै। वे स्जियोँ महापापिनी दहै, जा श्रपने पतियें को 
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प्रौपध खिलाकर वश मे किया चाहती ह ¦ -स्तिथों करो मूल 
करके भो श्चपने पति के साथ एेसे कमै नदीं करने चादि 
हे सत्यभामे ! जिस प्रकार सत्यतापूर्वक मेँ मदात्मा पारडवो के 
साथ वर्ताव करती ,.उसको त॒म सुना । यँ सदा काम, कोध 
श्रौर श्रदङ्कार का छोड़कर पाण्डवो की सेवा करती हं । में 
श्रपने-पत्तियेों को सदा दपंपूर्वक सेवती ह; श्रौर श्रपनी श्रासमा 
को सद्‌ा वशम रखती हं । वैँ - ्रभिमान-रहित होकर पतियों 
की र्ता कर्ती ह । मे अपने पतियों की बुरी वात, बुरी द्रष्ट, 
बुरी चेष्टा, बुरी गति श्रर बुरे चिहो से उरती रहती हँ! चाहे 
देवता हे, चाहे मनुष्य दय; चाटे गन्धच हो, चाहे खुन्दर श्रेएर 
अच्छे-श्रच्छे गहने पने दुष केसा दी धनवान्‌ दो, परन्तु मेँ 
दुसरे पुरूष से प्रेम नहो करती । मेँ श्रपने पत्तियों से पले 
स्नान रौर भोजन कभी नहीं कर्ती । मे उनके विना विडढ- 
लाये कभी नदीं वैडती 1 जव मेरे पति किसी सेत, गाँव श्रथवा 
अन सरे घरमे श्रते द तव नँ उटकर खी हा जाती रह रोर 
उनका श्राखन देती हं । "मेँ अपने घर के वरतनों काधातीरहँ 
शरोर नाज के फटकती-वीनतीरह। मे पतियों को समय पर 
सव -चीज्ञं देती हँ 1- मै श्रपने शरीर को वश में रखती! 
पने नाज के चिपाकर रखती हँ श्रोर श्रपने घर के. काड्- 
बुदारकर साफ़ रखतो हव छोर श्रपने वचन से दुष्ट खयं की 
तरह पने पतियेों का निरादर नहीं करती 1 म श्रपने पतियों 
की सेवा म तनिक भी रल नदी करती; कभी विनां सी 
की वात पर नदीं हसती, श्रौर कमी द्वार पर नहीं खड़ी 
हाती । मुभे वागा म सदना शरच्छा नही लगता म कमी 
अधिक नहीं बोलती । मेँ क्रोधके स्थानर्मे कमी नदी जाती । 
नै सदा सत्य बोलती ह श्रेहर पतिर्यो की सेवा करती हँ । मुभे 
पतिं से अलग रहना श्च्छा -नर्दी लगता ! जिसके पति 
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नहीं पीते, जिसके पति नहीं खाते .श्नौर जिन षरस्तुर््रो का पति 
सेवन नहीं करते, म मो उन वस्तु्रौ- को छोड देती ह! दे 
खुन्दरी ! मँ उनके.उपदेश के श्रनुखार काम -करती ह \ मेसो 
सासनेजेो कुद बुदुम्ब के वास्ते, धम कटे थे, मँ वदी सव 
करती हं । हे घीरपल्ली ! मेरी यद सम्मति है कि सदा पति 
के श्रयुकूल मन, वचन, कम से.रदना दी स्रियो. का सनातन 
धम है ! चियों का पति दी देवता, पति दी गति है । ससे पति 
का श्रभ्रिय कार्य्य नदीं करना चाहिपः । मँ कमी श्रपने पतियेों 
की श्रा्ा नहीं रालती, श्रत्यन्त दुःख होने पर मी मेँ उनके दुरे 
शब्द्‌ नदीं कती हं । मै श्चपने-सास-सखुर शरीर वृद्ध की सेवा 
करती । इसी से मेरे पति मेरे वशम रहते है । मन्तर-तन्तर 
श्रादि से कमी पतिदेव वश में नदी हो सकता 1 
ये खव वातं सुनकर सत्यभामा ने कहा--हे वोरव्रत-पालिनी 
द्रौपदी | हम तम्हारी शरण दँ ! हमने यह सव तुमसे हसी मेँ 
कटा था । इसका श्रपराध क्षमा दो 1 तव द्रौपदी ने कहा, टे 
सत्य॑मामे ! मेँ जो मागं तुमसे कहती ह इसमे किसी प्रकार 
कोभ्रमनर्ीहै) यदी पति फा वश मँ करने का श्रच्छा 
रास्ता है । हे सखी } .यदि तुम श्रपने पति के श्रपनाया 
चादती ष्टो ता इसी राह पर चलो । सख करने से सख नटी 
मिनता। एसी से पतिव्रता खरी दुःख उठाकर सख पाती ह 1 
सो तुम प्रेम श्रार सेवा सेः धीङृष्ए ॐ प्रसन्न करो ! जव तुम 
श्रपने पति का शब्द द्वार पर सुनो उसी समय-उनके श्रादर फे 
देतु खड़ी दा जाच्रो. श्र जव वे श्राकरघर म शरासन पर 
वेड जावै तव तुम उनके पैर घोश्रो । जव तुम्हारे पति किसी 
काम का दासी-से कटं तब तुम उडकर उसे श्रापटीकर लो। 
पेखा करने से श्रीङृष्ण खमभंगे कि सत्यमामा मन सं हमारी 
सेवा करती है । श्रपने पति की वात किसी से मत्त कशो 
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श्रपने पति के भक्त, प्यारी श्र मिनो केः श्रच्छे-रच्छै भोजन 
दिया कसे ! जञा पतिद्धेषी हौ, या शत्र हौ उनसे सदा श्रक्तग 
रही 1 कभी दूसरे मयुष्य के परास भूल से भी पकान्तम न 
वैढो । यदी हमारा उपदेश दै, शर यै ही वाते जो हमने तुमसे 
की, सुयश श्रौर सोभाग्य बह़निवाली ह । इस प्रकार द्ौपदी 
की वातं खनक सत्यभामा फो वड़ा श्रानन्द इरा । 

५ 


दुवासा ऋषि से दुर्योधन का वरदान मगना 


प्क दिन दुर्वासा ऋषि श्रपने शिप्यौ-सदित दुयोधन के 
द्रवार मे ्राकर खड़े हुपः । उनका देखते द दुयोधन ने उन्द॑ 
बड़ श्रादर-सत्कारः से लिया । उसके सत्कार से प्रसम होकर 
दुबांसा ऋषि ने णजा से घर मोगने फा कहा | राजाने 
कहा -“मुमे प्रतना ही मोँगशना है कि श्राप श्रपने श्रसस्य 
शिष्य के साथ तेकर वन मे पाण्डवो के पास जाकर भोजन 
माँगिपः शरोर इस प्रकार पाण्डवौ का सत्य हरण कीजिप 1 
छरुषि ने हस वात फे स्वीकार किया श्रेर श्रचानक एक रात्रि 
का पाण्डवो के याँ जा उतरे 1 पाण्डवो ने उनका यथोचित 
प्रादर-सत्कार किया 1 

“हम स्नान करने जाते दै, श्राप भोजन का प्रबन्ध कर 
श्खि-फेसा पाण्डर्वो से कहकर ऋषि शिष्यौ-खषित भ्रमास 
तीर्थं मे स्नान करने का चले गये । पाण्डवो पर प्रस हकर 
सर्य ने पहले ही पक वरलोद दी थी ! उस्म यह गुण था कि 
सूयं के दिशते दी जो भोज्ञन माँगा जाय वही प्राप्त दोता 
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था । पर सूर्यास्त.के वाद्‌ इससे कु भीः काम नदीं निकलता 
था! सन्ध्या-समय धोकर रख दी जाती थी! इसी कारणं 
पाण्डव सीधा-सामग्री कु भी पास नीं रखते थे । दुवासा 
ऋषि के कुसमय श्राने पर द्रौपदी को यद चिन्ता दे कि दस 
समय इन सवौ के मोजन कहाँ से श्रावेगा ? यदि इनको 
भोजन न दिया तो श्रपना सत्य जायगा श्वर ऋषि करोधित 
हकर शाप मी दंगे । हे प्रभु, इस समय हमारी लाज श्रापके 
दाथ है । पेखी प्रार्थना द्रोपदी पस्मेश्वर से कर रदी थी कि 
श्रचानक वहीँ पर शरोद्ृष्ण श्रा पचे श्रौरः द्रौपदी से बोजे कि 
मुभे भख लगी है कुं खने फो दो। द्रौपदी ने बड़े नस्र- 
भाव से उत्तर दिया कि “शरस समय लने को कुद भी नरी 
है ।' श्रङृष्ण ने कदा, जाकर उस बलद म तो देखो, 
क दै या नही? द्रौपदी ने उसको देखा तो उसमे पक 
चावल का फन कीं चिपका रह गया था । उसका ले श्रां! 
श्रीकृष्णा ने उसे बड़े श्रादरपू्वंक खाया । श्रीरुष्ण के खाते 
दी दुवांसा षि श्रौर उनके शिष्यौ की वृत्तिदा गई श्रौर 
फिर बे जदा स्नान करने गयेथे वहीं से श्रपने श्राश्रम को 
लौट गये! दस प्रकार पाण्ड्यो के सत्यघमै की श्रीकृष्ण 
सदाराज ने रत्ता की 1 


दरौपदी -हरण 


पक विनि पांच पाण्डव श्राखेट के निमित्त श्रपने स्थान 
से बादर करटी गये ये श्रौर वषा पर जा ऋषि शार व्राह्मस 
रषेग र्ते थे वे भी कीं स्नान, पूजन-पाड करने को निकक 


॥ 


॥; द वाल-मारत 


गये थे! वहाँ द्रौपदी श्रकेली र्ट्‌ ग धी! यह देलकर 
योधन का भेजना श्रा सिन्ध देश का राजा जयद्रथ पाण्डवो 
के स्यान पर श्राकर-वलात्कार से द्रौपदी के स्थ में चिरखाकर 
मगाले चला) पाण्डव श्राखेयसेलौटर्देये कि रास्ते मे 
द्रोपदी का रोना सुनकर वे उस रथ के पीछे दौड ! जव जयद्रथ 
ने पाण्डवो का पीठे श्रातते देखा तव द्वौषदी का. र्थ स रनीचेः 
उतारकर वह खाली रथं भगा जे चला, परन्तु भीम शरोर श्रजैन 
ने उसका पीठा किया श्रौर पकड्कर युधिष्ठिर के पास ले 
श्राये । परन्तु दुर्योधन की माता गान्धारी श्रेर जयद्रथ की खी 
के वह्ुत विनय करने पर युधिष्टिर ने उसे डड्‌ दिया । जय- 
दथ दछ्टने पर पाण्डवो -के नाश करने को इच्छा से हिमाख्य 
पवत पर तपस्या करने लगा । शोर तप करके उसने मदादेन 
के प्रसन्न किया श्नौर उनसे यह धर पाया कि अजन ऊ सिवः 
सम सव पाण्डवो परं पक दिन विजय पाग्रोगे । 


कवच-कुःरुडल-हरण 


करणं ने ्र्ुन का वघ करने की प्रतिल्ना की थी, यह हमने 
ऊपर वणंन किया है! यद्‌ वात सुनकर लोगो के चड़ी चिन्ता 
इड । शेन ने न्द्र के लिप चत से सत्तसा का बध किया 
था ! इन्दर -वह उपकार स्मरण कर श्न का वचाच करने के 
लिप दु उपाय सोचने लगे! इन्द्र के ध्यान मे एक वात यह 
श्रई कि करं के पास प्क विचित्र कवच द । उसके ऊपर 
श्रस््-शस्त्र के प्रहार का कु भी श्रसर नदीं होता 1 धसी प्रकार. . 
करणं के पास विचित्र कुरडल भी ह । उनकी सहायता से शद, 
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उसे हानि नदय पर्वा सकता 1 यदह कवच श्रौर ऊुण्डल किसी 
युक्ति से कणं के पास से लेना चादिपए जिससे उसकी शक्ते 
कम दहो जावे! इस पर इन्द्र को कणं की उदारता का ध्यान 
श्राया । इन्द्र तुरन्त बाह्मण क्रा वेप रखकर करणं के पास 
पहुचे, रौर उखसे कवच-कुण्डल माग लाये ! इस प्रकार इन्द्र 
ने कणे की शक्ति कम करके श्रञ्ुन की सहायता की । 


युधिष्टिर की ध्म-पयक्ला 


जयद्रथके हाथ से द्रोपदी के छुड़ाकर प।रुडव काम्यक 
चनसेदधेतवनका गये! वहीं प्क दिन पूमते-घामते युधिष्ठिर 
को बन मे व्यास लगी तव उन्दने सहदेवका समीपके 
किसी सरोवर से जल ल्नेकेहेतु भेजा। सखददेव सरोचर 
के समीप हकर जव पानी लेने लगे तव पक यक्त ने कहा, 
श्राप पानी न दुर्ये, यदह सरोवर हमारा है । पहले हमारे प्रश्नों 
का उत्तर दीजिए, तव पानी पीजिए। सदेव ने यक्त की बात 
सुनी श्रनस्ुनी करके पानी पीलिया! पीते वे बीं मरकर 
गिर गये। सहदेव फा देर हुदै जान युधिष्ठिर ने नकुल को 
भेजा । नकुल ने भी जाकर यत्त की.वात न सुन पानो पिया 
शरीर वहीं रद गये ! नकुल का मी गये देर ई जान उन्ोनि 
श्रजुन के श्चर फिर मीम को भेजा, परन्तु वे मी नदी लौटे । 
जव युधिष्ठिर ने देखा.कि चारो सेक मी वापल्ल,नदी 
श्राया तव चिन्तित दाकर स्वयं उनकी. खाज्न मँ निकले श्रौर 
सरोवर के समीप जाकर चारो सादये के मरा देख शोकातुर 


देथ वाट-मारत 


हण) इतने मै यक्त ने पदले की भांति उनसे भी कदा ¦ 
युधिष्ठिर ने यत्त के प्रपूने फा उन्तर देकर उसे प्रसन्न करिया, 
शरीर उससे वर पाकर पुनः ्रपने भार्यो के जीवित कराया \ 
यन्त ने युधिष्ठिर से एक वर मांगने का -श्रोर का । युधिषिर 
ने कदा कि मारे बारह वपं पूरं होने पर हरम पक वपं छिप- 
कर र्ना दागा। यह पक वर्षं निर्वि समाहा, यदी 
द्च्छरा हं। यत्त ने कहा (तथास्तु । 


यक्त के पशन 


यत्त ने युधिष्ठिर से अनेक धम शरोर शास्तर-लम्बन्धी परथ्न 
क्रयिथे! उन्मेखेङ्ुदुका सारांश हम नीचेदेतेहै। 

प्र०-सूर्यं के कोन उद्य करतादहै, श्चोर सुर्य किस्म 
स्थित है ? 

उ०--धमे ( कर्तव्य ) सुर्य का उदय करटा है, श्रार सत्य 
म सूर्यं खित है । 

प्र०--किससे मयुष्य श्रोत्रिय हाता है? किससे मनुष्य 
महत्त्व के धरान होता है? किससे दूसरे से युक्त हाता दै? 
श्रौर किखसे बुद्धिमान्‌ दाता दै ? । 

.उ०--मयुष्य वेद से श्रोत्रिय दोता दै। तप से महत्व 
के प्राघ्ठदोता है). धारणासे दूलरे से युक्त होताहे, श्रोर 
वृद्धौ से बुद्धिमान्‌ दोता है । 

प्र--आाह्यण म देबतापन क्या है ? सजना का सद्धं 
क्याहै? मनुष्य म भाच तथा मचष्यताक्याहै श्र दु 
काधमे क्याहै 


दन-पवं २९ 
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यश श्रोर युधिष्ठिर काः सवाद्‌ 


४० वाल-भारत 


उ०--नित्य दी वेदां का पटना ब्राह्मण में देवतापन ह । 
तप ही सजनो कां सद्धमै है! मरना मनुष्यो म मनुप्यता शार 
दुसरे की निन्दा करना दही दु्टौ काधर्महै। ४ 

पर०~-कत्तत्रियेों मे देवतापन कथाह? त्तत्रियों मै सद्धर्म 
क्या दै? त्तत्रियों मे मनुष्य-माव क्या है? शरोर उनम 
दुता क्याहै? 

उ०्-यल्ञ करना स्त्रियो का देवतपपनटै ! बाणएञ्चैर 
श्रख्रौ का धारण करना त्षन्रियें का सद्धमै है, भय करना 
न्यं का मचुप्य-भाव है शरणागत का वा युद्ध को 
स्यागना त्ततरियें का दुटमाव दै । 

प्र०-रक्ता करनेवाले मे कौन उत्तम है? प्रतिष्ठा चादने- 
वालो का उत्तमक्या है? श्रौरकलकी वृद्धि चादनेवालो 
के क्या उत्तम? 

उ०--रत्ता करनेवालो मे जल की वर्षां उत्तम है । पतिष्ठा 
चाहनेवालो का गा-सेवाः उत्तमष्टै) श्चर कुल कौ वद्धि 
चाहनेवालले का पुत्र उत्तम ह । 

प्र०--इन्द्रयों के नियमो को भोगता इश्मा, वुद्धिमान्‌ श्रौर 
ससार मेँ श्रादर-युक्त, सस केतः इरा मो कौन नही जीता है ? 

उ०--देवता, श्रतिथि$ पितर, सेवक श्चै(र अपनो आत्मा 
का जो नही देता दै वह सांसक्तेते प्प सी मसह) 

्रन्-पृथ्वीसे भारी कौन दै? श्राकाश से ऊचा कोन दे? 
चायु से जर्दी चलनेवाला कौन है १ पस से दख्का क्या है 

उ०~--माता भूमिस भारी) पिताश्राकाश से ऊँचा 
है। मन वायु से अल्दी चलनेवाला है। मांगना प्रस से 
भी दलका है । 
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प्र०--सोता इद्ा कौन पलक नहीं मारत्ता १ उत्पन्न 
दाकर कौन नदीं चलतां ? हदय किसके नदीं दै? शीध्ता 
सरे कौन वदता है? ~ 

उ०-मदुली सेते हुए पलक नहीं मारती 1 अण्डा पेदा 
दाकर नहीं चलता । पत्थर कै दय नदीं दोरा । नदी शीघ्रता 
खे वटृती ह 

प्र०--परदेश मे कोन मित्रहै? घरमे कौन मित्रदातादै? 
रोगीकामित्रकोनहै? मरने के समय कौन मित्रहातादै 

उ०~बिदेश मे धनमि्रदहै।, ध्रमेस्नी मिनद) तैय 
रोगी कामित्रहै) दान मस्तके समय का मित्रहै। 

प्र०--सव प्राणियिं का श्रतिथि कोन दहै? सनातन ध्म 
द्याह? श्रमरत क्यावस्तुहै? यद्‌ खलार क्याहै? 

उ०--सव प्राणियों का श्रतिथि श्चि है 1 मोह्त ही सनातन 
धर्महे। गोकादूधहौ श्रम दै। वायु हो सव जगत्‌ हे । 

ध०--श्रकेला कोन फिर्ता है। सीरा होकर फिर कोन 
उत्पन्न होता है? शीतकी श्रोपधिक्याह? बोनेकाचड़ा 
स्थान क्या ह? 

उ० र्य श्रकेला भरूमता दहै । तीए होकर चन्द्रमा उस्पन्न 
दोताहै। श्रग्नि पीतकी श्रोपधिहै। वेनि का वड़ा स्थान 
प्रथ्यी दै १ 

र०--धमै का खान क्यादहै१ उल पाने का उपाय 
क्यार? 

उ०--उ्योग ही धर्म है । दान दी सख का उपाय है| 

भ०--मनुष्य की श्रात्मा क्याहै देषका दिया हुश्रा 
मित्र कोन है? मनुष्य का जीवन कया है? मटष्य का 
उदयोग क्या ? 


५८ 
५ 


वाक-मारत 


०--पुत्र मनप्य की आत्मा है । खरी मचुष्यके क्लिप देव का 
दिया हुञ्रा मित्रै । मेघ जीवन है । दान मन॒ष्य का उद्योगे) 
भ^्-घन्य रोगो मे उत्तम क््याहै? लामो म उत्तम 
लाभक्यादहै? श्रौर सुखो मे उत्तम सुखक्यादै? 
ॐ०--घन्य लोगो मै चतुरता उत्तम है । लाभो मे नोरोगता 
उत्तम है गनौर खुखो म सन्तोप उत्तम दै 
प्र०-कौन धम सवसे उत्तम दै? कोन धस सदा फल्ल 
देनेवाला है ? किसके साथ नियम कर्ते से सोच नदीं करना 
दोत्ता ? श्रौर किसका मेल नदी ट्ररता ! 


उ०--सत्य वोलना सवसरे उत्तम धम है। वेदोक्त धमै 
सदा फर देनेवाला है । मन को रा क्रकर सोचना नदीं पड़ता । 
सञ्जनं का मेल कमी नदीं टूरता 1 


प्र०--किसके त्यागने से मनुष्य प्यारा होता दै ? किसके 
{श्चन से सेच नहीं करना होता? किसके त्यागने से 
मनुष्य धनो दोता है ? च्रौर किसके त्यागने से मनुष्य 
सखी हेता है? 
उ०्-श्रभिमान के द्यागने से मचुष्य सवका प्याया हाता 
है ! कोध के! त्यागने से सोच नहीं होता काम का त्यागने 
से मनुष्य धनो होता दै 1 शरीर लोभ के त्थागने से मनुष्य 
खी होता है 
्र० --जगत्‌ के क्य! ्राच्छादित-करता है? प्रकाश को 
कोन रोकता है? मित्र किससे छ्स्ते ह? मुखे स्वगंका 
किस कारण न्दी जाता १ 
उ०-- श्रज्ञान से ससार आच्छादित रहता है । श्रन्धकार 
प्रकाश का सोकता है! लोभ से मित्र छ्टते है । श्नौर डः 
से मूख के स्वगं नहीं मिलता । 


वन-पर्व (५) 


पर०--दिशा कौन सी हे? जल क्याटै? श्रन्न क्या दै? 
रौर विपक्यारै? 

उ०-सज्जन दिशा दै । श्राकाल जल है । वायु श्रन्न है। 
मगना विप है । 

भ्र०-तप का क्या लत है? दम किसे कहते है? 
क्षमा क्या दै? श्रौर लला किलकानामरै? 


उ०--्रपने धर्म का पालनतपदहै 1 मन के विष्यो से 
रोकना दुम दै । वुरे कमो से वचना लज्ञा कहाती हे 1 

प्र८-- ज्ञान किसे कहते ह? शम किसका नाम है? 
परम दया क्याहै? 

उ० -तत्तवार्थं के चोध को जान, चित्तकी शान्तिको 
शम, शरोर प्राणिमानन के सुख की इच्छा फे दया करते दै । 


प्र०--मनुप्य का सवसे वडा शत्रकोन है? ेला रोग 
कान है जिला श्रन्त नदीं? साधु किसे कते है, श्रौर 
टृ किसे कदतेद्‌ं? 


उ०-करोध दी मनुष्य का प्रवल शज्ु है । जिसका शन्त 
नदीं पेसा रोग लोभ रहै। सव प्राणियों का हित करनेवाला 
(> 
साधु श्रौर दया-रहित मनुष्य दुष्ट कञ्च जाता है 1 


प्र०-माह किसे कहते ह १ श्रभिमान क्या चस्तु दै 
लस्य कथाह? श्रौर रोक किस्का नामे? 


०-धर्म फा न जानना मोह है । श्रपने को सवसे 
चदा समना श्रसिपरान रै । धम्म न करना श्रालस्य है, 
छ्रौर श्रनान शोक दै! 


प्र० --र््य, सिरता, स्नान श्रौर दान क्या वस्तु ह? 


५८ 
६० 


वाल-भारत 


उ०-इन्दरियों को रोकना धरय, श्रपने धम म ट्ट रहना 
शिथिरता, मन के मैल का त्यागना स्नान श्रर प्राणियों की 
रत्ता करना दान कहाता है । 

प्र-कौन पुरूष पण्डित है ? कोन मूं है ? श्रौर 
कौन नास्तिक कदाता है ? 

उ०--धर्मज्ञ के( पण्डित, श्रधर्मी के मूख श्रोर ईश्वर 
पर चिष्वास्र न करनेषाले का नास्तिक कते हे । 

प्र०--धमे, श्र्थ, काम ये परस्पर विरोधी दै, इनका पक 
स्थान मे रहना कैसे हो सकता है ? 

उ०्-जव ध्मश्रार स्रो वशर्मे हो ततव धरम, श्रं श्रोरः 
काम परस्पर इकटर रह सकते हैँ ? 

प्र०--मचुष्य बाह्मण किसके हाता है ? 

उ०-- ब्राह्मण न कुल से हातादहै, न वेद्‌-पाठ से, किन्तु 
श्राचरण दी वाह्मणता का कारण दै, इसलिए मचुप्य का 
्राह्यणए हाने े लिट धम से ्रपने श्राचरणां की रत्ता करन) 
चादि 1 जो मनुष्य शआ्रचस्ण-दीन दै, जो पढने श्रर पद़नि- 
चालते तथा शाख के विचारनेवाले दै, वे सव व्यसनी है, परन्त॒ 
जो क्रियावान्‌ है वे दी परिडत हँ । चरा वेदो का जाननेवाला 
दि दुराचारी हो तो बह बाह्मण शुद्ध से भी नीच है । 

प्र०--मीटे वचन कदनेवालो के क्या मिलता है बहुत मिनन 
करनेवाला के कया मिलता है ? विचार कर काम करनेवाले का 
क्या मिलता दै? शरोर धमै करनेवाले को क्या मिल्ततादै? 

उ०-- मीठे वचन वोलनेवाला सवका प्यारा देता है। 
वहत मित्र करनेवाले के खुख मिलता दै । विचार कर कार्य 
करनेवाले को जय मिलता रै श्चर धमै करनेवाले का मेो्त 
मिलतां ह । 
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प्रः--जगत्‌ मे सुखी कौन है ? श्राश्चर्य क्या है ? मागं 
कौन साहे? श्रर बात च्या दहै? 

उ०-जिसकेा दिन के श्राठवै भाग मे श्रपने धर एक वार 
शाक खाने को मिखताहैश्रोर्जो किसी का ऋणी नदी दै 
वदो सुखी है! ससार मे प्रतिदिन प्राणियों को मरते देखते है, 
परन्तु जो धाक्वी रदते दहै, उन्द सदैव जीने की श्रमिलाषा 
रहती है इससे श्रधिक श्राश्चर्यं श्रौर क्या होगा । तकं येजङ्‌ 
हे, शक्ति भिन्न-भिन्न है श्रौर एेसा पक भी ऋपि नदीं जिसके 
वाक्यों का धमाण माना जावे । धमै का तत्तव गहरी शफा में 
दधिपा दुरा है । इसलिए महाजन जिस राह पर चलते दौ 
वही मागं है! इस मष्टामेहरूपी जगत्‌ के कड़ाद में 'ूर्यरूपी 
श्रनि दै, रातदिन दधन है, मास शरोर ऋतु ये करटयुली ह । 
इन ससे काल प्राणियों का रलुश्रा पका रदा है । यदी वाते । 





¢--विराट-पर्वं 


पाण्डव एकं वपं क्विपकर राजा विराट के यहा कि प्रकार 
रहे, इसका हाक इस पवं मे वणन किया है 
इसी से इसका विराट-पव कहते है । 


पाएडव विराट के धर जाकर रहे 


विरार-नगर मेँ वेश होने के पहले पारो ने एक शमी 
सुत्त मे श्रपने श्रख-शस्नौ के पाकर रख दिया, श्रर श्रपना 
वेष बच्‌लकर धिराट राजा की समा मे पचे । युधिष्ठिर ने 
श्रपना नाम कड व्राह्मण श्रौर चैपड़ सेरने मे चतुर वतलाया । 
मीम ने श्रपना नाम बल्लम रसेदया शरोर मल्ल-युदध मे प्रवीर 
बतलाया, श्रौर कहा कि मेँ पले युधििर महाराज के मोजना- 
गारमें नौकरथा । श्रुत ने सखी-हप धरकर श्रपना नाम 
बृदश्नला बतलाया श्रौर राजा बिरार के राजमदरमे रहने की 
श्च्छा भरकर की । उन्दने कहा कि दम पाण्डवो की रानी 
द्रौपदी के पास गाने-बजाने का काम करते थे । नकुख ने श्रपने 
को घोडा का वैच “ालिषो्रीः भकट किया। सद्देवने 
श्रपने का ज्योतिषी बतलाया, श्रौर श्रपना नाम तन्त्रिपाल 
कहा । द्रोपदी ने राज्ञा विराट की रानी खदेष्णा के पास 
जाकर कहा कि मैं सैरन्धी नाम की दासी श्रेर पाँच गन्धव 
मेरी रक्षा करते दँ । पटले नँ श्रीकृष्ण की रानी सस्यभामा 
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के पास थी । पदे पाण्ड्यो की रानी द्रौपदी को सेवा करती 
रही ! पर यदि श्रव श्राप मुभे रकखंगी तोरम श्रापका जूडा 
श्रन्नन लाङेगी श्रौरन किक्षीकेवैर धोऊगी 1 दस शते पर 
सुदेष्णा की नोकरी उक्षन खोकार की श्रौर जा धिराटने भी 
"पाण्डवो के रख लिया । 


कीचक-वध 


दरस प्रकार वेष बदलकर पाण्डवो ने राजा विराट के यराँ 
दस मास व्यतीत करिये । जब चिपकर रटने की श्रवधिमें 
केवल दो मास वाक्की रह गये, तब पक दिन द्रौपदी का सौन्दर्य्य 
देखकर सुदेष्णा रानी का आई--राजा विराट का सेना- 
'पति-कीचक उस पर मेहित हो गया शरैर उस पर कट्‌ एक 
कलङ्कः लगाकर भरी सभा मे उसे श्रपमानित करके निकाल देने 
का राजासेकहा। इस द्श्य का पाण्डव सामने वैडे देखा 
क्रि ¦ भीम ने उसी समय कीश्चक के मारनेका विश्वार 
किया; परन्तु युधिष्ठिर ने इशारे से मना किया कि श्रसी यह 
काम लाभकारी नहीं रै, कुं मी मत को । दरौपदी बड़े वेग 
से क्रोधयुक्त शब्द्‌ से रोद्रन करने लगी । तव युधिष्ठिर ने कहा 
कि दे सैरन्धी ! तेरे सहायक गन्धं यह सव देखते है, परन्तु 
समय श्रनुक्ूल न जानकर वे प्रकर नही सकते । समय 
श्राने पर वे प्रकर होकर तुम्हारे स्कर को दुर करेगे । द्रौपदी 
यदे श्रपमान सकर युधिष्ठिर के कथनानृसार शान्त हुई 1 
"उसने भीम से श्रकेले.म साराहाल कष्टा) भोमनेकुषु 
दिन के घाद्‌ सैरन्धी का.वेष धारण कर कोचकः के महल में 


४८ चाल्ल-मारत 


जा उसका मारकर मदंल के दरवाज्ञ, पर ख खड़ा कर दिया 1 
इधर सेरन्धी ने चासं शरोर यह यकर किया कि गन्धर्वोने 
कीचक के श्राजञ रातमे मार डाला है। कीचक के मरनेका 
कारण सैरन्धी को जानकर लोग उसे मसाने जे गये, श्रर 
उसके दाथ-पांव वाँधकर कीचक के साथ उसे भस्म कर देने 
का उन्दोनि विचार किया। तव फिर द्रौपदी वदाँ चिल्लाकर 
रेने खगी। भीमने देखा कि श्रव शान्त वैटे रहने से काम 
न"चलेगा, इसरिप राजमहल से चुपचाप निकल यक चड़ चत्त 
को जड़ से उखाड़ उसे कन्धे पर रख वेप बदले हए वे मसान 
की शरोर चले। जव मसान के समीप पर्हुचे तव छ्ोग उन्दं 
दरस प्रकार भयङ्कर वेष मे श्राते देख भय के मारे इधर-उधर 
दिने लगे! उस समय श्रवसर पाकर द्रौपदी वहां से चली 
श्रई! -शस तरद घोर सङ्कट से द्रोपदी का छुटकारा इतरा । 
यद समाचार खुन राजा ने रानी से कदल भेजा कि सेरन्धी 
सेको कि बह राज्य द्ोडकर कहीं बाहर चली -जावे 1 
परन्तु उसने तेरह दिनि का समथ रहनेका श्रौर मागा, शरोर 
कहा कि हमारे गन्धर्व रव याहर नष्टं निकलमे \ दरस प्रकारः 
लोगो को दिटासा दिलाई 1 


राजां विराट पर राजा सुशमां की चढ़ाई 
शरोर कौरवा का गोपे भगा ले जाना, 
इस कारण इन देनो से युद्ध 


ज्व शअर्ञातवास मे बहुत कम दिन धाक्री रह गये ठव 
कौरवो के पाण्डवो के ददने की श्रधिक चिन्ता हुई । उन्होने 
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साचा कियदि किसी प्रकारः करटी पर उनका पता लग जावे तो 
फिर उन्ह बारह वषं वनवास मं श्रेषर एक घर्ष दिपकर रहना 
पडे, परन्तु जव कीं भो उनका पता न चला तव बहर्तो 
के यह निश्चय दहा गया कि पाण्डव कर्द वनम मर सये। 
इधर राजा विराट के सेनापति कीचक के राजा सुशर्मा ने मया 
सुन विसर देश पर चदा कर दी, शरैर इस कम मै कौरवो 
की सहायता मँगी) जव विरार का यह मालुम द्ुग्रा त्व 
चे सेना को तैयार कर युधिष्ठिर, मीम, न्कल शरीर सददेव इन 
चप्यं के साथ लेकर युद्ध-तेज मे जा पचे, दोनो श्रौर से 
घनघोर सङ्याम हुश्रा । शत्र्रो ने राज! विराट का पकड 
किया, पाण्डर्बो ने यद्‌ देख मनम विचारा कि श्वे यदि हम 
सदायता नहीं करते तो छतघ्नता का दोष हमारे ऊपर भ्राता 
है, यदी सोचकर यधिष्ठिर ने सीमका लड्ने की श्राज्ञादो, 
मीम ने ठद्कर सुशर्मा से विराटके शुदधाल्िघा। शरोर 
पीचे, राजा सुशर्मा का मी पकड़कर राजा विट के पास वे 
ले श्रये, परन्तु युधिषिर के कने से राज्ञा विरष्ट ने खुशमां 
का छीड दिया । .. 

दसी वीच दुर्योधन ने सीष्प शरोर कणं दत्यादि कौरवो के! 
साथ ले राजा विट की गायां कोर्हकवा लिया राजा 
विराट को जव यह समाचार विदित इश्रा तव उन्दौने सोचा 
कि श्रव कौरवां के साथ युद्ध करने को कौन जावे? राज्ञा 
विराट का पुत्र कुमार उत्तर बां मोजुद था ! उसने कौरवो से 
गार्थो फे वापस लने का प्रण कियाश्चरश्रङ्खुन कोश्रषना 
सारथि वनाया ! श्र्ुन ने सारथि. वनना स्वोकार किया 
शरोर दोग पुरुप, जहां कौरव थे वदां, थोड़ी सी पुरौज लेकर 
जा पहुचे । नगर के सारे नर-नारिर्यो ने परेम-पूरवक श्राशी- 
वांद दिया कि तुम दोनौ विज्ञयी. होकर शीघ्र लौट श्माश्रो। 


५० वाल-भारत 


६ ५ (व्व (-॥ 
श्रञ्चुन ने जिस शमी-चत्त पर श्रपने श्रस्-शस्र रक्येथे बां 
रथ खडा किया श्नौर वर्दी से कुमार उत्तर ने कौरवं! की सेना 
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मारी सेना देखकर कुमार घवडा उखा श्चैर उसने श्रञ्ख॑न से सथ 
घुमाने के कहा । श्रज्खुन ने उत्तर दिया कि श्रवदमसर्णसे 
पीठ नहीं फेर सकते! श्रज्ञंन से यद्‌ सुनकर कुमार उत्तर 
नेरथ से उतरकर पैदृट भागने का विचार किया । तव 
र्न ने बहुत कुच समस्या कि धरय धरो, घवड़ाश्रो मत 
देखो, ईश्वर क्या करता है । यदि तमके युद्ध से इतना भय 
हैतो तुमसारथि का काम \करो, दम धचुष.वार्‌ दाथ में 
लेकर लडाई करते ्है। तव कुमार उत्तरका धैर्यं आआया। 
कौरर्वोने दरस देनेंकीश्रोर देखा शरोर कहा करि लडाईमें 
स्रीकेाश्रानेका सदस कैसे इदा} किसी-किंसी का यद 
मी शङ्का हुई कि क्या सरीवेप-धारी श्रज्गन तो नदींहै? यदि 
यद श्न तो उर्द्‌ आज सहज दीम मार खेगे।पेला 
निश्चय कर कौरवो ने श्रानेद्‌ मनाया भीष्म, द्रोण श्रादि 
बुद्धिमान्‌ पुरुपा ने दुर्योधन से कहा कि पण्डो के चि 
रहने का वषं पूरा दा गया श्रर यद सचमुच च्र्खुन दही हें । 
इन्हं जोत न्दी सक्ते ! परन्तु दुर्योधन ने इन चातो पर कुकु 
ध्यान न देकर लडाई श्रारम्म करदी) श्रञ्ुननेमी शमी 
चृत से श्रपने श्रस्र निकाल धुप पर वाणु चहृ।या। उस 
वाण का तेज देखकर कुमार उत्तर भयभीत दा गया ! उस्ने 
पेखा धनुष श्रेर दिव्य वाण कभी नहीं ठेखा था ) उसने इस 
विषधमे ्रज्चुन से पूक्का। श्रञ्चुन ने यदह सममकर कि शअन्ञात 
चपं समाप्त डा गया, श्रतपव श्रपना दार वताने मै कद मी 
दानि नहीं है, कमार उन्तर से कहा कि हम श्चर्जुन है । उ 

अपने माद्यं श्रर द्रौपदी के वेष वदख्ने कामो दार वत- 
लाया--तव कुमार उत्तरने वड नघ्रमाच से कष्टा कि “हमने 
श्रज्ञात से यदि कई श्रापका श्रपराध कियादहोता उसे क्षमा 
कीजिप्ट 1” शअज्ञंन ने उसका समाधान करके कौरवो के दल 
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की ओर श्रपना रथ हने को कहा, शरोर स्वयं शक््वनि करना 
श्मारम्भ किया । उख भयङ्कर ध्वनि के सुनकर कौर की सेना 
के वहुत से वीर माग खड दुप्ट । ज रह गये उसे चहुत वड़ा 
घनधोर युद्ध हया । करं, कृपाच, द्रोणाचार्यं सव श्रङ्न के 
सामने शघ्वड़ा गये श्रोररण से भागने छने । श्रण्वत्थामा ने पहले 
श्रज्ञेन के धटुप की डोरी काट डालनी चादी, परन्तु श्र्जुन ने 
पेखा प्रयत्न किया कि अश्वत्थामा के उल्टा जी वचाकर भागना 
पड़ा 1 कणं ने लौटकर. युद्ध का फिर साहस्र किया. परन्तु 
शीघ्र ही निसुपाय हा लौट गया। भीष्मके रथ की ध्वजा 
नीचे गिर पदी 1, दुःशाखन, दुस्सह श्रौर विकर्णं इत्यादि 
दुर्योधन के भाद हार कर रण-के्र से भागने लगे । इख प्रकार 
कौरवं को हराकर श्रर राज्ञा विराट की गायों के उनके 
हाथ से .दुड़ाकर श्रज॑न कुमार-सदहित, जयनाद्‌ करते हुए, 
वापस आये । छोरते समय पहले के श्रनुसार शमी-ृ्त पर 
अञ्चैन ने श्रपने शखर दिपाकर रख दिये श्चैर कुमारको 
समा दिया कि मे कोन शरोर मेरे श्रस्र कहाँ रक्वेर्हैः इस 
वात के त्रभी किसी से मत कइना। यह ककर आप पूर्व 
वत्‌ उसके सारथि वन बृ्न्नला टोकर विराटकरे नगर मँ श्रा 
पचे । इस समय राजा विराट कद्क-नामधारी युधिषिर के 
साथ पाोंखा खेल रहे धे। कोरवों से विजय पाने की वात 
सखुनकर राज्ञा विराट को वड़ा श्रानन्द दुश्रा श्रौर बे श्रपने पुत्र 
के पराक्रम की प्रशंसा करने गे 1 तव कङकरूपी युधिष्ठिर ने 
कहा--““वृहन्नला जिसकी खदायता करे उसक्रा णेखी विजय 
क्या वस्तु है ? यदह वाक्य सुनकर राजा विराट का कध 
उत्पन्न दुरा श्रौर यह सममकर कि वृहन्नला से हमारे लड़के 
की यह्‌ समता करता है, हाथ म जो पाला लिये द्पथे 
उन्दी से विरार ने युधिष्ठिरकेसिरर्मे मार दिथा । उनकी 


विरार.पवं यै 


चेर से युधिष्ठिरके सिरः से रक्त निकरे कणा । दस समय 
युधिष्ठिर ने पणं शान्तता दिखलाई । इतने म कुमार उत्तर 
वहाँ पर श्राया श्रार युधिष्ठिर के सिर मे रक्त बहते देख पूषन 
ख्गाकरि यह क्या दुरा रक्तं वहने का कार्ण जान उसे 
वड़ा खेद्‌ हुश्रा ¦ उसखते राज्ञा चिरार से कटा, मद्ाराज ! 
जो कुं यह श्रापने किया बद ठीक नदी किया) मुभे जा 
युद्ध मै जय प्राप्त इई दै बह मेरे वाहुवल का फल नीं है । 
वहं पक दिन्य-देद-घारी पुरुप की घदायतासे दुद है श्रौर 
उसके दशंन शीघ्र दी श्रापका मिलेगे । राजा विट ने श्रपनी 
भूल पर पश्चात्ताप किया श्रौर वहुत खेद प्रकर करके कङ्क-रुपी 
युधिषिर के भसन क्रिया 1 श्रन्त म शरक्ञात वषं की समाप्ति 
जान पाण्डव विराट के घर प्रकट हुप ) विसार फा पीठे किये 
हप कम पर द्द्‌ श्रौर रागे की दशा के विचार श्रानन्द्‌ प्राप 
हुश्रा । उसने श्रपनी लड़की उत्तया के श्र्धन से ध्याहने की 
भरथना की 1 परन्तु श्रज्ख॑न ने कहा कि दमने उसके चत्य- 
गान सिल्लाथा है 1 इसे कारण हम उसे पुजोवत्‌ समभे है 
शरीर उसके साथ विवाह नर्ही कर सकते; परन्तु श्रपने पुत्र 
श्रमिमन्यु के साथ उसका मिवाद्‌ कर शौर श्रपनी पुत्रवधू वना 
हम उसे पुत्रोत्‌ सममे ! यह बाति विराटके भो मन च्या 
गह श्रौर उत्ता का विवादं श्रमिमन्यु ॐ साथ हो गया \ 

पागड्वा ने पक होने के पश्चात्‌ देश -देशान्तस मँ जाकर 
श्रपने इमि से संर की) 


' ५--उद्योम-पर्षं 


वनवास सेक्लौट थाने का समय पूरा जाने पर पाण्डव 
राज्य पाने का उधधोश करने लगे; इससे 
इसका नाम उयोय-पचं पद्य । 


राजा विराट के यदं पण्डवा के प्रकर हने पर, वहत से 
राजा श्रोपर नीतिन्च पण्डितो के सामने, समामे श्वीङ्ृष्णन्नी ने 
कहा कि पण्डो ने प्रतिक्ञाघुखार बारह वपं वनम श्रार एक 
वषं चिषे सदकर श्रपना वचन पूरा करिया 1 श्रव कौरव-पाण्डव 
दोनो किंस प्रकार से रहै, यद श्राप लोग वतलवे । दुर्योधन 
श्रपने श्राप तो कुड करेगा नदी; इससे उसके पास एक दुत 
भेजना चादहिप्प । यदह मेरा मतत है । कुं बाद्र-विवाद होने 
के वाद्‌ राजा द्रुपद के गुरु कोस कामके लिप भेजने का 
विचारः दुध्रा श्रौर बे कौरवो के यंक विदा इण । इधर 
बहुत से प्जवादं को भी, उनका मत जानने के लिप दूत भेजे 
गये । दुर्योधन ने जव यद घात घनी तवे उन्दने भी श्रपने 
दूत राजाश्रौ की राय लेने का भेजे श्रौर वे स्वयं श्रोरृष्णएजी के 
या उनके अपने पत्म लाने के लिप गये । जव श्र्ख॑न 
बीं पचे तव,उन्दोनि दुर्योधन के पहले दी से श्रीहृष्णजी के 
सिर्हाने (वे"उस समय सो रहे थे) वैटे देखा। श्र्खन 
जाकर पर्टंग के पैताने चेढ रहे । जव श्रीकृभ्णजी जागे तव 
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पले उनकी द्रि पैताने की शरोर पदी श्रौर र्न के वैखा हुश्रा 
देख उनसे उन्होने श्रते का कारण पृष 1 श्रजुन ने श्रपने अने 
का कारण वतज्लाया । इस पर दुर्योधन ने कहा--में पहले से 
च्रः्कर वैढा ह; मुभे पदज्ञे सहायता मिरनौ चादिप ! धीङृष्णजी 
ने कहा--दुर्थोधन ! पदे श्रने से तुम्हारा जितना दक्त है उतना 
दी श्रज्॑न का मुम्हसे पदले मेररोने सेद! इस कारणम दोनो 
की खहायता करहगा 1 प्क श्रोर मेरी दस कसेड्‌ यादव-सेना 
सहायता करेगी; श्रौर दुससी श्रोर मै केला निःशस्र सहायता 
करहगा ! जिसको जो स्वीकारदोते लेवे ! दुर्योधन ने दरस 
करोड याद्व-सेना के लेना स्वीकार किय, श्रौर श््च॑न ने श्यकेले 
श्रोङृष्ण के । दुर्योधन के चले जने पर श्रीरृष्ण ने श्रञ्॑न से 
पृच्छा कि तुमने अकेले मुके क्या पसन्द्‌ किया? श्र्ुनने 
उत्तर दिया, “जदा छृष् वहाँ विजय वनी बनाई है 1” 

निमन्नित रजा्रौ मसे कई कोर्वो की शरोर श्चार कोर 
पाण्डवो की श्रोर श्पने-श्रपने इच्छायुसार, सेना-सहित श्राकर 
मिलते! युधिष्ठिर की श्रोर सात श्रौर दुर्योधन की श्रोर ग्यारह 
अ्रत्तोहिणी सेना श्राकर इकटी हु" । 


युद्ध के पिना राज्य प्राप्त करने 
का उथ्योग 


पाण्डवो की शरोर से राजा द्ुपद्‌ के गुर दुर्योधन के पास 
हस्तिनापुर को भेजे गये थे ! उन्होने जाकर क्या कि पाण्डवो 





‡ एक श्र्तौहिणी सेना मे १,०६.३५० पैदल, ६९,६१ ० द 
सवार, २१,६९०० रथ, श्रौर २१,६०० हाथी टोते है } 
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का-राज्यं उनका बापस मिलना चादिप। इस पर भीष्म, 
दोण, इत्यादि वृद्ध शरीर वुद्धिमान्‌ पुरषो ने पाण्डर्बो के समीप 
सञ्ज्ञय का उनका विचार जानने के लिप भेज्ञा\ सञ्जय 
पारठर्वा के पास गये । पाण्डवो ते कदा करि "विना युद्ध 
किये यदि राज्य क! योग्य भाग हमकेः मिल जावे तो यद्ध 
करने की हम इच्छा नहीं है। इसे श्रीकृण्णजी ने भी पसन्द 
क्रिया ! सञ्जय ने यद्‌ सारा हालं धृतराषटर को आ सुनाया । 
धृतरा ने पाण्डवो को श्राधाराज्य वार दैक घ्रकी रार 
मेने का दुर्योधन के उपदेश दिया । भीष्म, द्रोण इत्यादि 
चद्ध पुरूषो ने मो दुर्योधन का णेला दी कर्ने फी श्रनुमति दी; 
परन्तु विना युद्ध केराज्यन देनेका दुर्योधन ने दढ किया । 
इस दुराग्रह कणने दाँमे दाँ मिलाई । इसलिपः धसका 
निपरेरा हना कठिन हो गया । 


युद्ध न हेनि देने के लिप 
श्रोकृष्णजी का उद्योग 


किसी शकारं दु योधन `का मन युद्ध की प्रतिज्ञा से हराने 
के लिप श्रीरष्णजी स्वयं कौरवो के पास जाने शरीर उन्हे सम- 
भाने के तैयार हप । इस पर युधिष्ठिर ने श्रीकष्णजी के 
वहुत कुं समाया कि वदँ जाने से हमासा श्रौर श्राप दोनों 
काही विना कारणे श्रपमान होगा । परन्तु श्रीकृष्एजी ने उत्तर 
दिया कि “जगत्‌ की भलादई के श्रागे मुभे अपने मानापमान 
का विचार नदीं है 1" प्ट कह श्रीरृष्णजी, किसी कीमीन 
सुनकर, कौरवो , के पास गये । उन्दने वहाँ प्ुचकर पले 
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धृतरा, फिर विदुर, कुन्ती प्रौर तव दुर्योधन .से करम-कम से 
भ॑र की ! उन्न श्रपनी चीज-चस्तु विदुर के घर रखकर वहीं 
मोजन किया । समा फे समय दुर्योधन श्रौर शकुनि विदुर के 
घर जाकर श्रादरपूवंकः श्रीरन्णजी के बुला लाये। सभाम 
श्रीरृष्णजी के साथ विदुर भी श्राये। वहां वड़-वटे विद्धान्‌ , 
परिडत, नीति, राजे, महाराजे, ऋपि श्रौर मुनि एकत्रित थे । 
श्रीरुष्णएजी ने सयक्रे सामने कदा कि दम कौरव-पाण्डवो की 
शार मिटाने के ल्लिप श्राये हं\ श्राषसकी फूट से कैसे.कैसे 
श्रनर्थं उर खड़े होते ह श्रार रस्से देनो प्ल का ना देता 
रै, यह श्रीरृप्णजी ने सभा मे सवके सामने कह. सुनाया । पीछे 
महपिं जमदग्निश्रेार करव तथा देवपिं नारदने पौराणिक कथाश्च 
के दृष्टान्त दे-देकरः श्रीृष्णजी के फथन क! श्रयुमोदन किया । 
महाराज धृतराष्र ने मी कहा किजो कु श्रीरृष्णएजी श्रौर ऋषियें 
ने कदय वद्‌ यदुत दी उत्तम दे! शह रोकाचार के येष्य, 
धर्मेशाख के श्रयुकूल श्रौर न्याय के श्र्सार टै! समरं किसी 
प्रकार की शङ्का नर्य है । परन्तु सार मेनां श्रथवा न मेरना मेरे 
हाथ मं नदी । दुर्योधन टित्तादित की श्रोर चित्त नर्ीदेता। 
इससे मेरा यद निवेदन है कि श्रीरृष्णजी ये वातं मुभसे न 
कहकर दुयोधन से कट तो श्रच्छा हा। धृतराष्र की बात 
खुनकर श्रीकृष्एजी ने द्रोण, भीष्म श्रार चिदुर इत्यादि वुद्धिमान्‌ 
लोगो का दुर्योधन फे पास समफाने के भेजा! . दुर्योधन ने 
क्रोधित दाकर उत्तर दिया कि “पाण्डव तेर्पँच रीर, हम 
सोर,  श्रपना वलावल देखकर जो मांगना दा वद्‌ मांगें । 
परन्तु मेंविनायुद्धके पाच गाँव ते दर र्दे, सुद्‌ की नोक 
के बरावर भी भूमि नदीं दुगा ।› श्रीरृष्णजी ने कटा, ° दुर्यो- ` 
घन } क्रोध पापका मूल है; शान्त दहा)» परन्तु दुर्योधन ने 
श्रीकृष्णजी $ कहने पर कुमी भ्यान न दिया ! तव श्रीङप्णजी 


त वाल-भारत 


ने क्रोधित होकर कदा-“दुर्योधन ! तुम्हारे कुरु का नाण 
, हश्रा ही चाहता दै, इससे श्रच्छा यही दै कि राज्य का योग्य 
भाग पारडवौ का दो, श्रन्यथा तुम्हारा नाश ीहोागा श्रार 
साया रज्य भमी देना पड़ेगा। यह सुनकर दुर्योधन क्रोध- 
शदो सभासे उठकर चला गया! उसके पीदं दुःशासन, 
शक्कुनि श्रोर कणं इत्यादि लोग भमी उश्कर चले गये । तव 
सारे चषत्निय-कुल का नाश देखने की श्रपेत्ता दुर्योधन, दुभ्ता- 
सन, शकुनि श्रर कणं फो दी पकड्कर पारडवो के हवाले 
करते का विचार श्रीरृष्णजी ने श्रपने मनम किया। इधर 
दुयोधन ने भी श्रीकृष्ण के पकड्ने का दांव सेचा। इस 
दंव का सात्यकि ने श्रीरष्णु, विदुर श्रौर धरतराष्र पर प्रकर 
करः दिथा । तव श्तराष्र ने फिर दुयोधन के खभा मे बुलाया 
श्र श्रीङकष्णजी ने उसके सामने श्रपना श्रलीकिक वल श्रौर 
पराक्रम वतलाकर सभास्थान होड विराट-नगर की राह ली । 
भीष्म ओर द्रौण, दोनो ही, मन से पारडर्वो को धार्मिकता पर 
प्रलन्न थे ।, परन्तु यह सोचकर कि दमने कोरवबौ का श्रत 
खाया है, युद्ध मँ वे उन्दी की श्रोर इष । 
कणं कुन्ती का सवसे वड़ा पुत्र था । उसके श्रीकष्णजी ने 
चहुत समम्ाया कि तुम पाण्डवो के वदे माई दे, ठम उनकी 
शरोर होकर इत रार का मेटो! वे तुमको राजयद्‌ देकर 
तुम्हारी सेवा करगे । इसका उसने उत्तर दिया, यद सच दै 
किमे न्ती का पूत है । परन्तु उस्ने सुभे वाल-श्रवस्था मे ही 
चेडदियाथा। तवसे मेरा पालन-पोषण श्रधिरथं नामक 
सारथि ने किया । शस कारण श्रधिरथ श्रर उस्तकी स्त्री राधा 
ही मेरे स्च मवाप दहै । उनके दुर्योधन ने राज्य देकर मेरा 
-मीमान कियाद) इस कारण उनके लिप प्राण देना मेण 
धरम हे । पक वार स्वयं न्ती ने कणं से भेट कर पेखा ही कदा 


उद्योग-पवं ५६ 


था, परन्तु कणं ने उसे भी पूववत्‌ ही उत्तर दियाथा। दो 
इतना श्चोर श्रधिक कहा था किरम) यपिष्ठिर, भीम श्रथवा 
नकुल, सहदेव, किसी का नहीं मागा; केवर श्र्ुन से यद्ध 
करूंगा; फिर चाहे मेरे प्राण जावं या र्हं | 

जव श्रीरृष्एजी लौट श्राये श्रार सव समाचार उनन्दानि 
पाण्डवौ से कद सुनाया तव लड़ाई की तैयारियां बड़ी धूम-धाम 
से दोनो श्रोर होने लगी । श्रीरुष्ण के कथनानुश्तार पाण्डवो 
ने द्रुपद फे पुत्र धृ्टय्‌ स्न के श्रपना सेनापति वनायाश्रर 
श्रपनी सात श्र्तोहिणी सेना लेकर कुरुकेत्र के भेदान मे 
हिरए्यवती नदी के तट पर उन्होने श्रपना डर डाला । उधर 
कौरव ने सेनापति का पद्‌ भीष्म पितामह केदिया शरोर 
पनी ग्यारह श्रकतौहिणी सेना लेकर वे युद्ध-केत्र मे श्रा उरे । 





€-भोष्म-पवे 


इसमें स दिन तक कौरवों फे सेनापति रर भीष्म पितामह 
के पाण्डवां से लद्ने का वणेन दै; इस कारण 
-हसको भीष्म-पवं ऊहते हें । 


कौरवो शरोर पाण्डवो का “युद्ध श्रारम्म होगा, यद देख 
श्रीरष्णजी ने, श्रजुन के सारथि वन, उनका रथ दोनो सेना 
के वीच मे लाखड़ा किया 1 चरन ने दोनों सेनाश्रो की श्रोर 
देखा शरोर शचुश्रौ की सेनाम भोष्पर पितामह, द्रोणाचार्य, 
छृपाचायं सदश पूज्य पुरुष, गुर, मामा, काका, माई, पुर श्रौर 
मि श्रादि फो देखा ) चे य समकर कि मेरे दाथसेये 
मारे जार्चैगे, मेद्‌ के वशीभूत हा गये ! राज्य का लाम श्रौरः 
सुस्व की प्रापि यदि एनके मारकर श्रकेले हमक मिलती ता हने 
ख्या श्रानन्द्‌ दोगा? यह सोचकर श्रञ्च॑न का शरीर कंपने 
लगा 1 श्रः मे रोमाञ्च दो च्राये शरोर दाथ से धुष-वाण 
. गिर पड़ 1 यदह दशा देख श्रीरृष्णजी ने उनके उपदेश करना 
श्ारम्भे किया 1 उन्होने कहा कि अपना कन्तव्य हर एक 
के करना चादिए 1 उसमे कमी चुकना न चादिप । पेखा 
करने से यदि श्रपने दासे फेई बुयाकाममो हो जाय तो 
पाप नरी लगता । श्रपना कत्तंव्य-पालन, ईश्वर का स्मरण, 
फल की श्राशा का त्याग--यदी सच्चा धरम हे. यरी पुण्य दै 


मोष्म-पवं ६१ 


श्रीर यो भुक्ति का साधन दै ! इस प्रकार बहुत कुद समा 
बुमाकर उन्दने श्रुन का समाधान किया । इसी उपदेश- 
प्रकरण का नाम "मगवदुगीता'? है# । 


श्रोृष्णजी के उपदेश के बाद्‌ युद्ध श्रारम्भ इश्रा । स्थः 
सवासा से स्थसवार, धुडसवाया से धुडसवार शरेषर पैद्लो से 
पैदठ भिद गये ! युद्ध म पदले दिन राजा विराट के पुत्र 
कुमार उत्तर 1श्रौर श्य से युद्ध इश्चा! दृखरे दिन कौस्वो 
ने उयूहरवना करफे लडाई दी । उसमे कलिङ्ग देश के दो 
राजे मारे गये । इसके सिवा श्रसख्य बौर येद्धाश्रां का नाश 
हुश्रा । श्रागे मीष्म पितामह श्रेरःश्रज्ञ॑न मे युद्ध दोने लगा ! 
पले तो श्रञ्धैन ने मीष्म पितामह से लड़ने मे श्रानाकानी 
करि; परन्तु जब श्रोरृष्ण खयं सदशेन चक्र दाथ मेँ जे भीष्म 
पितामह से लने फे श्रागे वदे तव श्चज्ञुन ने ललित द उनको 
पीडे कर श्रपने श्राप शसन उहाया । अकेले भीष्म पितामह, 
नियमानुसार श्रतिदिन, दस दक्ञार वीरो फो मारकर शद्ध वजा, 
र्णभूमि से चलते जाते थे! इस्त प्रकार नौ दिन तक बड़ा भय- 
दूर सग्राम हृश्रा । श्रजुन ने भी श्रपनो विज्य श्रौर श्रपनी सेना 
की स्त्षाके लिप के्‌ वात उशा नद्य रक्ली । परन्तु भीष्म 
पितामह की बुद्धि श्रेर उनके बाहुबल के सामने श्र्ुन को एक 
न चली! नौ दिन युद्ध करफे दसै दिन मीष्म पितामह ने 
दुयोधन से कदा कि मन प्रतिक्ञानुसार नौ दिन युद्ध किया ! श्रा 
दसर्वाँ दिन है। यातेश्राज सदेवके लिप मँ विश्राम लगा, 
या पाण्डवां फो विजय करफे दी लोटरगा । इस प्रकार कष 





यदी भगवद्गीता सरक्त हिन्दी-माषा में “भ्वाल-गीत्ता के नाम 
से प्रकाशित हो गहै, जे दण्डियत प्रेस, प्रयाग से 1) मैं मिलती है । 


दम्‌ वांल-मारत 


भीष्म पितामह युद्ध कर्ने लगे । श्रज्ुन ने राजा द्रुपद के पुत्र 
भिखरादी के सारथि चनाकर भीष्म के वाणो से व्याकुल कर 
दिया ! श्रधिक घाव लगने से भीष्मः सूर्ते गये चरर 
सच्च, छटने पर, वीर. के -समान, उन्दने श्रपना शरीर शर. 
शय्या पर र्खवाया । श्रय वे सत्यु की वार देखने खगे । 
उस समय - लडाई चन्द द गई । सव कौरव श्रोर पाण्डव 
उनका समाचार कतेन श्राये 4- कणं ने भीष्म के पास जाकर 
धरति विनीत भाव से करा कि जिससे श्राप सदा ठे करते! 
श्रये है वह करं श्रव श्रापकरी सेवा के .भस्तुत दै 1 भोष्म 
पितामह ने कदा कि भैं तमक सदैव अच्छी दृष्टि से देखता 
था । ने तमसे कभी. ढेप नदीं किया। तम विना कार. 
पारख की निन्दा करते थे दसलिप मेँ कमी कभी कटुः शब्द्‌ 
कह देता था । परन्तु जो हृश्रा सा दुता । श्रव तुम श्र 
कगार छाड़कर तन, -मन, धन से स्वामी के कार्य के लिप युद 
करो । धम्भयुद्ध से वद़कर त्थियं के शरोर केई टूल शुभ. 
कव्य नीं है । यदी मेरा श्रन्तिम कथन हे । 





ऽ- दो श-पवे 


भीष्म के वाद कौरवो के सेनापति द्रोणाचायं हए । उनका व्णंन 
इस पच मेँ ष्टोने के कारण दसका नामं द्वो णप ह 1 


स्रभिमन्यु-वध 


भोष्मे पितामह के वाद्‌ कौरवा के सेनानायक द्रोणाय 
हप । उन्दने युधिष्ठिर का पकड़कर दुर्योधन के पाख लाने की 
भ्रतिन्ना की । ण्ह सुनकर पाण्डवो को मी किञ्चित्‌ भय.हुख्रा । 
शीकृण्ण की अनुमति से पाण्ड्वा ने मीम के श्रपना सेनापति 
वनाय। । युद्ध मे दक्ञार वीरै कै सिर कर-कटकर गिरने लगे 
श्रार श्रसख्य जीर्चो का नाश होने खगा । शख युद्ध मे अन 
के पुत्र प्रमिमन्यु ने वडा पराक्रम दिखलाया श्रौर सव उसकी 
प्रशसा करने लगे । द्रोणाचार्य ने सेना का चमत्कारिक व्यू 
रचकर युद्ध श्रारस्भ किया । यह देखकर पारडव विस्मित हुप, 
क्योकि व्यूह तेने को युक्ति ्रीरूष्ण च्रर अज्खुन के श्रतिरिक्त 
श्रौर किसी का मालूम न थी । श्रौर ये दोना उस समय दृस्तरी 
शरोर युद्ध कर रटे थे । अभिमन्यु को व्युष्ट प्रवेश करने की 
युक्ति ते मालुप्र थी, परन्तु बादर निकलने की न मालूम थी। 
तच, पाण्डवां ने यदह विचार किया कि अभिमन्यु व्यूह्‌ मे भरवेश 
-करे, श्रर मीम तथा अन्य कई येद्धा उक्ते पीके पीठ जाकर 
ज्यूह ताडने की चेष्ठा कर । एेखा निश्चय दने पर श्रभिमन्यु 
ने व्यूह ताडकर भोतर प्रवेश करिया । परन्तु मीम श्रौर अन्य 


; 


ण-परवं 
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~+ हैक ५. 


, न नि ९ । 





दिद वाल-माश्त 


ये्दागण .ब्यूह को-भीतप्यैठ न सके! व्यूदके द्वार की स्ता 
के लिप. जयद्रथ , खड़ा था। उसने भीम शरीर श्रन्य योद्धारो 
का व्यूह के भीतर न घुसने दिया 1 ्रभिमन्यु ने व्यूह के भीतर 
जाकर कोयो के श्रनेक रथिर्यो श्रौर महारथि्यो के घायल 
किया। दुयोधन के भौ उसने युद्ध मे नीचा दिखाया । श्रन्त 
मँ दुयेधिन के विचाराचुखाय द्रोणाचार्य, कपाचायं, श्रश्वत्थामा, 
शुनि, दुःशासन, कणं श्रोर दुर्योधन, इन सातो ने भिल्लकर 
अभिमन्यु का वध किया। मृत्यु के समय श्रभिमन्युकी श्राय 
-केवल साल वषं की थी ! 


जयद्रध-वध 


दस धरकार अन्याय से श्रभिमन्यु के मारे जाने की वात 
दोनो श्रोर फैल गई! इख मृत्यु से धृतराष्र के वड़ा दुःल 
श्रा। श्रज्ञन थोड़ी दैरके लिप युद्ध चन्द्‌ कर शोक-सागर 
ओद्य र्दे! परन्तु, जव उन्दौने यष्ट खना कि जयद्रथ न 
अभिमन्यु के मरते समय उसके सिर पर पक लात मारी थी, 
तव बे क्रोधित दो पक-द्म उठ खड़े हप श्रौर उन्होने यद 
परतिक्ञा की कि यदि मै स्वेरे से स्यं द्रवते सन्ध्या तक जयः 
दथ कतोमार न डाल तो खयं श्रञ्चि मे जलकर मर जागा । 
यद्‌ वात सुनकर कौरर्वो. ने जयद्रथ के वचाव की वहत सी 
तदवीरं कीं! सात्यकि को युधिष्ठिर की स्ता लिय निय 
कर श्रीृ्य शरोर अजुन जयद्रथ को दरटरने निकले । द्रोण ग्रीर 
-करणं जाँ जयद्रथ , था, वीं इर जाने से सकने का उपाय 
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करने कगे । इषरः युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण श्रौर श्रज॑न को गये बहुत 
समय वीता जान, व्याकुल हप । उन्हे ददने के लिण उन्होने 
सात्यकि का भेजा। सात्यकि श्रपनी जगंह पर भीम को 
नियत कर उन दंटने फो निकले ! तथ, सात्यकि को भी 
उन्होने उश्च शरोर जाने से रोका! जव सात्यकिके भी लौट 
श्राने मे विलस्व दुरा तच युधिष्ठिर ने घवराकर भीम को भेजा। 
सोम ने जाकर श्रनेक रथिये-मदारथियेों के मार मगाया 1 
र्ण मे चास शरोर दाहाकार मच गया । तच तक ्शधियाया होने 
श्राया पर श्र्जन की प्रतिन्ना पूरी न हुई ! श्रव उन्न प्रतिक्ना 
नसार श्रि मे प्रवेश करने का निश्चय किया) जयद्रथ भी रहंसता 
ह्श्ा श्चन की श्रतिक्ञा देखने के उस सेना से बाहर श्रा गया। 
श्री्ृष्णजी ने सुदर्शन चक्र से स्य के श्राड़ मे कर दिया था। 
उसी से श्रये हकर सन्ध्या हेनेका धरम दा गया था) 
शआ्रीकप्णजी ने श्रजन से कहा कि तुम तत्निय दा, तुमका श्रपने 
हथियार लेकर--धनुष म चाण लगाकर--्रभि में प्रवेश करना 
योग्य है ! जव शख प्रकार श्रीकृष्ण ने कहा तव श्रज्ञंन ने उनके 
कथनायुसार ज्यं ही धनुष म वाण लगाया श्रौरः अरि मं प्रवेश 
करने ख्गेर्ययादहीश्रौरृष्णने खुद्शेन चक्रका इटा लिया। 
हटाने से सूय्यं॑का भरकाश चासो श्रोर फैल गया श्रौर सामने 
दी जयद्रथ को खड़ा देख श्रज्ञुन ने श्रपनी प्रतिक्चा पूरी की । 


धटोत्कच-वध 


मीम के पुत्र घटोत्कच ने वहुत समय तक कौर्वौ से युद्ध 
करके उनके वत से वीरं कामाश किया! यह्‌ देखकर 


घट चाल-भारन 


कोरवो के मनम वडा दुःख दुश्राश्रौर उसके मारने कींवे 
युक्ति सोचने लगे 1 दुर्योधन ने कणं स कहा कि तमके इन्दर से 
जाणक शक्ति मिली है दस समय उससे कमलो! यह सुन 
कणं ने शक्ति से काम लिया श्रौर व्रटोच्कच कावध किया। 
जव ध्ररोत्कवच के मरने का समाचार पाण्डवो ने सुना तव उन्ानि 
वडा दुःख धक्राशित क्रिया । श्रोरृष्ण ने पाप्ड्वा फो यद 
समाकर ठस मोदका दूर किया कि रक्तिका उपयोग 
घ्रटोत्कवच पर ह गया, यदह श्रच्छरा दी दुध्रा; नदीं तो इसका 
उपयोग श्रञ्जुन पर हाता । यद सुनकर पाण्डवौ का समाधान 
हरा 1 


द्राण-वध 


पररोत्कच का वध सुनकर कार्यो ने बहुत प्रानन्द्‌ मनाया, 
परन्तु श्रव शज्गुन के मारने का काद्‌ साधनन रदा। यह 
जानकर वे सवं व्याकुल हप ' परन्तुजो दनाथ्ा सा हा 
गया । हानदार मिराये नदी मिती । श्रव दुर्योधन ने पाण्डवा 
पर ब्रह्मा छोड़ने का विचार किया श्रौ स्मे द्रौण की श्नु- 
मरतिलली। तव द्रौण ने पारडवौ के मारने की प्रतिना की श्रर 
धनुप-वाण ले वे युततेन मे श्र विराजे! इधर श्रीकृष्ण ने 
पारडवो से कहा करि जव तक द्रोणाचार्यं के हाथ में इथियार 
हे तव तक उनको मारने की शक्ति किसी में नहीं है। इस 
कार्ण पेसी युक्ति सोचना चादिप् जिससे द्रोखाचार्य के हाथ 


से हथियार पहले रखवा लिये जावं । 
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्रीहष्ण ने उनका यह सलाह दी कि यदि के यद 
असत्य वात जाकर उनसे के कि श्रश्वत्थामा मारा गया, तावे 
पुत्र-शोक से व्याङल हाकर हथियार नीचे रख दंगे । यह साच- 
कर करि भूःढ बोलना महापातकं है, भीम ने अश्वत्थामा नामक 
दाथी का मार द्रोखाचाय से जाकर यह मुगदम वात कदी- 
श्रर्वत्यामा मारा गया, परन्तु द्रोणाचार्य के इख वात पर 
विश्वास नदीं हुश्रा श्रौर यह विचारकर कि युधिष्ठिर कभी मूर 
वालनेवाले नदी है, उनके पास जाकर पदा कि युधिष्ठिर ! क्या 
अश्वत्थामा सचमुच मारा गथा युधिष्ठिर ने श्रीरृष्णजी के बहुत 
समने पर यह कदा “हां, श्रश्वत्थामा मासा गया, परन्तु नर 
नहीं कुञ्जर ( हाथी ) {* “नर नीं कुञर” शण्द्‌ युधिष्ठिर ने 
कृष्ण के समश्फाने पर, बहुत धीरे से कटे, जिनको द्रोणाचार्यं ने 
नहीं सुन पाया । द्रोणाचार्य ने--यह सममकर कि युधिष्ठिर ने 
जे कुं कहा है श्रवश्य सच हेगा,--पुत्र-शोक से व्याकुल 
हेषकर श्रपने हथियारों के पृथ्वी पर डाल दिया । इतने मे राजा 
दुपद्‌ फे पुत्र धृष्ट स्न ने उनका सिर काट लिया । इस प्रकार 
पांच दिनि युद्ध करके द्रोणाचार्यं श्रपने कन्तेव्य-कम से सुक्त पः । 

द्रोणाचार्यं के मरने का समाचार सुनकर कौरवो ने श्रपार 
शोक किया । ॥ 

श्रश्वत्थामा ने जव पिता की सत्यु का समाचार सुना तव 
उन्होने क्रोध-वश होकर पाराडवोँ के नाश की प्रतिज्ञा की। 





८ कर्णा -परव 


९ 4 = 
दरोणाचाय के पद्य कर्ण ने करवां के सेनापति का काम किथा। टमी 
का दसम वर्णन टै, इसी सर दस्त कर्ण-पव कते । 


दुःशासन-वध 


द्रोणाचार्य के वाद्‌ कर्णं कौरवो ऊ सेनापति वने, परन्तु 
श्रषवत्यामा की यदह ईच्छा थीकिमेरे पिता फे वाद्‌ सेनापति 
का काम मुभे मिले, पर बह पृरीन दई तव श्रश्वत्यामा 
छदकर चले गये 1 कोरव-पारड्वा मे फिर घनघोर यद्ध 
प्रारम्भ हु्रा1 प्पकश्रोर कण श्रार श्रजन मे यड होनें लगा 
ट्‌सरी श्रोर मीम श्रौर दुःशासन का मट्ल-युड श्रारम्भ हुश्चा। 
शासन को ज्ञोर से पृथ्वी पर पटककर शरोर उसकी छाती 
:ताडफेड़ उससे रक्त निकालकर भीम ने श्रपनी प्रतिना (जा 
द्रोपद्री का चीर खीचते समय उन्दने की थी) परी की! 
श्रज्ञेन ने भीकर्णके पुत्र चृपसेनका उन्दींके सामने मार 
डाला । इस पर कणं का वड़ा कोध श्राया 1 


कृण-वध 


जव कर्णंका पुत्र वृपसेन मारा गया तव कणं ने जीवन 
की श्रास छोड बड़े कोध से अपना रथ श्रागे वटानि की श्रान्ना 








२. भीम की प्रतिना थीकियं दुःशासन का स्थिरे पीकर श्रपनी 


\ 


प्यास बुफार्ऊगा । 
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दी । सारथि ने धषराकर कहा, श्रावके रथ का पिया परथ्वी 
म गड्‌ गया, प्रव रथ श्चागे के नहीं षट सकता 1 यष सुन- 
कर फणं को उस बाह्मण का वचन याद श्राया जिसने एक 
सम॑यकहा था कि तुम्हारी मौत्तके समथ तुम्हारे स्थ के 
परिये पृथ्व मे धस जार्यैगे। कणः ने सोचा फि सम्भव दै 

चह समय सन्निकर दा । उन्न स्थ से उतरकर पैदल ही 
श्रज्ञंन से युद्ध किया । श्रजञनने वासो से कणं का शिरच्छेद 
कर डाला इस प्रकार करी, कौरवो के दे दिन सेनापति 
रहकर, सखगधाम पधार) इनेदो दिनो कौरवो के दल 
की बहुत वदी हानि ष्टु! यह हालदेख दुर्योधन के विजयः 
भे शङ्का उत्पन्न हुई शरोर ध्रीरज शूट गया । 


€ --शल्य-पर्वं 


युक दिनि कोरवो के सेनापति का काम शल्यन कयरा। स्मदिनिन्न 
१ ५ [व म ५ च 
वेर्न इस पव मे है, दस कारण इसको ' शल्य-पवं ऋते ह 1 


युद्ध के श्रठारहवें दिन शल्य कौरवो के सनापति नियत 
इष । भीष्म, द्रोर, कणं सरीखे महापराक्रमी वीरो का प्क 
पक करके नाश दुश्रा । श्रव अपने पक्त की क्या दृशा हामी? 
स प्रकार की चिन्ता दुर्योधन करने खगे । इसी समय युधिष्ठिर 
ने शल्य के भी मार डाला! यह्‌ समाचार खन दुयोधन बहुत 
दो ष्या्ट प श्रौर उन्द श्रपने नाश के सारे चिह॒ दिखलाई 
पड़ने लगे 1 शल्य के मरे हु श्रमी कुद भी देर न दईथीक्ति 
इतने मेँ लददेव के दाथ से शुनि के मारे जाने का समाचार 
भिला। यद सुनकर दुर्योधन का रदा-खदा साहस टट गया 
तव वद स्वयं हाथ मे गदा लेकर युद्ध के लिप निकला 1 रास्ते 
म सञ्जय से उसकी मेर दुई । दुयोधन ने उससे कदा कि हपा- 
चा, कृतवमां शौर श्रश्वत्थामा ये तीन वीर बाकी दै, युद्धय 
म श्रौर सव खहा दो गये! यह समाचार तुम ध्ुतराष्रसे 
जाकर कह देना । वे स्वयं गदाकेन्ते, एक ससोधर मे जाकर 
चप रदे 1 पाण्डव ने दुर्योधन को बहुत हहा परन्तु कदी म 
वे दिखाई न पड़े । द्दते.र्ढाहते पारुडव स! उसी सेवर के 
निकट जा प्च । बदँ दुर्योधन के देख युद्ध के लिप बे बुटान 
लगे 1 तव दुर्योधन ने वाहर निककर भीम के साथ गदा-युढ 
करना स्वीकार किया । इन देनो का यद्ध देखने के लिए बहुत 


शल्य-पवं रे 


से श्रादमी इकट्धे हप । श्रीरृष्ण के वद्धे माई बलराम, तीर्थ- 
यात्रा करते कराते, उस समय इस सरोवर के पास श्रा पर्टुचे, 
चरर दोना का यद्ध देखने के ठहर गये 1 

गदा-यद्ध मे पक यह्‌ नियम है कि लडनेवाले के शरी ' पर 
कमर से नीचे गदा नहीं मारते। परन्तु दुर्योधन केवधकी 
प्रतिज्ञा भीमने पहलेदी कीथी। उसका ध्यान श्रीङृष्णने 
श्रज्ञुन का दिलाया । श्रद्ध॑न ने श्रपनी वाँ जोँघ रोककर भीम 
के प्रतिज्ञाका स्मरण करा दिया तव, मोक्ता पाकर.भोमने 
दुर्योधन को जोँध पर गदा का प्रहार किया। जाँध पर गदा 
गते ही दुर्योघन पृथ्वी पर गिर पड़ा 1 वीच समा मे दुर्योधन 
ने द्रौपदी की जो प्रतिष्ठा-दानि फौ धी, उसका स्मरण कर भीम 
ने दुर्योधन के सिर पर पक लात मारी ! भीम का यह श्रन्याय 
देखकर उपस्थित लोगो के वहत चुराःलगा श्रेएर स्वयं युधिष्ठिर 
का भी इस पर पश्चात्ताप हुश्रा 1 उन्दने भीम के रोक करके 
दुर्योधन का समाधान किया \ गद्‌ा-यद्ध का नियम ताडकर 
मोम ने श्रन्याय किया, इस पर वलषराम का क्रोध श्रा गया श्रौर 
वे भोम के मारने पर उद्यत हुए! तव श्रीकृष्णजीने सभा 
बुल्गकर द्रौपदी की दुदंशा करने का हाल वरूराम क वतलाकरः 
' उनका क्रोध शान्त किया । दुयोधन के घायल हो जाने पर श्रश्व- 
त्थामा ने कदा--श्राच दी में पार्डरवौ का नाम करता ह । पेसी 
धतिज्ञा कर, कौरवो के सेनापति वन, वे युद्ध के लिप भिकले । 


१०--सोप्तिक-पर्व 


दोपदी के सोते हुए पिं पशनो के श्रगवर्यामा ने मार डाला 
इस घटना का वणन इस पमे है, इस कारण इसको 
सौप्तिक-पच कहते हें । 


योधन की सृत्य ¦ 


पाण्डवतेा दुर्योधन के गदायुद्ध म धायल कर चले गये 
रौर सन्ध्या होने पर कौरवो के वचे हुए योद्धा अपने-श्रपने 
स्थान पर जाकर सा रहै । . छृतवर्मां श्रौर कृपाचार्य तो लेरते 
दी सो गये, परन्तु श्रश्वत्थामा फो वापके मरने श्रौरः श्रपने 
प्त के हारने की चिन्तासे निद्रान श्राई। वहं पाण्डवौ से 
इसका वेदा लेने का विचार करने लग्ग । तव तक एक पेड 
पर उसकी द्रि पड़ी 1 उक्तने देखा कि पक पत्ती श्रमी हाल 
दी मे वत्त परश्राकर प्क सती इई चिड़या के वच्चौको 
निकालकर खार्हादै। यदी देखकर उसे ध्यान, श्राया कि 
यदि दम भी, दसी समय, पाण्डव) के दल मे जाकर सेते दुष 
पोंचौ भादयो का सिर काट लावतो विना प्रयास वापका 
वदला मिल जावे, श्रौर हमारे पत्त की जीत दौ । यह सेच 
कर श्रष्वत्थामा ने उन दोना बोस से श्रपने साथ पाण्डवो के 
दल म चलने को कहा, परन्तु बे पला पापकर्म करने के लिप 
रास्ती नहुए। तव उसने श्रपने मामा कृपाचार्य से बहुत 


सौ्िक-पर्वं ७५ 


विनती की श्रौर कदा कि इस समय रात को शतु वेध षडे 
सेते हैीगे) उनके दल म जाकर पांच पाण्ड्वका सिर 
काट लेना यद्यपिपापदै, परन्तु षापका बदला ज्तेने का यर 
वहुत दी श्रच्छा श्रव्रहै। दस पाप-कसै के बदलते म चाहे 
जा फल शस जन्म मै या दृखरे जन्म मै मिक्त, सुभे स्वीकार 
दै। तव छृपाचार्य इस काम मेँ सहमत इए श्चैर कृतवर्मा 
मी चलनेको राजरीहुए। ये तीनो पुरूष चिपकर पाण्डर्वो 
के दल के समीप पर्ुचे ! श्रश्वत्थामा तो पाण्डवो के दल 
मँ घश्च गये श्चेर कृपाचार्य शरोर रतवर्मा बाहर खड़े रहे ¦ श्रष्व- 
स्थामा ने पले शख-दीन, सेते पः धृषटयुस्न के जगाकर मार 
डाला! इसी प्रकार क्रमसे, श्रन्य सेते हपट वोरो का उसने 
चश्च किया । वह श्रषने मन मे वड़ा प्रसन्न दुश्रा कि श्राज वाप 
का वदला मने चुका लिया । यद समाचार भरसन्नतापूर्वक 
उखने दुयोधन के, पाख जाकर सुनाया । दुर्योधन 
ने भी, शन से बदला ले केने का समाचार जानकर श्रानन्द्‌ 
सनाया । 
परन्तु वदां ऊ श्रर ही हुग्रा। उस्र रात का पाण्डव 
कह शिचिर से वाहर गये हट थे । श्रश्वत्थामा ने द्रौपदी के 
पंचं पु का, जो पाँच पाणडव -के स्वरूप से मिलते थे, धोखे 
` से सिर काट लिया श्रौर पाण्डव को मरा जान श्रानन्द्‌ मनाया ।, 
यदी जानकर दुर्योधन का भी आनन्द्‌ इश्रा थ। 1 परन्त॒ सवेरा 
होने पर जव दुर्योधन को सश्चा दाल माल हुश्रा तववे 
डःल प्रकाश कर स्वगं -धाम पधारे ! किसी समय दुर्योधन को 
शाप मिला थाकि सुख-दुःख वरावर मिलने पर तुम मरोगे । 
पाण्डवो के मारे जाने की सरवर से सुख श्रौर उनके निरपराध 
पुं का बध होना सुनकर उन्ह दुःख श्रा । इसत प्रकारः 
ख-दुःख की चपयर सीमा होने पर उनका देदान्त हुश्रा । 


छद वाल-मारव 


द्रौपदी ने जव अपने पांच पमौ को मरे पडे देखा तव 
शोकसागर मे इवकर क्रोधित हो उसने पाण्डवो से कहा फि 
जव तक अश्वत्थामा के मारकर शरोर उसके सिर से मणि 
निकालकर मुभेन ला दौगे तव तक मै श्रन्न-जल ङक भी 
ग्रहण न करगी ओर अपने प्राण दे दूँगी! भीम ने श्रश्वत्थामा 
क्रो मारकर मणि लाना स्वीकार किया श्रौर इस कामके लिप 
ते चादर निकले । परन्तु अश्वत्थामा के पास ब्रह्मरिर नामक 
शख है, श्रतः-उसके श्रागे मीम कीएक भी न चलेगी, यद 
चिचारकर ध्रीकृष्णजी युधिष्ठिर श्रौर श्र्॑न . के स्थ कर 
मीम के पीदके-पीष्ठे गये । सोम श्रेार श्रश्वल्थामा से युद्ध हरा । 
परन्तु नारद्‌ श्रर व्यास ने वीच म पड्कर शऋष्वत्थामा री 
जान वचार! अश्वत्थामा ने श्रपने सिरसे मणि निकालकर 
भीम के हवाले की श्रोर भीम ने श्रश्वत्थामा -का जीव-दान 
देकर वह मणि द्रौपदी के श्चागेला धरी । 


११--खी-पवं 


इस पव॑ में कौरवो की च्ियेके शोकका वयोनहै; इस 
कारण इम स््री-पवं कहते है । 


कुर्तेत्र मे बहुत बड़ा युद्ध हुश्रा । दज्ञारा मनुष्य श्रर 
हाथी-घेडे मारे गये । लाशं मैदान मे श्रड़ी पड़ी थीं । पाण्डर्वो 
ने धीरे-धीरे सवके दाद-सस्कार का प्रवन्ध किया । कौरवो 
कै सारे वीर न्दा गये। जव यहं समाचार हस्तिनापुर में 
पर्चा तव वदाँ हाहाकार मच गया ! नगर की सारी ख्यां, 
के पति के लिए, केष पुत्र कै ल्लिए, के्‌ माद-वान्धवो के 
-लिप सो-कर शोक प्रकट करने ङ्गी, श्रौर श्रपने-श्पने सम्ब- 
न्धियेों के श्रन्तिम दशेन के लिपः विकर दाकर ऊुरुप्तेच फा 
-चलीं 1 धृतराषट शरीर गान्धारी मी पुत्र-शोक से व्याकुल दाकर 
कुरुततेत्र म पर्त । पाण्डवौ ने उन्हँ वड़े श्राद्र-सत्कार से 
लिया । धृत्तराष्र ने, यद्‌ सोचकर कि हमारे पुत्र दुर्योधन श्रोर 
दुःशासन इत्यादि के भीमने माय दै, पाण्डवो से वदला 
लेना चाहा । ऊपरी मन से उन्होने कहा किं भीम ने श्रलौ 
किक पराक्रम दिखलाएया है इस कारण मेँ उससे प्रमपूवक 
मिलना चाहता दहं । तव श्वीष्ृष्णजी ने श्रुतराष्र का श्रान्तरिकि 
भाव समभ्भकर एक लोहे की मूतिं उनके सामने खड़ी कर दी । 
उसके भीम समभकर धृतराघ्र ने .खूव जोर से दांत पीख कर 


१२--शान्ति-पवं 


उदा जनेके शाद्‌ जव शान्तिका समय भाया तव 
काहल इस पव मेद; इस कारण इसको 
शान्ति-पवं क्ते ह । 


सम्पूण मरतको का श्रन्तिम संस्कार कर युधिष्ठिर शान्त 
हुप् 1 श्रव यद्‌ विचारस्कर कि जिस राज्य फे लिए श्रपने 
सारे भष्ट-वान्धवो का दमने माय उस्र राज्य को भोगनेसे 
हमका कख भी श्रानन्द्‌ नदी है, वे श्रतेन को गदी दे स्वयं 
घन मे जाने को तैयार हुए । परन्तु यह विचार किसी का भी 
पसन्द्‌ न आया ! श्रीरृष्जी ने श्रौर श्रन्य ऋषि-सुनियें 
ने उन्दं बहुत कुं समभ्राया 1 तव वड सोच-विचार के वादं 
उन्होने राजगदी पर वैठना स्घीकार करिया । शुभ मुहत्त 
प्राने पर दस्तिनापुर मेँ युधिष्ठिर का राज्याभियेक हुश्रा श्रोर 
चे न्यायपूवंक राज्य करने लगे! राज्य म गरीयो के भोजन 
का परवन्ध उन्होने किया ! धर्मशालार्पै श्रौर पाठशाला्पै भी 
उन्होने वनवा" शरोर श्रन्य वहुत से धमै के कामक्रिये । इस 
प्रकार शान्तिपू्ंक पाण्डव सुख से राज्य करने खगे । 


१३--अरुशासन-पवं 


इस पर्व मे मीष्म पितामह रे पाण्डवो के उपदेश दिया 
है; इस कारण इसका श्रनुशासन-परवं 
कहते है 1 


, . पाण्डव श्रानन्दपूर्वक राज्य-करने लगे, परन्तु श्रने भाद- 
-वन्दौ क मारने से उनके मन म वड़ी ग्लानि श्र श्रौर लाख 
-तदवीर, करने पर भौ मिदटाये नदीं मिटो । -जव उन्होने किसी 
श्रकार मन को शान्ति मिलते न देखी तव भीष्म पितामह के 
-पास,, जो वाणशय्या पर पड़े मृत्य की वार -देखरहेथे 
ज्ञाकर श्रपना हालं कह सुनाया । महात्मा भीष्म ने वहत 
कुद उपदेश देकर पारडवौ का समाधान -किया । जो ङक 
उपदेश पाण्डवो के मोष्मजी ने किये उने से कु हम नीचे 
लिखते ह । महात्मा भीष्म ने कहा-- 

श्यद्‌. करने के! श्रपने सामने कोर श्राते ते उसको मारना 
श्रथवा हरा देना चत्रियां का धम है । स्वयं श्रपना वाप 
श्रथवा भई भी लङने श्रावे तो उससे युद्ध करना श्रैर उसके 
मारना क्तन्रियें का परम धम है । इसमे के पाप नदीं 
लगता; क्योंकि श्रपना कर्तम्य-पालन करना ही धर्म हे । 
राज्ञा के(.कैसा दोना चाहिष इस विषय म भीप्मजौ 
ने कहा-- 


भनुशासन-पवं 3 


भ्णजा धामिके, वुद्धिमान्‌, निव्यसनी, श्रयने करवव्य-कम 
भ तत्पर, न्यायी, सत्यवक्ता श्रौर धेर्यवान्‌ होना चाटिप \ वह 
परजा के! पुज्रतुल्य खमे; प्रजा के सुख के लिष् श्रपना सुर 
काद्‌ दे । बद्ध, विद्धान्‌ श्रेएर पण्डितां की सेव करे .! उनसे 
राञजकाज म वह्‌ श्रच्छी-श्रच्छो सलाह लेकर काम करे ! वर्‌ 
हर पक काम के सोचे-विचारकर न्यायपूर्व॑क करे । जो रजा 
इस प्रकार रहता है उसका कभी किसी. यातत का भय नहीं 
रहता । पेते गुएवान्‌ राजा के ऊपर प्रज्ञा श्रपना तन, मन 
शरौर धन सदैवे न्योच्ावर करती है 1 

महारज युधिष्ठिर ने फिर पूरा कि पितामहजी } मचुर््यो 
के ऊपर पक राजा र्यो राज्य करता है? तब भीष्मजी 
ने कहा-- 


“थम राजाः पदवी हीन थी। सव लोग श्रपने-श्रपने 
धर्म श्रौर कर्तन्य-कमै का पालन करते थे) उस समय कोई 
किसी के ऊपर शासननर्ही करता था। परन्तु थाडे समय 
वाद्‌ जव लोग दु्व्यसनी, लोमी, पापी श्रौर दुष्ट हो गये; वे 
दूसरों का मलि ज्ञवरद्स्ती छीन केने लगे तव एक सत्यवादी, 
'न्यायी, पुण्यवान्‌ , सदाचारी श्रोर बलवान्‌ पुरुष 'की श्रावश्य- 

{ कता हु, ओ उन पर शासन करे श्रौर दुरे करमो का उन 
द्एड दै । पसे उयकारी मनुष्य रष्वर की श्राजा म रहते ह । 
इसी कारण सर्वसाधारण उनकी श्रा्ञा पालते ह श्रौर उसे 
श्रपना "राजा" मानते हं! जिस राज्य म राजा नही वह राज्य 
शीर नष्ट हो जाता दै! जहाँ दुष्टौ को दण्ड देनेवाला केर 
नहीं होता वदां पुरयात्मा जीवो को वड़ा कष्ट मिलता हे + 
८ युधिष्ठिर ने भश्च किया कि उद्योग श्रौर भाग्य मेँ भेष्ठ 

\ कन दहं? 


८२ वाल-मारत 
भीष्पजी ने उत्तर दिया-- , 


“भाग्य से उद्योग श्रेष्ठ है क्योकि भाग्य सज्चितत कर्मो" का 
ही फल है, श्र्थात्‌ जेसे.कम उस जन्म मँ मच्यो ने कयि 
वेसाः दी फल इस जन्ममें मिलता दै; यदि उस्र जन्म मं 
उन्होने उरे के कियिदहंतो इस जन्म मे उन्ह बुरे फल प्रात 
दोते है। इससे दमेशा श्रच्छे कम करना श्रौर वरे कर्मो' को 
छोड़ना मानो श्रपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है 1" 

युधिष्ठिर ने पृ्ा-तप किसे कहते द? इख विषय मे 
मीष्मजी ने उत्तर दिया- 


"रिसा ( दूखरे को दुःख न प्चाना ), सत्यं म धोति, 
द्या श्रौर परोपकारदीका नाम तपदै। उपवास करके देद्‌ 
स्ुखाना तप नदीं है 1» मीष्मजी ने इस विषय मे एक उदादर्ण 
दिया 1 उन्दने कदा कि पक समय राजा जनक श्नौर तरह 
चादिनी खुलमा मेँ वाद्‌ हुश्या कि सच्चा तपखी कौन है ? राजा 
जनकने कदा कि गेरुप घस्र पहनने, सिर मुडाने, श्रार दाथ 
मेँ द्रुड-कमण्डलु लेने से कोई तपसी नदीं दाते! ये तपखी 
के बाहरी चि हँ । परन्तु शस वादरी चिदहवौ से मुक्ति नदी 
प्राप्त हाती! जिसको श्रात्मा शुद्ध है, संसारिक वातो मे 
जिसका मन नहीं फसा, उसके पास चाहे गेरुपः वस्र हा चाहे 
न हो, वदी सच्चा तपसी है,.वदी स्वा येगी श्रार वहा 
स्या सन्यासी है 1 

फिर युधिष्ठिर ने कदा कि वालको के कर्तव्य के विषय 

मे कद्ध किए । इस पर भीष्मजी ने कहा- 

ध्र वाप श्रौर गरू की सेवा करना, व्रह्मचर्य श्रौर सदा- 
चारी -र्टना, वालको का. मुख्य कर्तव्य है! श्र्थात्‌ माता 
पिता श्रौर गुरु का सत्कार करना, उलकी श्रान्ा .पालना 


४ 
श्रनुशासन-पवं यदे 


उनके इच्चानुकूल चतां व रखना ही उनका, धर्म है ! माँ-वाप 
सेगुरुकादजावड़ा दै, क्योकि माँःवापतेा केवल पैदा कर्ते 
है, परन्तु शक्ता देकर योग्य चनाना गुरु कादी कामरै। 
इस कारण उनकी प्रतिष्ठा करने श्रौर उनङे शराक्ञानुकू ल चलने 
हीमे लडका कादितदहै। व्रह्मचर्यसे वीर्यकी पुष्टि होकर 
दोनो लोको म खख मिलता दै। धिना ब्ह्मचयै के सचा 
खख ससार मेँ दुलंस है। क्योकि यदि वुद्धि इई श्रौर. वल 
न हुश्रातो उस्र वुद्धि सक्या लाम? वीमार श्रौर निवंल 
मनुष्य दी ससार मे श्रधिक दुखी रहता है। इस कारण 
वालको केए ब्रह्मचारी रहना बहुत जरूरी वात दै ! ब्रह्यचर्य से 
सदाचारी होने मे सहायता मिलती है! सदाचारी देने से 
इस लोक मे कीतिं श्रौर परलोक म सुख प्राप्त दोता रै 1" 
महाराज युधिष्ठिर ने फिर पूषा करि धम कासार क्यार? 
भीष्मजी ने उत्तर दिया- 

ष्दयादी धमैका सार है! श्रपने समान दयो को 
समभनेदी सेद्याका वीज उगता है। श्रहिसा. धम का 
मूल है; श्रौर ईयवर मे श्रविचल प्रेम धमै का कायाद ।' 
महाराज युधिष्ठिर ने फिर पूषा कि इष्वर कैसा श्रौर 
कदां हे ? 9 । 

भीष्मजी ने उत्तर दिया-- 

“पूवर सारे जगत्‌ का वनानेवाल्य, पक, श्रद्धितीय हैः 
उसके वरावर कई नहीं है । बद्‌ श्रनन्त दै; श्र्थात्‌ उसका 
आआदि-अन्त दुषु नहीं है 1 वह स्वेन्यापक है; श्रथात्‌ सारे 
जगत्‌ मं कैल रदा है । वह निविंकार है, श्र्थात्‌ सव प्रकार 
के विकारौ से रदित है। सर्वव्यापकः होने पर भी उसका 
केके विचारवान्‌ पुरूष दौ जान सकते है ! उसको जानने 


(~. चाट-भारत 


श्रर उसकी आना पालने के लिए मनुष्यमात्र का तत्पर 
रहना चाहिए ।* 

इस प्रकार युधिष्ठिर के पुने षर भीप्मजी ने उनको उप- 
देश दिया श्रौर सुर्यं उत्तगायण होने पर धृतराष्रकफे मनका 
समाधान कर, पाणडव के पुत्रवत्‌ समभने का उपदेश दे-- 
श्रक्षय सुख पाने के लिए-परव्रह्म परमेश्वर की पवित्र गोद म 
सदैव के लिपएवे इस श्रसार रखार का छोड़ कर चल दिये\ 


१४ ्रश्वमेध पर्वं 


इस पर्व मे पाण्डवों के श्रग्वमेध-प्ञ का वणन है; 
# 1 ह 
इस कारण इसके -श्ररवमेध-पव कहते है । 


भीष्मजी के मरने के बाद युधिष्ठिर ने उनकी श्रन्ति क्रिया 
की 1 युद्ध मेँ श्रपने श्रनेक भाई-चन्द्‌) के मारने के पाप से चुट- 
कारा पाने के जिए वे बहुत चिन्तित दुष \ व्यास श्रौर श्रीरष्णजी 
ने उनके क्षत्रियो का धमै वहत कद्ध समाया त्रीर का कि 
युद्ध म मरना-मारना प्ननियां का काम दी है, परन्तु युधिष्ठिर 
की शान्ति किसी प्रकार न दुदर । तव धीरृष्णजी ने श्रण्वमेध-यज्ञ 
करने की सलाह दी ! परन्तु युद्ध परे बहत सा धन ख्च॑हा 
-जाने से खज्ञाना खाली हा गया था, स कारण हिमालय पर्व॑त 
के पार से धन लाने के उ्यासजी ने कहा । तव पाण्डव धन लेने 
के हिमालय पार गये श्रोर श्रीकृष्ण ढारका को रवाना दुष । 


परीचित का जन्म 


पाण्डव हिमालय पार जाकर धन की खोज करने रगे । 
इश्वर की कृपा से जहाँ वे प्रथ्वो खादते वर्दी उन्हँ बहुत सा 
धन प्रात हाता । दस प्रकार श्रसख्य धन लेक षारडव श्रपनी 
राजधानी को लौट श्राये । इधर श्रसिमन्यु की खी उत्तरा ग्॑- 


य्ह वाल-मारेत 


चती थो । उसके गसं से पक पुत्र उत्पन्न हुश्रा, परन्तु पुत्र 
वेदा होते दी मर ग्या । यद चरि देख खभद्रा शरोर कुन्ती 
इत्यादि खि रोने लगीं शरोर कहने लगीं कि श्रभिमन्यु के 
मरने के वाद्‌ विधवा उत्तया ने इसी श्राशा से इतने दिन विताये 
कि पुत्र होने पर कुट का नाम चल्लेगा; परन्तु वह श्राशा मो 
पूरी न हुड । तव श्रीरृन्णजी ने वालक का सृत देख श्रपने 
उद्योग से उसे जीवित कर दिया । यद्‌ देख सव लेग श्रीङृष्णली 
की बन्दना करने लगे श्रौर कहने लगे क्रि श्रापने इस पुत्र 
कोजिलखा कर एस कुरू पर वड़ा उपकार करिया दहै। शन्तम 
चालक का नाम परी्तित सक्खा गया। 


श्रश्वमेध-यज्ञ 


पाण्डवो के हिमालय से छद्‌ श्राने पर यनन की तैयारियां 
देने लगीं । कणं के पुत्र वृषकेतु शौर घटोत्कच के पुत्र मेघवणे 
क्री साथ ज्ेकर भीमसेन अश्वमेध फे योग्य घोड़ा देखने को धर 
से वादर निकले । बड़े परिश्रम से उन्द घोड़ा मिला 1 महाराज 
युधिष्ठिर के दाथसे यक्ञ काश्रारम्भ हना निश्चय इश्रा। 
श्मज्चन का अष्व-र्ता का काम सौपा गया। श्रएव, छोड़ने पर, 
त्रिगतं, प्रागज्योतिषपुर, सिन्धु इत्यादि देशौ मेँ भ्ूमता-घामता 
मणिपुर पंचा । यहाँ शरज्चैन के पुत्र वभरुवाहन ने श्रपने पिता 
को न पचान घोड़ा वाँध लिया तव उसका र्न से युद्ध इश्रा 
परन्तु शीघ्र ददी दोनों ने एक दुसरे को पवान युद्ध वन्द्‌ कर 
दिया । वभ्ुवाहन ने घोड़े का छोड दिया । ्ागे किसी ने घेड़ 


प्र्वमेध-पवं ७ 


फो नदीं रोका! पयेकि कौरवो कै साथ युद देने म 
पागड्वा फा वल सरे सम्तार मे ध्रकट्‌ टा गयराधा। श्रव 
के दसम्तिनापुर लौट श्राने पर बड़े समारोद म यत्तका 
ध्मारम्भ दघरा । 


` १५-अआआश्रमवासिक-पवं 
तरार श्रौर विदुर इष्यादि लोग वनेम जा श्राध्र॑म वनाकर 


रहे--दइसका सारा वन इस पवं मं है; इस कारण 
इसके श्राश्मवासिक-पवं कहते है । 


श्मष्वमेध-यज्ञ समाप्त हा जने पर राजा युधिष्ठिर श्रपने 
-भादयो खदित राज्य करने लगे शरोर राज्य की व्यवसा भी 
वटुत उत्तम प्रकार से उन्दने की 1 पुत्र-शोक से ज्याङुर 
ध्तराघ्र्‌ ने. वन मे जाकर रहने का निश्चय करिया । जव यद 
वात युधिष्ठिर के मालूर हुई तव उन्दने वहुत कु समाया, 
परन्तु धृतरा के मनम उसका कुच भी श्रसरन दस्रा, 
-तव, लाचार दाकर युधिष्ठिरने भो उनके वनम जाने की 
श्रनुमति दी1 चिढुर, खञ्जय, गान्धारी श्रौर कुन्ती के 
साय लेकर ध्तयाघ्र वनम जाकर रहने लगे । जाते समय 
-सभी ने पाण्डवो को श्रारीर्बाद दिथा। सवके प्रसन्न रखने 
से बड़-बृदे आराशीर्वाद देते दीह) 


धृतराष्र को देखने के लिए पाणएडवेों 
का वन मं जाना 


धृतरा चन मँ जाकर श्रा्रम बनाकर श्रानन्द्‌ से ईश्वर 
का भजन करने मे निमग्न दए! इधर पाण्डव भी अ्रपने राज- 


प्राश्रमवासिक-पर्व ८ 


काजमें रगे रहे। कुल्टं दिन घाद पाण्डवो को श्रपनी माता 
कुन्ती फे देखने की इच्छा इई । उन्दोने यहं विचारा कि 
वदां जाने से माताकेदर्शनतो दौगे दही साथ दी धमात्मा 
विदु, नीतिमान. सञ्चय श्रौर षृद्ध धृतयष्र के भी दशेन दागे । 
पेखा विचार कर वे वनकी शरोर चले। वहाँ पटुचकर 
उन्दोनि सखवसे भेर की 1 भंड करके वे फिर श्रपनी राजधानी 
के वापस श्राये । ् 

पक दिन ध्रमते-घामते श्रीन्यासजी धृतयष्रके निकरजा 
पहुचे । धृतराष्ट्र ने बडे श्रादर-सत्कांर से उन्हें विहाया श्रौरः 
विनती की कि मदाराज, हमारे पुज जो युद्धम मारे गये 
उनकी छया गति रोगी ? कुन्ती ने कणं का समाचार जानने 
वी इच्छा भी प्रकट की । तव ञ्यास ने श्रपनी श्रलौकिक शक्ति 
स्र सवका समाधान क्रिया जो कौरववीर युद्ध मे मारे गये 
ये उनकी सिये ने इस समय गङ्धा-तद्‌ पर प्रपने प्राण द्ोडे 1 
कु दिन यीतने प्र नारद्‌ सुनि ने हस्तिनापुर में श्राकरः पारव 
को धरृतराष्र, गान्धारी श्रारः कुन्ती के मरने का समाचार 
सुनाया) यह्‌ सुनकर पारठ्वो का बड़ा दुःख श्रा ` 


१ &--मोसल-पर्वं 


इसे श्रदूत रूप से उत्पन्न इष मूषल-द्वारा घाद्व कल 
का नाश वर्णान किया ह; इस कारण इसको 
मौसल-पवे कहते है । 


युधिष्ठिर ने ध्म श्रौर न्यायपूरवक ३६ वपं णठ्य करिया, 
परन्तु श्रव उनको समय विपरीत दिखाई पड़ने लगा । यदु- 
वंशियों ने वड़ा उपद्रव मचाया । ऋपि-मुनि रोग उनके दाथौ 
से दुःख पाने लगे। पक दिनि बहुत से मयुप्य मिलकर एक 
पुरुषके पेट मे कटाई वाध श्रौर ठर्देगा-चोली पटनाकर उसे 
नारद्‌ केपाख ले गये। उनसे उन्होने पृच्ा कि महाराज ! 
इस स्रो के लड़का होगा या लदृकी ? नारद्‌ ने यह्‌ जान लिया 
किये लोग हमसे हंखी-खद्वा करने श्राये है, इसलिए उन्दं 
शाप दिया करि इसके पेटर्मे जे कुच है उसी से तुम्हारा सर्व॑ 
नाश होगा! दस प्रकार मुनि का शाप सुनकर सव लोग 
चुपचाष घर का चले श्राये श्रार शाप-मेचन का उपाय सोचने 
लगे । सवने सलाह कर उस्र कटां के रेतवाकर चूर-चूर ` 
कर डाला श्रौर उस चूर का उन्दने समुद्र मे पंक दिया क्रि 
श्रव इससे क्या विच्च होगा। थोड़े समय पीद्े मद्य पीकर 
सव रोग समुद्र-तर परः गये श्रौर वहाँ उन्होने वडा ऊधम 
मचाया । यदं तक कि वे श्रापस म प्क दुखरे से ख्डने लगे । 
कढई के लोहे का जो चूर उन्दने खमुद्र म डाला था उसकी, 
धारदार पैनी तलवासें के समान, पत्तीदार वेलं वन गई थी । 
चह पनो मँ इधर-उधर हिलोर लेती हुई दिखलाई पड़ने लगीं 1 


मौसल-पवं ६१ 


नशेकीहालत मेये उन हथियासौ को पानी से निकाल पक 
दूसरे क मारने लगे। उस्र लडाई मेढे सब वहीं समाप्त 
हो गये। यदह समाचर सुन बलराम ने कुसमय श्राया जान 
योग द्वारा शरीर त्याग करिया, शरैर श्रीरृष्ण पक बशेक्िया के 
हाथ से मारे गये! जब थह समचार पाण्डवो को विदित 
श्रा तयं वे श्रजुन के पौत्र परीक्षित के याज्य देकर स्वगं जाने 
की तैयारी करने लगे । 


९५-महाप्रास्थानिक-पर्वं 


पवं मे पाण्डो का ्रोपर्दा-समेत स्वगं जाने का वर्णन है, 
इस कारण इसको महाभ्रास्थानिक-पवं 
कहते हे] 
पारव राञ्य छोड वन मजने का निकले, यह देख .. 
हस्तिनापुर के नगरवासी शोक प्रकाश करने लगे । युधिष्ठिर 
ने सवका समाधान क्रिया श्चार सव भाई तथा द्रोपदी-सदित 
वै नगरः से निकले । परन्तु नगर से दी पक त्ता उनके पीदे- 
पीले दो तिया धा.। पाण्डवो ने समुद्र के तर पर पर्हचकरर 
: स्नान किया। उस्र खमय अग्निने आकर श्रज्ुंन से कहाकरि 
हमारे दिये हृष्ट अरस्र-श॒ख, गाण्डीव धनुष श्रादि समुद्र म फक 
दा । यद्‌ सुन श्रैने वैसा ही किया । पाणडव हिमाद्य पव॑त 
की ष्वोरी परः चट्‌ गये, परन्तु रास्ते दी में द्रोपदी का शरीर द्र 
गया । तव मीम ने युधिष्ठिर से पृद्धा कि सद्द स्वगं नजाकर 
द्रोपदी ने वीचमें दी श्रपना शरीर क्यो त्याग दिया? 
युधिष्टिर ने कहा-- 
द्रोपदी को श्रपने पांचा पतियो पर स्मान भ्रीति हानी 
चाहिए थी; परन्तु उसकी पीति श्रज्चन पर श्रधिक थी, -इस 
पत्तपात का फल इसका मिलना चादिपः था, वदी मिला। 
भेडी दूर श्रांगे चलकर सहदेव की त्यु दुई 1 भीम ने फिर 
पर्ववत्‌ प्रश्न किया 1 तव युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-- सदेव को 
यह ग्वं था कि में सवसे श्रधिक- वुद्धिमान्‌ ह; इस कारण 
उनको यह फट मिला पी नकुल का देदान्त इश्रा। तव 


व ) ड 


मनुष्योकौ चाये कि सदा सश्चरिज डा करें| 
छक तो सर्वोपरि एखका अभ्यास करना उचित है क्योकि 
उनके जीवनका प्रातःकाल छात्रावष्या ही है । सश्वरित्र बननेकी 
चेष्ठा करनेवालोंको आन्तरिक संकल्पम ददृपरतिक् होकर सम- 
योचित आत्मसंयम अर कठोर आत्मशासन करना श्रयरूकर 
ह । अपनेको अपनेदीमें वशीमूत रखना आत्मशासन भौर 
अपनेको सव प्रकारक उच्ृद्ुलतासे रोकना आत्मसंयम है। 
यदि पेल बनक्रर अपतरे भाव ओर कार्य्यको सत्पमे प्रवृत्त करे 
तो मनुप्य निस्सन्देह सच्चरित्र दो सकता दि। सखच्चरिज 
व्यक्तियेक्रे सदयुष्ठान सदाचार शीर सदुदादरण सदा समक्ष 
रलक्रर तदनुरूप जीवनयापनकी प्रय आकांक्षा तथा उत्तम 
उक्तम भ्रन्ो ओर जीवनचरि्बोका अध्ययन चरित्रशिक्षाके 
प्रचरल सहायक है । सल्यानुराग, परो पकारेख्छा; आज्ञानुवर्तिता 
ओर खां स्तारिक सुलटुःखमे अविचखचित्तता दोनेसे दी सच्च- 
शित्रिताकी दृढता हो सकती टै । 

जे मनुष्य अपने दोपदूर्शनमे समर्थं नरीं दै, जो दौर्पोको 
दूर कणे शिथिरुता करता रै, जो पापकी भपातमधुस्तामे 
प्टु्ध होकर प्रवरत्त होता है, जो कुत्सित भर््थोकी कुचरि्रमय 
कथा" भौर कल्पनाप' पटुकर मनने कुचिचार पदा कर्ता है, 
जो कुसंगमे पड़कर अपनेको कटटुपित करनेका सूत्रपात कर्ता 
है, षह कमी सच्चरित्र नहीं हो सकता । सदाचार शिघ्ार्थी न 
ठेते काम करे ओर न एेसे चरिध्रहीन व्यक्तियोका संसरगं्ी करे 
्योकि दुराखारीका जो पापमय मीर दुःखमय परिणाम ओर 
अधःपात होता है षह खदक्षो विदित ही है, जो मयुष्य खच्च- 
रित्र है उसक्रे हृदयम सत्यपराथणता, न्यायनिष्ठा, संयमशक्ति 
प्रति सारी गुणावलियां रहर मारती है 1 दया स्नेह क्षमा 
विनय भक्ति प्रीति आदि कोमल वृ्तियां संचालित होती रहती 
श्रमशीरुता, कर््तव्यपरायणता, सहिष्णुता, श्रतिमा आदि 


पांचवीं पोथी 
चिकसित दोती दै सच्चरिज व्यक्ति क्रोध, देप, अविनय, 
अहंकार, प्ररोसन, आदि दुवृ त्ियोँको दूर करता दै । न्यायचिसुखता 
उच्छह्ुकता असत्यता आदि दु ्णोको पास फट कने नदीं देता । 
चरिज्रचान्‌. व्यक्ति माता पिता परिजन तया गुरुलनोको सदा 
सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा क्रिया करता टै | स्वजाति ओर स्वदेत 
कल्याणार्थं मत्मल्याग करता है ओर वितैकपरायणता तथा 
कर्तन्यपालन्मे उत्लाद दिलाता है । सच्चरित्र श्त्युलोक- 
निवासी दोनेपर भी अपर, अक्रिंचन दोनेपर भी सघ्राट्‌ ओर 
, शालन्नान विहीन होनेपरभी क्षनीदहै। यदी क्यो सच्चग्जि 
व्यक्ति जनसाधारणके छिये आदश पुरूष है । 

चिद्या द्धि ओर चरिच्रसे कोई अदूटः सौर अनिचाय्यं सम्बन्ध 
नदीं है। विविध चिद्यार्ओंकी अभिज्ञता ओर चरिजरिकी पित्रता 
भिन्न सिन्न वात है! मूर्खं भी सुचरित हो सकता दै जीर विद्धान्‌ 
भी दुराचारी । इसके द्ष्टान्तकी कमी नही है ] पर विद्याके सा 
सव्चरित्रताका संयोग वांछनोय रै । सरिति लिरक्चरको अपेश्षा 
दुश्चरित साश्चर निरृष्ट है ! यदि दुराचारी चिदया युद्धि सम्पन्न 
धनाद्य भी हो तो मणिमूपित सपंके समान व्याल्यदहं। सस्र 
भना चादिये कि डुराचारीका चिदयाभ्यास ओर अर्थोपार्जन 
समाजक्ो वड़ा अनिष्टकर है । अकिंचन चरित्रवान्‌ व्यक्ति चरि- 
जीन करोड़पत्तिक्री अपेक्षा महान्‌. सौर सुखो है 1 

जिन कारणोंसे मनुष्य प्राणियों सर्वश्रेष्ठ सममा जाता रै 
ओर जिन गु्णोके कारण मनुष्य अपने नामको सार्थक करता 
दै उन सवका एक{धार सच्चरित्रता है । खुचरिजि-वल दी 
भ्रधरान वर हे । निष्कठंक चरित्र ही यम्रूल्य सस्पत्ति है ! सारी 
उन्नतिर्योका मूर सच्चरितरिता है। महत्व यर गौीरवका 
परिचायक -सच्चरिजताही रै! सखि दोना दी मानवजी- 
चनका भ्रधान- लक्ष्य मोर श्रेष्ठ, कत्तव्य है । इखसे सवक्रो 
खुचरित्र चननेकी सदा चेष्टा करनी चादिये । 


कितना अर फितनी यार खाना चाहिये ए ष्‌ 
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३ कितना ओर कितनी बार खाना चाहिये ! 


इस विषयमे डाकुरोमिं मतमेद है कि कितना श्वाना चाहिये १ 
एक डाकूरकी राय है कर खवर खाना चाहिये । शृन्दोने भिन्न भिन्न 
प्रकार्की सुरार्कोका--उनके गुणोके अनुसार-- वजन भी नियत 
कर दिया है । दूरा कदता है किं मजटूरीपेशा ओर मानसिक 
काम करनेवार्टोका भोजन परिमाण ओर गुण दोनोमिं भिन्न भिन्न 
होना चाहिये । तीसरेका मत है कि मजदूर ओर वाद्शाद 
दोनोंको धरावर श्लुराक मिखनी चािये- यष्ट छ भावश्यक 
नहीं है कि गदीधर्योको कम ओर मजदूर्योको अधिक भोजनकी 
आवश्यकता हो ! पर इतना सव लोग जानते है किं कमजोर ओर 
ताक्रतवररोके मोजनका परिमाण सिन्न भिन्न होना चा्टिये । पुरुप 
शौर खी भोजनमे अन्तर होता है, जवान ओर यश्चै तधा वृह 
ओर जवानकी सुराकर्म भो अन्तर होता है । एक ठेखक तो यहां- 
तक कता है कि यदि हम अपनी सुराकको इतना कुचल कि 
ममे दी उसका पूरा रख वनकर राल द्वारा गलके "नीचे उत्तर 
जाय तो टम पांचसे लेकर दस रुपयेभरकी घुराकसे अपना 
निर्वाह कर सकते है । इसने द हजारो प्रयोग किये है । उखकी 
पुस्तर्कोकी हजारों प्रतियां लप चुकी है । रोग उन्हें खूब पदृते हैः । 
एेखी दशामें भोजनका वज्ञन वताना एकदम व्यर्थं जान पडता है | 

अधिकांश उकूर्योने दिला है कि सेके पीछे निश्नानधे 
मनुष्य आवश्यकतासे अधिक खाते है । यह रेसी साधारण वात 
है कि यिना पदे लि रोग भी आसानीसे समश्च सकते है | 
सतण्व यह व्यथं है कि हस भयसे कि रोग बहुत ही कम 
खाकर कहीं वीमार न पड़ जार्य इसलिये तन्दुरुस्तीके विचारसे 
भोजनक एक एेसी मात्रा नियत कर देनी चाहिये कि जिससे 
कम किसको न छाना चाहिये । भोजनका विचार करते समय 
हमें अपनी खुराक घटानेपर टी ध्यान रखना चाहिये । 
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६ पांचवीं पोश्ी 
जेखा ऊपर बताया जा चुक्रा है, खुराकको घव कुचटनेकी 
जरूखत है। इससे दम वहुतदी थोड़ी शुराकर्मेसे अधिक्से 
अधिक उपयोगी सत्व ग्रहण कर सक्ते है ! इससे दर तरसे 
फायदा है। अनुभवी ल्ोगोका कना है कि जो मचुप्य पच्च जाने 
योम्य परिमाणे हितकर भोजन करते ह उर््द वहत थोड़ा, वधा 
हा, चिकना, सीर दुर्गन्धरदित, दला, भूरे रंगका दस्त होता 
हे । जिसे इस रकार ुख्कर दस्तन होतादहो, समभन टेना 
चाहिये कि उसने अधिक्र ओर अहितक्रर आदार कियाद यर 
जो कुच खाया है उसे सूच ऊुचलक्र मुंहको रालके स्वाश्र मिलने 
नहीं दिया । इस्त प्रकार मनुष्य अपतते दस्त इत्यादिसे सम 
सकता है कि उसने कम खाया दहै या अधिक । जरह सतमें 
खखकी नीद न अवे, खप्र दिखाई पड़, जीयक्रा स्वाद्‌ सवेरे 
प्राच जान पड़े उन्दे समम ठेना चाहिये कि अधिकणखा दिया 
है । लिन्द तको पेश्ाचके छियि उख्ना पदे उन्दँ समस्त सेना 
चादिये कि उन्होने जर आदि द्र मिरी हई चीं बहत घा परी 
खी दै । सुष्धप्रतासे निरीश्चण करके दर मचुप्य सपनी सुराककरा 
चज्ञन निचित कर सकता है । बहुतर मचुप्योकी सांसे वद्र 
निक्तो दे, इससे पता चच्ता हे करि सुरार उन्दः दज्ञम नीं 
इई । किंतनीदी वार देखा गया है कि अधिक खनेवरा्टोको 
पन्सियां दो जाती है, मुह्यसे निकल अति है जीर नाकम 
दारे पड़ जाते है ¡ कितर्नोको उकारे जाया कर्ती] पर वह 
इन सव उपद्रवोंकी परवा दही नहीं करते । 
दम समी थोडे बहुत एेसेही वेपस्वाद है, इसीसे दमारे महायु- 
सरुपनि, हमारे लिये चत, उपयास ओर रोज्ञा इत्यादि नियत कर दिये 
है । रोमन केथछिक ईसाइयमिं भो वह्ुतसरे बत उपवास ई । 
केव शरीरके आसेग्यके चयि दी यदि कोई मजुष्य प्रत्येक पामे 
एक दिन उपवास या एक समय मोजन करे तो दस्मे कोई तुराई 
नहीं ! इससे उसे बहूतदी फायदा दोगा 1 बहुतेरे दिन्द्र चीमासे्ें 


कितना ओर कितनी वार खाना चाहिये ? ॐ 





एकटी समय भोजन करनेका व्रत टेते है । इसमे खुश्ठपू्वक 
रहनेका रहस्य भरा हुभा है । जव दवामें नमी अधिक होती है 
आर सूर्यं नहीं दिखलाई पड़ता तच मेदा अपना काम॒ वहत कम 
कर सकता दै, ठेसे समय मनुपष्यको भोजन कम करना चाहिये । 

आदये अव कितनी वार खानेपर विचार करे । दिन्दुस्तानमें 
असंख्य मनुष्य दोदी वार खाते है । मजदूरी पशा अलवत्ता तीन 
चार छरति दै चार वार लानेवारे रोग अगरेजी दवाह्यां पेदा 
हीनेकै वाद्‌ निकले जान पडते है । भजक -अमेरिक्ा ओर 
इगर्टेडमे रे्ी समाए' स्थापित हो गथी है जो छोगोको वतछातती 
हैकिदो वारसे अधिक्र नहीं खाना चाहिये) इन सभाओंकी 
सरा है कि दमे सवेरे कुछ भी नहीं खाना चाहिये । हमारी 
रातभस्की नीव्‌ खुराककी गरज पूरी कस देती है] इसयिये हमें 
सवेरे लानेफे यिये नहीं वरिकरि काम करनेके लिये तैयार दो जाना 
चाहिये । इन सभायोंका मत दै कि हमे एक पहर काम करनेके 
चादृही खनेके लिये तैयार दोना चाहिये ! इसलिये रेसे चिचार- 
चारे मनुष्य दिनमें दोदरी समय खाते हैँ भौर वीचमें चाय इत्यादि 
भी नदीं पीते । इस विषयमे उच्‌ ई नामक एक वहुतदही अनुभवी 
डाकुरने एक पुस्तक लिलकर उपवास करने, . सवेरे नाश्ता न 
करने जीर फर श्वानेके खाभ वड दी उत्तमतासे दिषराये ह । 
में अपने भाठ वषके अनुभवे कट सकता हं कि युवावस्या चीते- 
चाद्‌ तो दो दफ़से अधिक खनेकी वरिलकरुरष्टौ जरूरत नदीं ह । 
जब मनुष्यशरीरका संगठन पूर्णताको पह॑च रहा हो अथवा 
प्च गया हो तच उसे कर वार वा अधिक परिमाणे लानेकी 
कोर जरूरत नहीं । 


महात्मा गाध्री 


८ पांचवीं पोथी 
४ जीवन-संयाम 
हम वता चके है कि स पृश्वीपर अपना जीवन व्यतीत 
करनेके स्यि ब्राणि्यों तथा वनस्पतियोंको किसी न किसी 
प्रकारकी क्षमता अवद्य मिली है निसक्ते कारण वे इस जीवन 
संग्रामे रिके हुए दै । फक केवल इतना ही है कि किसीमें स्मता 
अधिक ओौर किसीपे कमरै। जिनमें क्षमता कम रै उनका 
जीवने सुखमय नदीं होता । 

जीवनसंश्राम केव आपसे दी नदीं रोता प्रत्येक प्राणी तथा 
, चनस्पतिको ध्रकूतिका' भी सामना करना पड़ता है । जो अपना 
शरीर प्ररूतिक्षे अनुकल कर सक्ता टै वह खुली रहताटहै ओर 
जो उसके विरुद्ध जाता दहै बह दुःख पाता दै। शीत देशि 
सूर्यकी किर णमि विङ्कु तेज नदीं रहता, इस कारण वहां 
मबुष्योकषि चमडे सफेद दोते है पर जसे जैसे अधिक उष्ण 
देीच्ी गर जाति रै तैसे तैसे वदांके निवासियोक्षि शरीरका रंग 
गया होता जाता दै। सूर्यकी तीण किरणो मचुष्य-शरी- 
रकी रषा करने निमित्त प्ररुति धीरे श्वीरे रंग उत्पन्न करने 
रगती हे । अँगरेज रोग जव ताजे विलायतसे आते है तच उनका 
रंग विलकुल सफेद्‌ रहता दै परन्तु कुछ वपं यदां रटनेके उपरांत 
उनके चेदरे ओर हाथों गेहूं र्ग आ जाता है । सूर्य॑से उनकी 
रध्वा करनेके लिये यह प्रकतिक्रा उपाय है । उनक्रा श्वरीर इस- 
लिये सफेद वना रहता है कि उसकी रक्वा पोशाक करती रहती 
है! यदि कोई श्वेतं रंगका अभिमानी साबुन आदिका अधिक 
प्रयोग करके प्ररूतिकी चेष्ठा निष्फल कर दै तो चह उसकी प्रति- 
करूर जानै कारण करई प्रकारके रोगोंसे कोश पवेगा । उदा- 
दरणक्के लिये रेसे छोगोंको द्र बहूत जस ख्गती है, उन्दँ मच्छड 

खटमल सादि उष्ण देशकी व्याधियां अधिक्र सतातीरै। 
उत्तर हिन्दुस्तानके निवासी वहुधा लम्बे होते है ओर उनकी 
पिंडलियां रीण होती है, क्योकि उनका देश एक सपार मैदान 
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ह ओर वे लम्बी म्बी र्ये भर सक्ते है 1 चनेमें उनको विदोष 
परिश्रम नदीं होता, इस कारण उनके पेर गटीरे नहीं होते परन्तु 
नेपाटनिवासी गुरवो, कागड़ा-निवासी डोग्यो ओर सषटाद्रि- 
निवासी मरदर्टोकी छाती चौडी पैर गरीङे ओर कद्‌ छोरा 
दोतता ह। वजह यह रै कि पादी जमीनपर खम्बी डे भरना 
अखम्भव है, यह दै प्ररूतिने उनकी टामं छोरी रली है, परन्तु 
व्हापर चलने फिरनेसे कठेजे जांघ तथा पिर्डलिर्योको बडी 
मिहनत करनी होती है! इस वास्ते उनकी छाती चौडी ओर 
पैर गरीरे दो जाते है । जो जीवधारी जैसे दशमे पैदा दीतारै 
उसमें रदने योग्य वहुत क्रु उसे शरीर भी मिख जाता है ओर 
यदि कमी भी हूर तो प्ररुतिका सामना करते करते उसमे घोरे 
श्रीरे परिवत्तन होकर वह योग्य भी हो जाता है । 
यदि को खासा ऊंचा पूरा मनुष्य गङ्ा किनरिसे उखकर 
मैपालके पदाड़मिं जा वसे तो दौ तीन पौट्ीमें उसके वंशजो 
शरीर नैपालियों सरीखे छोटे भौर गरीरे दो जा्वेगे । उसके 
शसीरमे मी थोडा वहत परिवर्तन अवश्य होगा, परन्तु वहत 
शरीर धीरे । 
खोगोंके मनुभवरमे आता है. कि एक प्रदेशसे दुसरे प्रदेशमे 
जानेस उनकी तवीयत पिगड़ जाती है, वदांका पानी मापिक 
नहीं आता । इसका मरतखव्र यह है कि उस प्रदशकी भआवहवासे 
जीवनसंग्राम करनेरमे उनको जय नहीं मिली) कमी कभी 
रोग परदेश जाकर टिक तो जते है परन्तु फिर भी थोडे वहत 
चखदीन हो जते है ओौर यदि चां यस गये तो उनकी खन्तति 
ओर भी वलददीन दो जाती है! उनके चारेमे यह कह सकते 
रँ कि जीवनसं्राममें उन्हें जय तो मिली परन्तु पूर्ण रूपसे नदीं । 
पंजाव ओर संयुक्त प्रान्ते सैनिक यदि वहत दिनतक दृश्चिण 
व्क अथवा ब्रह्मदेश्मे रह जावे तो उनका भी यरी दाल 
होगा! अगरेन रोग इख दरण्मे अधिक दिन रद जनके उपरांत 


१० पांचवीं पोथी 


. इसी प्रकार क्षीण दीने र्गते है । कारण यदीह करिव लोग 
.श्रकतिकरे नियमोके अनुद्रु न चकर उसके प्रतिक चरते रैं । 
उत्तर॒दिन्दुस्तानकौ अआवदहवा शुष्क रै, वहां वाज्ञरा उ 
गेहं सन्त्‌ आदि वस्तुभकि खानेसे शरीरकी वर मिखता है आर 
खाभ होता है परन्तु धद्काख सरीखे उप्ण ओर तर देशे वे रोग 
अपने भोज्य पदार्थं वदी रखते है! सूखे दैर्शोका भोजन व्हाकी 
प्ररुतिके अनुकर नदीं होता, अजीर्ण आदिं रोग उन्दैँ खताने गते 
दै भौर वे वलदीन हो जाते है । 
प्रकृति नियमोके अयुक्रल न चलनेसे मनुप्यको अपने देशमें 
ही अनेक कष्ट उठाने पडते दै, परदेखकी वात दूसरी है । शरीरी 
आवश्यकताओंको यथोचित रीतिसे पूर्ण न करनेसे तुके 
अनुसार खानपान रदनसखदन न वदखने तथा उचित व्यायाम 
अथवा शारीरिक परिश्रमन करनेसे मनुष्य कहीं मी सेक 
व्याधियोसे क्लेशित हो अक्रा श्ुत्युको प्राप्त होगा अथात्‌ 
जीवन-संग्रामर्मे दार जाचेगा । 
अव जया यह देखना चाहिये कि जीवनसंश्रामर्मे धरति अन्य 
जीवधासियोंको किंस प्रकार सहायता देती है । वनस्पत्या- 
हापियमिं दाथी सवसते वली है परन्तु उसे जकूसे अधिक प्रेम है, 
इस कारण वह एेसे देशम पनपता दै जहां जख्की बहुतायत 
दो, जैसे आखाम ब्रह्मा वङ्खाल स्याम रका आदि देमि । जहां 
पानौ इफरातघे दै वहां वनस्पत्तियां मौ लूच होती है ओर वीं 
उख भीमकायके योग्य भोजन मिलेगा) उसका सिर वहत 
मारी है जिसका चो संभालनेकै चयि मोरी तथा छोटी गर्दन 
रखी गयी है। उसे ऊचे पेडोसे पत्ते तोड़कर सखानेके लिये 
तथा मनमाना जल पीने तथा नदानेमें सहायता दैनेके लिये म्बी 
खंड मिरी है । जिन दशि चह उत्पन्न होता है वहां र्टनेफे 
लिये उसका शरीर भी केखा योग्य चना है । 
ऊ'टको मरुष्यछका हाथी कटं तो अनुचित न होगा । उखे 
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शसीरकी स्वना मवभुमिक्रे दी योग्य है, रेतमें पैर धसं न जावे 
इसलिये उसके नदे चौडे गदीदार यने ह । मरुस्थले पानी 
सिप गाहेवगादहे मिरु सकता है इस कारण ` उसमें सात आरु 
दिनके छियि पानी वैरम रख छेनेकी शक्ति दी गयौ है । मस्मे 
वृक्षे सिवाय शीर क्या उलट्यनन दो सकता दै, परन्तु ` जिसके 
केके कग जानेसे मनुष्य मदीनों खारमे पड़ा रहता है उसी 
ववूटको खाकर ऊंट सपना पेट भर सकता है। उश्तकै शूकं 
काटोको छीककर नरम करनेकी शक्ति है । फिर तारीक यह कि 
उपर नीचे दहिन वाये जहां कीं खाने योम्य कोई वनस्पति हो 
चष्ट अपनी छचीली गर्दन घुमाक्र घा सकेगा । रेगिस्तानमे 
रहनेवाऊे एक वड़े जीवकी यदि रेसी गदैन न होती तो वह 
वेचारा वहांकी कठोर प्रृतिस्ते रक्षर केसे खा सकता १ इसी 
ऊंटको जव तर देशो ठे जाति दँ तव वहांकी कीचड़ आदिमे 
चलने उसे अत्यन्त क्र हीताहै। रेतीऊे दैशोमिं मच्छड 
पिरुसू डांस आदि कीड़े यदुत कम दोते द श्सचिये याय भख 
घोडे भादि पशुभोकि समान उनके हमले सहनेकी शक्ति ऊमें 
हूत कम रहती है ¡ गमं मौर तर देशम तो मच्छड पिस्सू 
आदि जी्वोकी विलायत है । वहां अनेपर श्नके कारण ऊंरको 
वड़ा कष्ट होता दै, उसे घाव हो जाते ह जो जल्दी सड़ने खगते है 
ओर चद चिचारा तड्प तड्पक्रर मर जाता दै । वरहफे जीवन- 
युदधमें बहुत कम ऊट जय पा सकते हैँ । उनमें उतनी क्षमता 
नटीं । परन्तु गाय वैल धोडों गधों ओर कुत्तोमे अधिक 
क्षमता दोनेके कारण ये गमे शीत तर शुष्क सभी देशोमिं रह 
सक्ते दै । 

अन्य प्राणिर्योको शरीर-रचना तथा उनका रहनसहन देष्- 
नैसे यह स्पष्ट क्ञात दोता है कि प्रछ़तिने प्रत्येक प्राणीको किसी 
न किसी प्रकारकी क्षमता दी है भौर वे उखकी सहायतासे 
अपना जीघन व्यतीत कर ठेते हैः । फरक केवल इतना ही है फि 


१२ पांचवीं पोथी 


~~ ^ ~~~ ˆ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ˆ ˆ ८ ~ 


किसीको एक ही ध्रकारकी आचहवाके कायक वनाया दै जौर 
किसीक्े शरीरें इतनी शक्ति रै कि वह कई पकारकी आवदवार्मे 
रिक सकता है । सिवाय इसके प्रत्येक प्राणीका शरीर इस 
प्रकारा वना रै कि जि प्रकारका जीवन उसे व्यतीत करना 
है जिसकी करिनाईदयां चचेटनेमे उसे सहायता मिटे । तोतेको 
कड़ी चच दैकर उसे वादाम सरीखे कड फर खानेयोग्य 
वनाया है । गौरेयाकी नरम चोच दै, वह केवर अन्नके दाने ओर 
छोरे छोटे कीड़ेमकोडे खा सक्रती है 1] चतककीौ जुडे नख दैकर 
पानीमें तेरनेयोग्य बनाया है, इत्यादि | 

अव यह देखना चादिये कि वनस्पतिर्योका क्या दार हे 1 
उनके अवलोकन करनेसे भी यदी क्लात दोता है कि प्ररृतिने 
परत्येकको एक विशो देश तथा जलवायु जोवनयुद्ध कर 
सफरुता प्राक्च करनेयोग्य बनाया है । उनको दूसरे प्रान्ते ठे 
जानते उनकी तवीयत नासाज हो जाती है। मवुप्योकि समान 
चनस्पतियोमिं भी कर पौदे टखनवी मिजाजके होते दै अर्थात्‌ 
गर्मी सर्द आदि ज्यादा बरदाशत नदीं कर सकते । उनको जस 
तकलीफ हुई कि खष्वने खगे ! पपीतेका पेड़ वड़ी कोमल ध्रकृति- 
का होता है, पानी जया कम वा अधिक नदीं सह सकता। 
उसके विपरीत अमरूद सीताफल ( शरीफा ) पीपर आदि पेड़ , 
ठेसे पके शरीरैः दोते है कि उनको सव जगह आनन्द है 1 जिस 
धक्रार कावुी मथवा पंजावी रोग किसी भी देशम जाकर 
ओरोकी थपेश्चा सुखी रहते हैः उसी धकार ये पेड भी अनेक दशो 
तथा जलवायु मपना जीवन व्यतीत कर ठेते है 1 

फिर भी चारै वद सश्चम दों अथवा अश्म, प्रत्येक बनरूपति 
किसी चिदोष प्रकारकी आवहुवा ओर धरतीके दी भयुद्कुके वनी 
हे मौर उसी जगद उसका पूर्णं रूपसे विकास हो सकता है । 

चावखके चयि ग्ण ओर तर देश देखा सपाट चादिये जां 
जदखात.वनाकर पानी रोका जा खकरे। चयक लिये-भी पानी 
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अधिक चाये, पर शतं यह है कि वह वरसक्रर बह जावे । 
उसके उदर जानेसे चायकी जडं जब्दी गल जाती हं । श्सी 
कारण चायकी खेती ठेसे पटाड़ोंकी ढादू जमीनमें होती ह जदं 
अतिच्ष्टि दती दौ । कैला नारियल खुपासी हद्दी दिके पेड़ 
भी अतिव्रठि चाहते है, उनकी जडं वटू छु पानी सह सकती 
ई, परन्तु पेड दू टगनेसे बहुत कष्ट पाते हं । नतीजा यदह कि ये 
कोकण मलावार त्रावणकोर वंगाल माद रेसे देशि पाये जते रै 
जहां ज वहत ज्यादा होता है ओर समुष्रतरके किनारे होनेसे 
द भी नदीं चरती । उत्तर हिन्दुस्तान ये पेड टगनेसे पक तो 
दोति दी नदीं भौर यदि मेहनत कशनेसे खग मी गये तो अध्रमरे 
होते है मीर उनके फर भो अच्छे नदीं हेते । 

ज्वार बाजरा मौर उडदके लिये उष्ण चागरु चाहिये, परन्तु 
जितना जल चावलक्षो चाहिये उससे आधे तिहादर्मे उनका काम 
चल जाता दै) इस कारण दृक्िणकी उच्च समभूमिमे जहां 
तीस चाटीकश्च चसे अधिक वपां नदीं होती, ज्वार भधिक होती 
ह । वाजरेको भौर भी कम जट चाहिये, इस कारण राजपूतानेकी 
मरुभूमिक्रे आसपासकी प्रायः रेतीरी धरती्मे उत्पन्न होता है] 
गेहटको अच्छी खासी सर्दी भौर भओंस चाहिये, थोडा पानी भी 
चाहिये । इसलिये वह उत्तर मध्य दिन्दुस्तानके मैदानमिं जहां खंड 
अच्छी पड़ती र एक वार वर्था भी दो जाती ह बहूतायतसे होता 
है । रुख यूनाष्टेड स्टेटस रोमानियामें जकारे वरफ गिरती 
ह, जो गेष्टको सष्य नीं है, परन्तु वहांकी प्रीप्म ऋतु हमारे जाड़ेकी 
ऋतुके समान हो जाती है । शस सववसे उन देशोंकी गरमीरमे ही 
गेष्ट॑रौ फस पदा होती है ! गेंके लिय नदियोकषे किनारेकी 
काटी धरती उप समभ्री जाती ₹ै। गोदावरी नदीके आख ' 
पासके कछारोमिं काटी धरती यहुत है परन्तु वहां बहुत कम गेहं 
उत्पन्न होता है खीर यदि हआ भी तो खाद्रहितं मौर निर्जीच । 
व्टाकी भआवहवासे संग्राम करनेमे वह कमजोर हो जातां हे । - 
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चनेको गदहंकी अपेश्चा ओर भी कम पानी चाहिये जटां ओस 
पडती है पर चपां नहीं हती । 

आम एक सक्षम पेड़ है, करई धकारकी आवहवारम पनप 
सकता है । परन्तु गंगा यञ्युना.आदि नदियोके किनारेकी पौलो 
कंकड्रदित धरती वह जैसे उत्तम फ दै सक्ता दै वसे अन्य 
स्थानोमिं नहीं । इसी कारण यद्‌ फर उत्तर हिन्दुस्तानका मेवा 
हो रहा दै 1 खरवृज्ञे तसर्वूज्ञ भटे ककड आदिको पानी वहुत 
चाष्टिये पर उनकी जडम यह शक्ति नदीं कि कड़ी मिद्धे धुसकर 
वदँ । इसलिये नदियोकि किनारेकी रेतीटी धरती ही उनका 
जीवन सुखमय आओौर उनका विकास पूर्णं रूपसे होता दै । अन्य 
स्थानम उनके वीज रुगनेसे फरतो हदो जाते पर आक्रारमें 
छोटे तथा स्वाद्म एीके दो जते है । 

इस छेखका सार यह्‌ दैः कि जो प्राणी ओौर वनस्पति प्ररूतिके 
अयुक्रट स्थानम रदेगे छल प्वेंगे ओर उसके प्रतिक्रल स्यान्मे 
यदि गये तो उन्दँ कठिन जीचनसं्राम करना पडेगा । उस युद्धम 
यदि उनका नाशन हा तो वे वखहीन अवश्य दो जवेगे 


५ अशोक 


(१९) 

राजकीय काननम अनेक प्रकारके बश्च सीरभित सखुमनोसे 
भरे द्चम रहे दै । कोकिला मी कूक करुकक्र आमकी उारीको 
दिङाये देती है । नववसन्तका समागम है । मख्यानिङ इड- 
राता हुमा कुखुम कचिर्योको दुकराता जा रा है । दसी समय 
कानननिकरस्य शोके करनेके पास वेठ्कर पक युवक जल 
रहरि्योकी तर॑गभंगी देख रहा है । युवक खरल विरोकनसे 
कृत्रिम जखप्पातको देव र्दा है । उसकी मनोहर छृहरियां जो 
कि यदुत ही जस्दी जल्दी लीन दो खोत्तमें मिलकर सर -पथका 
अनुकरण करती है, उसे वहत दी भरी मालूम दौ रही है प्रर 
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युवकको यद नहीं मालूम क्रि उसकी सरल ष्टि ओर सुन्दर 
सवयवसे. चिचश होकर पक स्मणी भपने परम पचित्र पदसे 
च्युत होना चाईइती है । 

देखो उस्र ठताङ्कजमे परत्तिर्योकी ओम दो नीरपमणिके 
समान रृष्णतास चमककर किसी अद्भुत आश्चर्यका पता घता 
रदे दै । नदीं नदी देषो चन्द्रमामे भी कयं तारा रते है ? वह 
तो किसी सुन्दरीके मुखकमखका अभास ह । पेते द्यी सखटोंको 
देखकर अभिधानकारोनि खल्पद्यको कल्पना की है । 

„+ युचक अपने आनन्दम म्न है । उसे सका छु भी ध्यान 
नीं हे कि कोई व्याध उसकी भोर अलक्षित होकर वाण चला 
रहा है। युवक उढा ओर उसी दुःजकी भर चला । क्यों 
चछा ? दसका उत्तर दम नहीं दे सकते । किसी प्रर्छन शक्तिकी 
प्रणासे च युचक उसी ठताक्ंजकी गोर वटू । किन्तु उखकी 
ट्ट वहां जव भीतर पड़ी तो वह अवाक्‌ हो गया । उसके 
दोनों हाथ भाप जुट गये | उसका शिर खयं अवनत दो गया । 
रमणी स्थिर दोकर खडी थी, उसके हृदय्य उष्टेग आर 
शरीरम कम्पथा। धीरे धीरे उसके दीठ दिष्ठे ओौर कु 
मधुर शब्द्‌ निकटे । पर वे शब्द्‌ अस्पष्ट टोकर वायुमण्डर्े 
छीन दो गये! युघकुका शिर नीचेदीथा। फिर युवतीने 
अनेको संभाका ओर चोली--“छुनाट, तुम यदा कैसे ? अच्छे 
तोदो? 

“मात्ताज्ीकौ छृपासे'-उत्तर्मे ुनाटने कटा । 
युवती मन्द्‌ सुसकानके लाथ योी--“भै तुमे बहुत दैरसे 
यहां छिपकर देल रदी ह 1 ४ 
इनाल--“महारानी तिष्यरक्षिताको छिपकर देखनेकी कया 
आचश्यकतां है ? - 
तिष्य०--( कछ कस्पित स्वस्ते ) “ुम्दारे सौन्दर्यसे विवश 


होकर |" 
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कुनाल--ट विस्मित तथा मीत होकर ) पुत्रका सौन्दर्य 
तो मातादीका दिया इभा है} 

तिष्य०-नरीं कुना, मेँ तुम्दारी तरेम भिषवारिनी ठ, राजयनी 
न्दी हं । मीर न-वुम्दासी माता ह्‌" । = 

ुनाल--( कुजसे बाहर निंकरुकर › माताजी, मेरा धरणाम 
ग्रहण कीजिये ओर यप॑ने इस पापका प्रायस्तत कीजिये । जहा- 
तक संमव दोगा भर्व आप इख पापसुकी कमी न देखेगी । 

इतना ककर ` शीघ्रतासे वह ॒युचक, नहीं नहीं राजकुमार 
छनाङ, अपनी चिमाताक्ी चात सोचता हुभा उपवनके बाहर 
निकर गया | पर तिप्यरक्षिता किंकर्च॑न्धविमूढ होकर वहीं 
ततक्ष खड़ी रही जवतक किसी दासीफे आभरुषणशब्दने उसकी 
मोहनिद्राको भंग नहीं किया । 

(२) 

श्रीनगरकै समीपवर्ती काननम एक कुरीरके द्वारपर ऊुनाल 
वेढा हुमा ध्यानमद्न है। उसकी सुशील पल्ली उसी छुरी 
छः भोजन वना र्दी है। 

छटीर स्वच्छ तथा उसकी भूमि परिष्कृत है । शान्तिकी 
्रवलताकै कारण पवन भी उस समय धीरे धीरे चर रहा दै । 

किन्तु वह शान्ति दैरतक नदीं रही, षयोकि पक दौड़ता 
इसा खगशावक कुनाङ्की गोदे आ गिरा, जिससे उसके 
ध्याने विघ्र हुमा भौर वह लङा हो गया। ऊुनाटने उस 
मगशाचक्तको दैष्वकर समा किं कोई व्याध मी इसके पीठे 
अताद्दीहोगा। पर जव कोई उसे न देख पड़ा तो उसने उस , 
मगशावकको अपनी स्री धर्म॑रक्षिताको देकर कदा-^प्रिये क्था 
तुम इसको चश्च की तरह पालोगी १ 

` धमस्मरश्चिता-*श्राणनाथ, हमारे एेसे' वनचारियोको पेसे दी 

च्चे चाये । 
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कुनाल--भग्रिये, तुमो हमारे साथ वहत क्टह 1 

धर्म०--"“नाय, शस स्थानपर यदि सुन मिदातो मं 
स्मद्युगी कि संसारे करटी भी सुख नहीं ह 1" 

कुनाट-“किन्तु प्रिये, च्या तुमह वै सव राजसुख् याद 
नहीं भते १ क्या उनको स्मृति तुर्हे नदीं सताती ? ओर षया 
तुम मपनी ममंवेदनासे निकरते हप आंसुभोको रोक नहीं 
लेती १ या बह सचमुच हुई नहीं ह १ - 

धर्प~-ध्प्राणाधार ! कु नदीं ह । यद्‌ सय मापका श्रम 
ह 1 मेरा हृदय जितना शस शान्त वनम आनन्दित ह उतना कीं 
मी नहीं रहा । भला रेसे स्वभाववद्धित सरल सीधे जीर सुमन- 
चाले साथी कां मिरखते ? रेसी दुख खता, जो कि अनायास 
ही चरणक्रो चूमती है, कही उस जनस्वसे मरे हृद राजकीय 
नगरमे मिटी धी ? नाध, भीर सच कना (खगकरो चूमकर) एेसा 
प्याया शिश भी तुम्हे माजतक कदी मिल धा ? तिसपर आपको 
अपनी विमाताकी पासे जो दुःख मिलता था वह भी यहां नहीं 
₹। फिर रेखा खुखमय जोवन अर कीन होगा १ 

कुनाखके नेत्र आसुओसि भर भये मौर वद उर कर ट्टटने 
खगे । धर्मरक्षिता भी अपने कार्ये खगी । मधुर पवन भी उस 
भूमिम उसी प्रकार चलने खगा । क्ुनाटका हदय अशान्त षो 
उखा ओर चह टदटता हुभां करु दूर निकट गया । जव नगरका 
समोपवर्तो पान्त उसे दिखटा पड़ा तो चह सुक गया मौर 
उसी ओर देश्वने गा ! 

पांच छः मनुष्य दीडते दप चले आ रहे है] वे कुनालके 
पास पहंचना टी चाहते थे कि उनके पीटे वीस अश्वारोही 
देख पड़े } वे सघकरे सच कुनाटके समीप प्ते । कनाल चकित 
दरप्टिसे उन सवक दे रहा था । 

अगे दीडकर अनेवाटोनि कहा--“महाराज हम लोगोषते 
यचश्ये 1" । 
4 
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कुना उन लो्गौकी पीडे करके श्राप अगे उट कर खड़ा दो 
गया । वे अष्वरासेदी भी उस युवक कुनालके अपूर्वं तेजोमय 
स्वरूपको देखकर सहमकर उसी स्थानपर खद दौ गये। 
इनाटने उन अष्वारोदहिरयोसि पूडा--^तुम रोग इन्द क्यों सता 
रदेहो क्या इन लोगोनि कोई देखा कायं किया है जिससे ये 
खोग न्यायतः दर्डके भागी समभे गये टै 

एक अश्वासेदी जो उन छोर्गोका नायक धा वोरा, हमलोग 
राजकीय सैनिक है ओर राजाकी आज्ञासे इन विधर्मी जैनियोका 
वध करमेके खयि आये है । पर आप कौन रै जो महाराजे चक्र- 
वत्ती दैवपिय अशोकदैवकी भज्ञाका विरोध करनेपर उद्यत दै १ 

छुनाख-^्पर बद्‌ राजा कितना वडा ह जिसकी ाक्ना 
माननेकै ल्य तुम खोग इतना धोर दुष्कर्म कर रदे हो ?? 

नायक्--“मूर्खं ! क्या तू अमीतक महाराज अशोकका 
पराक्रम नहीं जानता, जिन्न पते प्रचरूड भुजदण्डे वलसे 
किंग विजय किया दै भौर जिनकी रल्यसीमा दक्षिणम 
कैर र मलयगिरि उत्तरम सिन्धुकोश पर्वत, तथा पूर्वं जीर 
पश्चिमे किरात देश सौर पटर दै १ जिनकी तैत्रीक्रे स्म्य यवन 
नृपतिरोग उद्योग करतें रहते है उन महाराजको तू भली भांति 
नदीं जानता 2 

छुनाल--पर कोई उससे वड़ा भी साघ्राज्य है जिसके लिये 
किसी राज्यकी मेन्रीकी आवश्यकता नहीं है] 

नायक--दरम इस विवाद्की आवश्यकता नदीं है, हम अपना 
काम करेगे । 

कनाल-तो क्या तुम इन अनाथ जीर्वोपर कुछ दयान 
करोगे ? 

इतना कहते कहते राजकमारको ऊक कोध आ शया, मैत्र 
लार हो गये । नायक उस तेजख्नी मूक्तिकों दैलकर एक वारः 
फिर खदम गया । कुनाटने कहा-"जच्छा यदि तुम न मानोगे 
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तो यंक शासकसे जाकर कदो किं राजकुमार कुनार तुर 
वला रहे है] 

नायक सिर छुकाकर कु सोचने खगा । तव उसने अपने 
पक साथीकी ओर देखकर कदटा-- “जानी, इन वार्तोको ककर 
दुसरी आज्ञा केकर जल्द्‌ भमो । 

अथ्वारोदी शीघ्रतासरे नगरकी ओर चला । रेप सव रोग 
उसरी श्थानपर शद्धे धे । थोड़ी दैरमे उसी योगसे दो अप्वारोदी 
अते हुए दिखाई पडे! पक तो बहीथा जो भेजा गया.था 
सौर दूसरा उस्र श्रदेशका शासक था । समीप अते दी वह्‌ 
घोद्धपरसे उतर पड़ा भौर कुनारटको अभिषराद्न करनेके दिये 
वदा । पर कुनालने रोककर कटा--“चस हो चुका, दमने 
आपको इसचल्यि कष्ट दिया है कि श्न येचारे मुप्योकी कर्यो 
दिंसाकीजारदीर]" 

शासक -- राजकुमार ! आपके पिताकी आन्ना ही णेखी रै 
ओर आपका यदह वेश क्यो? 

कुनाल--दइसके पूछनेकी कोई आचर्यकता नही, पर क्या 
ठम इन खोर्गोको मेरे कषटनेसे छोड़ सक्ते दो ? 

शासक--( दुःखित होकर ) 4यजकुमार, आपकी आज्ञा हम 
कंसे राख सकत है (ढहरकर) पर एक भौर यहे दुःखकी वात है । 

करना --वद क्था 

शासकने एक पत्र अपने पास्तसे निकार कुनाटको दिख- 
खाया। कुना उसे पट्कर चप रहा ओर थोड़ी दरे वाद्‌ 
चोखा--तो तुमको इस आश्ञाका पाटन अवश्य करना चाहिये । 

शासक--पर थह केसे रो सकता रै १ 

कुना -जेसे हो, वह तो तुम्हे करना ही दोगा] 

शसक-- किन्तु राजक्रुमार) सापक्रे इस देवशरीरफे दो 
नेजरल्ल निकालनेकां वल मेरे दाथोमें नदीं है। हां, मे अपने इस 
पदको त्याग कर सकता हं । 
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छुनार--गच्छा तो तुम सुभे इन लखोगोकरे साथ महााजके 
खमीप मेज दो । 

शासकने कदा-जैसी भक्ता । 

(३) 

पीण्ड्चरद्धन नगरमे दादहाकार मचा हभ है | नगरनिवासी 
प्रायः उद्धिमर दहोरहेरै। पर विशेषकर जैन लोगोदी्म षल- 
घी मची हुई है। जेन रमणी जिन्दोने कमी धरके वाहर पैर 
भी न्दी रखा था छोटे शिशुको चि हप भागरदौ है। 


-. पर जायं कही ? जिधर देलती है उधर दी सश्र काटरूप 


बौद्ध रोग उन्मर्तोकी तरह दिखाई पड़ते है । देखो चद खी 
जिसके कैश परिश्रमसे खु गये है, गोदका शिशु अलग मचल 
कर रो रहा है, थक्कर एक चक्कर नीचे वैठ गयी है, मरे देखो 
दुष्ट निदंय वहां भी पद्व गये, अरर उस्र खनीको सताने रगे । 

युचतीने दाथ जोड़कर कहा- भाप कोग दुःख मत दोजिये । 
फिर उसने पकः एक करके अपते सव आभूषण उतार दिये शौर 
वे दुष्ट उन सव अटकार्रोको रेकर साग गये 1 इधर वह स्री 
निद्रासे क्लान्त होकर उसी तर्के नीचे सो गयी 1 

, उधर देखिये, चह पक रथ चरा जा रहा है ओर उसके रपे 

हटकर वता रहै दै कि उस्म खी सौर पुरुष तीन चार वैटे है । 
पर सारथी उस ऊची नीची मौर पथरीटी भूमिं भी उत 
छोगोकी भोर चिना ध्यान दिये स्थ शीघरतासि ल्यिजार्ारै। 
सूर्यकी किरणें पश्चिमे पटोकी हों गयी है, चारों ओर उस पथमें 
शोन्ति है! केवल उसी स्थका शब्द्‌ सुनाई पड़ता है जो अमी 
उत्तरकी भर चरा जा रा है । थोडी ही देर घोडे हांफते हण 
थक्रकर खड़े हो गये । अच सारथी भी छु न कर संफा भीर 
उसको र्थके नीचे उत्तरना पड़ा । , 

रथको स्का जानकर भीतरसे एक पुरुष निकला भौर उसने 
सारथीसे पुडा--क्यो, तुमने स्थ षयो रोक दिया ? 


॥ + ^ 
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सार्थी--अव घोडे नहीं चरु सकते । 

पुरुप--तव तो फिर घडी विपत्तिका सामना करना होगा । 
क्योकि पीछा करनेवाठे उन्मत्त सेनिक आ दी पहंच॑गे 1 

सार्थी-तव क्या किया जाय ? ( सोचकर ) अच्छा माप 
खग इस समीपकी कुटीमे चल्ियि, यां कोई महात्मा ₹ै, वह 
अचश्य आप लोर्गोको आश्रय देगे । 

पुख्पने कुछ सोचक्रर सव आरोदिर्योको स्थपस्से उतारा 
ओर वे सव रोग उसी कुरीक्री ओर यग्रसर ए । 

कुटी बाहर पत्थरपर एक अघेड मनुष्य चैडा इभा दै । 
उसका परिधेय वख भिक्षुकोकि समान है । रथपरके रोग उसीफे 
सामने जाकर श्छ इदप । उन्हं देखकर वह महात्मा योरे - 
आप लोग कौन है मौर यषां क्यों अये है 

उसी पुरुषने आगे चटृक्रर हाथ जोड़कर कहा- महात्मन्‌, 
हमरोग जेन है मौर महाराज अशोककी भाक्ञासे जेन रोर्गोका 
सर्वनाश किया जा रहा है । अतः हमलोग प्राणकै भयसे भाग- 
कर अन्यत्र जा रदे रैः। पर मार्गमे घोडे थक गये, यव ये शस 
समय चर नहीं सकते । कया आप थोड़ी दैरतक दमलोर्गोको 
आश्रय दीजियेगा | 

महात्मा थोड़ी दैर सोचकर चोरे, अच्छा आप रोग इसी 
कुरीमें चले जादये । । 

खी पुरुषान आश्रय पाया । अभी थोडी टी देर उन रोगोंको 
वेढे हुई र कि अकस्मात्‌ अष्वपद्‌ शब्दने सयको चकित भौर 
मयमीत कर दिया । दते देलते अश्वारोही उस कुरीके सामने 
पर्ुच गये ¡ उनमेसे एकर महात्माकी ओर लक्षय करफे वोरखा-- 
ओ भिक्षु, क्या तूने भागे हप जेन विधिर्यो को अपने यहां आश्रय 
दिया है? समभवत्‌ हम रोगोंसे बहाना नरी कर सकता । 
क्योकि उनका रथ इस चातका ठीक पता दे रहा हे । 

महात्मा--सेनिको, तुम उनको षया करोगे १ सेने अवश्य 
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उन दुखिधोंको आश्रय दिया ह} क्यों व्यथं नररक्तसे अपने 
हाथोंको रंजित करते हो ? 

सेनिक अपने साथिर्योक्षी ओर देखकर वोला श्यद्‌ दुष्ट भी 
नैन ही है ऊपरी वीद्ध वना हुभ है] इसे भी मायो । 

इसे मी मासो्का शब्द गुज उखा ओर देखते देखते उस 

महात्माका सिर भूमिं रोटने ख्गा। इस काण्डको देखते दी 
कुटीके स्री पुरुप चछा उट! उन नरपिशाचोने एकको भी 
न खोडा। सवकी हत्या की] 

अव सव सैनिक धन खोजने लये 1 मृत ख पुख्योके आभूयण 
उतारे जाने खगे पक सेनिकर जो उस उदात्माको यर का 
था, चिस्छा उडा । सवका ध्यान उसी योर आकर्पिंत हला । 
सव सेनिकोनि देखा उखके हाथमे एक अंगूठी है जिसपर किला ` 
है “वीताशोक" 1 

(८४) 


महाराज अशोकक्रे भाई जिनका पता नहीं छ्गता शा वही 
चीताश्ोक मारे गधे! चायो ओर उपद्रव शान्त है। पीण्डू- 
चद्ध॑न नगर प्रशान्त समुद्री तरद दो गया है । 

महाराज अशोक पाटलिपुत्रे साश्राज्य सिंदासनपर विचार- 
पति होकर वैदे हैँ 1 राजसभाकी शोभा तो कहते नदीं बनती । 
सुवणेरचित वेख्वृ्टोंकी कारीग रीसे जिनमे मणिमाणिक्य 
स्यानाजुक्रख विरये गये है मौय सिंहासन-मद्िर भास्तवषक्रा 
चैभव दला र्दा, जिसे देखकर पारसीक सघ्रार्‌ दारके 
सिंहासनमन्दिरको ग्रीक खोग वतुच्छ दष्टिसे देखते थे । 

धर्माधिकारी, प्राड्चिवाक, महामात्य, धर्म-महामात्य, रञज्ुक 
ओर सेनापति सच अपने अपने श्यानपर सित | राजकीय 
वेजका सन्नाटा सको चुप क्रिये हप दै 1 

देखते देखते एक खी ओर एक पुरुप उस सभाम जये 1 
समासत सव छोगोकी ष्टिको पुरुपके अवनत तथा चड़े वड़े 
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ननन आकर्षित कर लिया] किन्तु खव नीरव है 1 युवक 
ओर ुवतीने मस्तक छुकाकर महाराज्को अमिवादन किया । : 

स्वयं महाराजने पृडा--“तुम्दारा नाम? 

उत्तर कुनाठ । 

प्रश्न--पिताका नाम ? 

उन्तर--मदाराज चक्रबर्चा धर्माशोक 1 

सखव लोग उत्कण्ठा भौर बिस्मयसे देशने ख्ये कि अव क्या 
होता है, पर महाराजका मुल कुछ भो विक्त न हुभा, प्रत्युत 
ओर भी गम्भीर स्वरसे प्रशन करने रगे । 

प्रशन--तुमने कोई सपराध किया है? 

उन्तर--भपनी सप्रभसरे तो मैने मपराधसे वचनेका उयोग 


कियाथा। 
प्रष्न--फिर तुम किस तरह अपराधौ चनाये गये ? 


उत्तर-तक्चशिाक्षे मदाखामन्तसे पचिये । 

मदाराजकी आज्ञा होते दी शासक उपद्ित किया गया । 
उसने अभिवादनक्ते उपरान्त एक पन्न उपखित क्रिया जो अशोके 
कर्मे पर्चा । सव खोग देख रहै थे कि अव क्या होता है । 

मदाराजने क्षणभर मदहामाघ्यसे फिर प्क, यह आक्ञापत्र 
कोन छे गया था? उसे बुखाया जाय । 

प्रवादक भी आया मीर कम्पित स्वरसे असिवादन करते 
इए बोखा-घमांदतार, यदह पन सुस्ै महादेवी तिष्यरक्षिताके 
महर्से मिला था, भौर आक्षा हुई थी कि इसे शीघ्र तक्षरिखाके - 
-शसकफै पास पर्हुचायो । - - 

महाराजने शासकक्री आर दला). उसने दाथ जोडकर 
कहा-- महाराज, यदी बाज्ञापन्न ऊेकर गथा था। 

महाराजने गम्मीर होकर अमात्ये कटा- तिष्यरक्चिताकों 
चुखाओ । 

मदामात्यने छ वोलनेकै लिये चेष्टा की, किन्तु मदहाराजक्षे 
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श्रकुरिभंगने उन्दे वोलनेसे निरस्त किया भौर वे अव स्वयं उठे 
ओर चरे । 

महादैवी तिष्यरक्षिता राजसभा्मे उपष्ित हुई । अशोकने 
गम्भरीर खरसे पूछा-यह तुम्हारी ठेखनीषे छिला गया १ क्या 
उस दिन तुमने इसी कुकमंके चिरे राजमुद्रा ख्पालीथी क्या 
क्ूनालके बड़ वड़े सुन्दर नेनि दी तुम्दँ जपने निकख्वानेकी 
आज्ञा देनेके चयि विवश किया था? अवश्य तुम्दाय ही यह 
कुकर्म है । अस्तु तश्ारी णेली सख्रीको पृथ्वीके ऊपर नहीं किन्तु 
भीतर रहना चाहिये । 

सव रोग काप उटे। कुनालने आगे वठ्‌, घुखने टेक दिये 
आर कहा--श्धवमा 1 . 

अशोकने गम्भीर स्वरसे कदा “नही 

तिप्यरक्षिता उन्हीं पुरुपोकि साथ गयी जो लोग उसे 
धरणीके भीतर रखनेवाखे थे । महामात्यने राजकुमार कुनारको 
आस्नपर वैटाया ओर धर्मरक्षिता महकन गयी । - 

महामात्यने एक पत्र भौर एक अँगरूटी महाराजको दी । यह 
पौण्ड.वरधनके शासकका पञ्च तथा वीताशोककी अंगूठी थी । 

पत्र पाटकरक्ते भीर पुद्राको देखकर वही कठीर अशोक 
विहर दो गये ओर सिंहास्तनपर गिर पडे । 

उसी दिनसे कठोर अशोकने इत्याकी आज्ञा चन्द्‌ कर दौ । 
स्थान स्थानपर जीवदहिसा न करनेकी आक्षा पत्थर्योपर खुदवा 
दी गयी । इख दी कारके वाद्‌ महाराज अशोकने उद्धिद्य चित्तको 
शान्त करनेके लिये भगवान बुद्धे प्रसिद्ध स्थानोकि देखलनेके लिये 
धर्मयाजा की । - । 


-- जयशंकर प्रसाद 
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मुसरमान चादशादीमिं अक्रवर ही सवसे पदा वादशा 
हआ जिसने राजनीतिक तरको समभा । वास्तवे सुगल- 
वंशका संस्यापक वही था ओर उसे ही भारतवर्का हिन्दु- 
मुसलमानों का--सञ्चा राजा वननेका सौभाग्य प्रात हुमा । 
उसका जीवनचरित्र पदृनेसे आरम्भे हौ विचित्रत भके 
छगती रै । पराजित शत्रु प्रति द्या दिष्वाना नवस्थापिततः 
राज्यम कितना काम करता है यह अकवर छूय॒ समता था | 
उसकी राजनीति सवसे निराली थी । उसके पटे मुखरमान 
यादृशानि न वैखा किया था न उनसे वैसा दोना सम्भवी 
था । पानीपतकी दूसरी रुडाईके वाद्‌ जव धरभुमक्त देमू घायल 
होकर पकड़ा गया तव उसी भसन्नश्ुत्यु अवश्यामे वह अकवरकते 
सामने काया गया । घडी योद्धा जो कुछ दी समय परे एक 
चड़ सेना इकट्री कर भारतवर्षकी बरसे सुगर्टोका सामना 
करने गया था उ्कै भाग्यने ङक पेखा पलटा खाया करि 
घायल ओर यन्द होकर अपने शुके सामने हाजिर किया जाता 
है । रेसे समये पान बादशाह क्या कर्ते यह कहनेकी भाव- 
श्यकता नदीं ! खनन चावा वैरमलनि ध्रचलित नियमोके मुखर 
ही युवक वादशाद अकवर्से कदा कि आप- शस पराजित 
काफिरका सिर काट अपनी विजयिनी तछवारकी प्यास 
वभावे । अकयर लडका था परन्तु भावी मदस्वका चिह 
उसके रोम रोमसे भलकता था । सश्च वीरको ज्ेसा चाहिये 
उसी भकार भकबरने भी पराजित वन्दी तथा काफिर शात्रुको 
निदैयतासे मारनेसे साफ शन्कार किया परन्तु वैरम कच 
माननेवाला धा, चद्‌ जिंख र्गते स्म चका था, उसने जिस 
पाटशाकमें शिक्षा पायौ थी उसके विरुद्ध जाना उखकी अवस्था 
मलुप्यके चये कठिन था । वैरमने कट मरते हुये हेमुका सिर 
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धड्से अख्गकर अपनी शनुताकी आग बुररायी । पर इस एकर 
घटनाने ही स्पष्ट कर दिखाया करि भारतका भावी सघ्राट्‌ किस 
प्रकारका मघुष्यथा। ज्यों ज्यों अकवरकी उम्र वहुती गयी 
उस्कफै विचार भी श्रीद होते गये ओर सखराथ ही भारत शासनक्री 
पद्धति मी वक््लती गयी | मकवरने मनुसंहिता कही हुई 
ऋषिर्योकी वार्तोका ही प्रयोग करना उचिन समभा । सम्भव रै 
कि अवुरुफन्नल ओर फजी जैसे संस्छृते विद्धानोनि उक्त वाते 
अकवरको सुक्ायी हों जो हो, इतना अवश्य सत्यै कि 
सक्वरने निश्चय कर खया था कि भारतचर्पका राज्य केवल 
` ^ वाहुवरूपर दी स्थिर नदीं रह सकेगा 1 जवतक इस रालज्यक्री 
नींव परजाके प्रेम तथा सदानुभूतिपर न पद्धेगी, जवतक ॒दिन्दू 
भुसख्मानका मे न वदगा, आपसकी फूट न भिरेगी, विजेता 
, यर विज्ञितका भावन धयेगा, तवतक्र मकथर निश्चिन्तन 
` रदं सकेगा ! इन उदेश्योकी पूर्तिक लिये उसने कर उपाय ' 
किये । मुगोने यद्यपि पानीपतकी लड्ारमे भफगानोंको सर 
करना सुगलेकि राज्यका विस्तार करना तथा हिन्दू प्रजाको भी 
मिरये रहना सोच रलाथातोभी एक साथये तीनों काम. 
-संकीणं नीतिकरे अवरम्बनसे नदीं हो सकते धे । अकवर दुर- 
नदेश था, उसने पहर हिन्दुओंको, विशेषकर राजपूत वीरोको 
वशम कण्नेकी ठानी । च्डाेसे वा परलोभनसै चा मुके वत्ता 
उपार्योसे किसी न किसी प्रकार उसने राजपूत नरेशोँको अपनी 
सुद्रीमें कर लिया । क्रमशः सवके स्व, केवल मदाराना उदय- 
सिंह ओर अद्वितीय बीर प्रतापसिंहको छोड, अकवर मित्र वा 
सम्बन्धी चन गये । वे वड डे पर्दोपर विटाये मयै, राजयूतौ- 
की सेना चनी भौर उसके अधिनायक्र तथा नायक राजपूत 
राजाद्ी होने खगे] अव क्वा था, ` राजाकते प्रेम गीर विश्वास 
पर सुगध होकर दिन्दुओन प्राणतक अर्पण करना -तुच्छ समभर । 
उन्दः मपनी योम्यता दिखाने तथा अकवरको अपना पश्च पुष्ट 
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करनेका शससे वदकर ओर कौन अचसखर परिल सकता था । 
दिन्द्र मन्सवदार काचुल या चं गालके मफगार्नोके सर कनेक 
खये नियुक्त किये जाने खगे । जो वाते यहां सुसलमानोकि 
इतिहासे कभी नदीं हुई थीं बह अक्वसरने कर दिष्ायीं । 

धर्मके नामपर, ईष्वरमक्तिके हाने, कितनी शूनखरावी हरं 
इसकी गवाही इतिहास पुकार पुकारकरदै रदा! हमारा 
ही धर्म ख्या है, हम ईश्वरको जो आकार जो गुण देते है वही 
डीकर है, हम निस प्रकार उसकी पूजा करते हैँ दमने उसकी 
उपासनाकै लिये जो पद्धति बनायी है ओौर जो मन्दिर उडाया रै 
वही ठीक है, मद्विन्न दूसर्तोकी खय वातं चिलङ्कल श्रूरी 
निःसार है। इतना ष्टी नहीं हम जो कहते दैया जो 
केकी सराह देते है दूखेको भी वही मानना ओर करना 
पडेगा । यदि न करेगे तो उर्द त्वार जोरसे सश्चे रास्तेषर 
वीच लाना हमा धमं दै । यदी आजतकके धम्मयुद्धोकी नीति 
रही है । इन्हीं विचारोंसे परिचिालित शश्वरके भक्तीने रकी 
कितनी नदियां वदायीं सौर निरपराधियेकि सुणए्ड मुरएडके 
कंसे कसे पहाड़ घडे किये, उनका अव कौन हिसाब लगा 
सकता टै? कोथलिक भीर प्रोरेस्टेण्टोके युद्ध मुसलमानों 
ओर रृस्तार्नोकी धार्मिक लड्ादयां , हिन्दुमों ओर वौद्धोके समर 
भीर हिन्दु मुखलमानोकि युद्ध उनके प्रमाण है । पर हन सव 
खड़ा कगडोका क्या फट इभा ? कोई किसी दूसरे धर्मका 
समूर नाशन करसका] ईष्वरजो था बवदीर्दा। वहन 
पराजितेकिदी पाख आया न उसने विजेताओंह्ीको अपनाया 1 
उसके छिधे सच यरावर है, सव उसके जीव रै । अपनी अपनी 
रुचि भौर बुद्धिके अनुसार छोग उसके रूपकी करस्पना करते 
खौर उपाखनाकी पद्धति वना ठेते र । इन विचारोपर चरूनेके 
चियि असंकुचित बुद्धि चाद्ये, उदार हृद्य चाहिये । पर मत- 
मतान्तरका जोश खोगोको अनुदार ओर कातर बना देता है] 
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मसखमानोके समयमे भी भास्तकी एसी अवस्था थी । अकवरने 
देखा करि धार्मिक धरभेदके कारण हिन्दू मुसलमानोमिं चहुत वडा 
वैमनस्य रखा हुमा है मौर यह कमी सम्पवदी न्दी कि 
सवे सव दिन्द्र मुसलमान दो जायं जिससे दो्नोच्ता क्गडा 
मिरे भौर वादशाह सखुखकी नींद सोचे । ईस कारण उसने सोचा 
मित्रमाव तथा ` धार्मिक ध्चोरमे उदार नीतिका प्रयोग ही राज- 
नीतिक्लका काम होगा । भतएव उसने णेस दी किया गीर फर 
भी आशातीत हभआ। हिन्दुभोको अपने धर्मे कारण जो 
जजिया नामक कर देना पड़ता था वह उठा दिया गया । हिन्दू 

, तीर्थयान्रियोंसे जो कर छया जाता था वह्‌ भी माफ कर दिया 
गया ! अवतक हिन्दू कर्मचारी उच्च पद्पर नियुक्त नहीं होति 
ये, जोखिमक्रा काम उनके टाथ कभी नीं सौपा जाता था 
अकवरने इस रक्रावटको भी इटा दिया । दन्द मुखखमान 
दोनोकि अधिकारः प्रायः चरावर हो गये, दोनों अपनी अपनी 
योग्यता भीर कायकुशर्तासे उच पर्दोपर पर्ने छगे। 
अकवर वाद्शादह इस उदार नीतिसे दिन्दुमओके प्यारे हो गये । 
हिन्दु वरावर कृतज्ञ जाति परथ्वीपर खोजे ददे ही मिखेगी 1 
प्रेम भौर जभक्तिसे गद्गद दो दिन्दु्भोनि कष्टना शुर किया 
“द्िह्टीश्वयो वा जगदीश्वरो वा ।” 
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७ सापोका स्वभाव 


दिन्दुस्तानके प्रायः समी भागोमिं साप होते द । सापे 
यह विशेषता है कि जवतक 
उसको कोई सताता नहीं तव- 
तक वष्ट नहीं काटता। रेस 
यहूतसे उदाहरण र कि उसे 
ऊपरसे निकट जनेपर भी 
- | उसने किसतीको नहीं कारा । 
[ठि ` शरायेः पिपरीत यदि फिसीने 
उसके साथ जरा भी छेडछाड 
की तो उक्षकी कफोपटूष्िसे 
वचना समु्किल हो जाता ६। सापोफे संबन्धकी दौ चार सची 
घटना्ओंका यदांप्र उलेल किया जाता ह॑ जिससे पाररकोको 
मन वहटावकरे साथ साथ, सां पो स्वभावका भी थोड़ा यदत 
पता संग जायगा । 
छोटे छोटे गाचोमें ग्वे प्रातःकाट ही अपनी गाय भीर 
भसतोको दुहते ६ । एकर दिन एक ग्वाङते जव अपनी माय दुदी 
तच उसको उसका दूध दमेशासे कम मालूम हुभा । उस दिन 
तो उसने इस वाःतपर बिशोय ध्यान नहीं दिया! प्रतु जव 
प्रतिदिन उसको दध्र कम मिर्ने टगा तव॒ उस्षको सन्द दुभा 
किं राते चक्त फोर पड़ोसी आकर गायको दुह जता दोगा । 
यद्‌ चिचारकर वह्‌ पक दिन सारी रात अपने वाहधर्मे छिपकर 
बेटा रहा । सारी रत यौत गयी परन्तु कोई मनुष्य न माया | 
निदान थककर वह गाय दुहनेकौ तैयारी करने छगा, इतनेमें 
उसने एकाएक गायको कंपते देखा ¡ भयस उसके मुहर 
मुरदनीसी छा गयी थौ, मानों किसी रोगसे उसका श्ररीर भकड्‌ 
गयादो। ग्वाखा गायसे थोड़ीष्टौ दूरपर धा! शस प्रकार 
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गायका रंग चदला देखकर वह वड त्िर्मित हुमा । ग्वाला 
इसी आश्चर्ये डवा था क्रि उसने आौर भी एक आश्चर्यमय 
चना देखी ] उसने देखा कि एक्र चड़ासा साप गायन्ती अगली 
ओर पिछी रंगों लिपटा हुभ्ना दै मौर उसका एक स्तन अपने 
हमें छेकर वच्चेकी तरह दूध पी रहा है! यद्‌ हाल देखक्रर 
ण्वाला चुपचाप एक कोनेमे छप रहा, क्योकि चह जानता धा 
करि यदि थोडीसी भी आवाज सापे कानमे पड़ेगी तो वद सरः 
गायको काट लायगा । निदान जव सांप दूध पक्र अपने विर 
धुख गया तव ग्वाचेके जीने जी आया । 


एक मदारी ओर उसके सांप 
एक गामे दो मदारी भाई रहते थे । वे दमैशा जंगर्टोसि 
सा्पौको पकड्ते भौर लोर्गोको उनके तमायै दिखाकर रके कमाते 
थे । पक दिन उन्दोनि जंगटसे छः साप पएक दी साथ पकदे 
ओर एक टोकरेमें चन्द्‌ करके अपनी श्योपड़ीके एक कोने रख 
दिये! उस कोपडीकेदो हिस्से थे, एकमे भोजन वनाया 
जाता था यर दूसरे दोनों भाई सोपधा करते थे। सापोका 
टोकरा सोनेके कमरे रखा गया धा! रातको दोनों भाई 
पक ही चि्छौनेपर चादर विद्ठाकर सो र्है। सवेरे एक भाई 
चहुत जच्द॒ उखकरर भोजनकी तैयारी करने खगा आरः दुखा 
सोता ही रहा। थोडी देर वाद्‌ जव उसकी आंख खटी 
उसने देखा कि सव साप उसके चारों तरफ़ फन निकाटकरे 
खड़े है! परे तो यह दरश््य दैखकर वह बहुत शचचवड्ाया भीर 
चाहा कि प्रुदकर भाग जाऊं! परन्तु चारों तरफसे धिरः 
दोनेके कारण भागना सुकल धा । यह भयंकर दृश्य बहुत दैर- 
तक न देख सकनेके कारण उसने अपनी खें चन्द्‌ कर द्धी | 
वह मने सोचने लगा करिये सांप रोकरेखे कैसे निकर आ 
आर इन्टोने मेरी जान छेनेका मनदूवा क्यों किया है सौर फिर 


सपक स्वभाव दश 


जान ठेनेकी सारी तैयारो करके भी विटम्य कर्यो कर रदे? 
दस प्रकार वद थोड़ी देरतक चचार्‌ करता रहा । परन्तु उसको 
निश्चयन हुमा कि सां्पोका मतल क्याह] आसख्िर उसके 
समभे आथा कि कोपड्ीकी जमीन गोवरसे पी होनेके कारण 
कुछ के रंगकी हो गयी है ओर निस चादर पर मै पडा 
उसका रंग दूधक्री तरह सफेद है । सीलिगरे सांप इस ओर 
आक्र्धित हए ई । यह वात ध्यानम अति ही चह अपने चयावकी 
तदवीर सोचने खगा । परन्तु उसको किसी सुरतसे भी सापोसि 
वच निकलनेकी तदृवीर न सभी ! आखिर उसने बहून दी दवी 
आवाजसे अपने भार्ईको बुलाया ! अपने भाईका मन्द्‌ स्वर 
सुनकर दूसरा भाई जो उस्र समय दूध गरम कर रदा था, वहां 
आया भौर अपने भाईको सांपोसे धिरा हुआ देखकर फट भोजन 
घरमे खीर गया । जो दूध उस्ने पीनेफे लिये गरम कररला 
धा उसे वह एक थाीर्मे डालकर वददांपर छे आया भौर उसको 
सापोसे थोड़ी दूर पर रखकर फिर मोजनधरमे चटा गया । 
वहासे वह देखने लगा कि भव क्या होता है। धोड़ीदही देखें 
सारपोकी दूधकी सुगन्धि आयी शीर वे सवके सय दूधको 
पर दूर पड़े । उनके दूर होते दी वद मवप्य, जो अपनेको जीते ही 
मरा हृभा सम र्हा था, दौड़कर भोजन घरमे धुस गथा । 
सापोका संगीतःप्ेम 

सापोको संगीतसे चड़ प्रेम होता टै) इसी प्रेमे कारण 
वे अपनेकों मद्री दाथोमें फसा देते है । दसी संगीतद्वारा 
हौ मदारो दोग उनको अपनी वि्छोसे वाहर निकाल छेते ह । 
यपि मुरछीको वे सवरस ज्यादा पसन्द्‌ करते है तथापि अन्य 
वाद्य भी उनको कपर प्रिय नहीं दोते। किसी समय एक द्री 
सप्रनी वादिकर्मे वेठी सारंगौ वजा रही थौ । द्मे उसने 
अपनेसे केवर दो फटकी दूरोपर एक वदसे सापक्रो फन निका 
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कर डोलते देखा ! उसके दैखकर चह वहत चवराई ओर सोचने 
लगी कि किसी तरह यष्ठांसे भाग जाड । पर्न्तु केवल एक 
हाथके फासखेपर सांप सपने फनको दिखाकर उसीकी तरफ 
देख रदा था । एेसी यवस्य चांसे भागय निकलना कटिन 
था} उस्र मौकफेपर उसे एक वहत अच्छा विचार सुश्ा जिससे 
उसकी रा हुई ! उसने उस चक्त एक नवीन राग वजाना 
शुरू किया जिससे नाग आनन्दित होकर भ्डूमने खगा । जैसे जसे 
सारंगीसे आलाप निकलने ख्गे वैसेद्ी वैसे स्राप भी डोटने 
_ खगा ओर वह सखी धीरे धीरे पीठे दटती गयी । परे तौ उसका 
यह्‌ विचार था कि इस धकार सापको धोखेमें डालकर साग 
जाऊ । परन्तु जव चह बहुत दूर निक गयी तच उसको सापे 
डोखनेसे बड़ा मजा अने खगा 1 क्योकि जिख प्रकारका ताल 
बह चज्ञाती थी उसी प्रकार सांप भी अपने सिरको दिखाता 
श्या] कभी कभी सारंगीकी राति त्वरित दो जानेपर सांपका 
सिर्भी बड़ी तेजीसे दिखने ख्गता धा । बाद्यकी गति यदि 
मन्द हो जाती थी तो चह भी मानो नींदके मोक्षे खाने ङखगता 
था। एक वार उस सखीन जान वृद्यकर तारको चिगाड्‌ दिया । 
उससे स्पिने बड़ा दुःख ध्रकट क्रिया, मानो इससे वद वड़ा ही 
अप्रसन्न हमा दो } मतखव यदह कि रागकरे पदचाननेपे सपने 
एक अच्छे गचैयेकी सी चतुराद दिखायी ! माखिर उस ख्ीने 
तंग दोकर भौर इस प्रकार सांपसे खेर खाल करते रहनेसै 
शायद्‌ कोई दूसरा तूफान न खड़ा हो जाय ईस भयसे अपने 
धर्म श्ुसकरर क्रिवाड वन्द्‌ कर ल्य! सपमी सगपूराहो 
जानेसे अपने विल्में जा घुसा । 


नागको पैर तरे चर उाठनेवारी मा बेरी 
दिन्दुस्तानकी खयां सूता नदीं पनती, खव जगह खुटे 
वैसे पिय करती है । यह स्विाज कुछ अच्छा नदी, क्योकि 
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दखसे-कभी कभी चड़ हानि दोती है । एक दिनि सन्ध्या समय 
एक रंडकी पने घरे चरमदेमे फिर रदी धौ । धरे वाहर 
पीपलका पक चक्ष था वह लड़की फिरते फिरते उस - पीपटके 
चक्चफे पास आयी आओ सहसा स्तन्ध होकर शड़ी रह गयी । 
उर्से उसका सारा वदन कांपने खगा । उसमे बोलनेकी शक्ति 
भीन रही। 
` (अस्मा ! मीं अम्मा 1" भाखिर उसने ज्यो त्यों करके चदुत 
उरी हुई आावाजसे अपनी मांको बुदाया । 
“क्यों चेरी कया ह १” अन्द्रसे आावाज्ञ ञायी । 
ष्मरां] ` मेरा पेर पक सांपपर--उसके सिरपर--पड गया 
*--लडकीने कहा । ॥ - ~ 
वैसे ही खडी रहना, मै अमी आती ह, देखना जरा हिटना 
--मानि कटा । । 
इस प्रकार छ्ड़कीकों आणवासन देती हृष वह एक दिया 
हाथमे छेकर उसके पास आयी । ठ्डकी वरीं खड़ी धी । उसका 
द पीला पड़ गया था । खून सू गया था ओर सुखपर धच- 
रादटछाई हुई थी । -परन्तु उसने अपनां पैर सांपके सिरपर 
ष्वव जोरसे दवा सला था) सरांपभी उसकी रागो लिपट गया 
शा ओर उसके पैक नीचेसे अपना सिर दुडानेकी कोशिश कर 
राथा सांप कुछ छोटा.था इसलिये लडकी पैरतङेसे 
निकर न सका) यदि चह वडा रोता तो अवश्य ड्कीको 
मार डरता । 
ल्डकीकी मानि आकर अपना पैर छड़कीके पैरपर रख दिया 
यर उसको ूव जोरसे दवाने गी । उसने टडक्रीफे वगर 
अपने दोनों हाथ टकर उसकी चड़ी मजयतीसे पकड रखा 
था] कितनी हौ दैरतक् दोनों मां वेरी सांपका सिर अपने 
। चैरफे नीचे द्वाये खड़ी रदी । यदि थोदीसी भी गकल्त हो 
जाती तो दोनों मां वैरी आिंगित अवस्थाने टो शरट्युको प्राक्च ही 
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जातीं । इस प्रकार छख दैरतक द्वा रहनेसे साप मर गया । 
निदान जवं सांप मरकर धरतीपर शिरं पड़ा तव साने ठंडकीके 
पैरपरसे अपना पेर उटाया ओर उन दोनोके जी जी आया 


--ऊवीरुदास सामन्त 


८ चरित्रपालन 

चरित्रसें कहीपर किसी तरहका दारा न खगने पांव शस बात- 
की चौकसीका नाम चर्तरिपाटन है । हमारे लिये चरिजरपारनकी 
आच्रश्यक्ता इसय्यि मालूम दती रै कि चरित्रको यदि दम 
सखुधारनेकी फिकिर न रं तो उसे विगड़ते देर नहीं गती, 
जैसे उर्वरा फल्वन्त धरतीमे छम्वी स्वी घास ओर करील पेड 
आपसे आप उग आते ह पर अन्न आदिक उपकारी पौधे बडे यल 
ओर परिश्रमके उपरान्त उगते दै । . सच तो यो है किं त्रिगुणा- 
त्मिका प्ररुतिने चित्रम विकार पैदा कर दैनेवाके इतने तरको 
भ्रङीभन संसास्मै उपजा दिये है जिनसे आकर्षित हो मनुष्य 
चातकी वाततम फेला बिगड़ जा सकता है कि फिर यावस्ीवन 
किसी कामका नदीं रहता ) मदककरे चनानेमें कितना यल भीर 
परिश्रम करना पडता है पर जव बनकर तैयार दो जाता दै 
उसे ददाते देर नदीं सुगती । इसी वातपर ट्य कर कवि- 
रियोमरणि कालिदासने कदा है-- 

“(विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः" 

अर्थात्‌ जो वातत विकार पैदा करनेवाली हँ उनके होते हप 
ी जिनके मन्ये विकार नपेदाहदो बेहीधीररहै। मदाकवि 
भारविनि सी रेखा दी कडा है- 

(धविक्रिया न खलु कालदोषजा निगल प्रकृतिपु स्थिरोदया ।'' 

अर्थोत्‌ निर्मल ध्रूतिवारर्मिं काकी छुरिरुताके कारण जों 

विकार . पैदा दोते दै चिरस्थायी ` नहीं रहते ।; चरित्ररश्चा एक 
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ए 
प्रकास्की सन्दली ज्ञमीन है जिसपर यशःसौरम शत्रफे समान 
चनाये जा सकते है अर्थात्‌ जैसे गन्धी सन्दखका पुर दै हर 
किस्पमका श्च उसर्मेसे तैयार करता है वैसे ही चरित्र जव 
आद्रेमीका शुद्ध है तो वह हर तरहकी योग्यता प्राप्त कर सकता 
है । शद्ध चरित्रयाला मनुष्य सच जगद ध्रतिष्ठा पाताहि भौर 
जि कामें सन्नद्ध होता है उस्तीें पूर्णं योम्यताको पटच र 
तरहपर सरसन्ज् होता है । 
यथाहि मिनैतचैरयत्र तत्नोपविश्यते । 
एवे चलितवृत्तस्तु वृत्तशेपं न र्ति ॥ 
अर्थात्‌ जैसे मैला कपड़ा पने हए मदप्य जहां चाहता है 

वहां पैठ जाता है, कपड़ोमिं दाग छग जानैका खया उस आद्‌- 
मीको विरक्रुल नरी रहता उसी तरह चछितचरृत्त र्था जिसके 
चाटचलनमें शग छग गया दै वह पिर वाकी भपने भौर चरि- 
त्नोको भी नहीं वचा सकता चरन्‌ वह नित्य नित्य विगडता जाता 
है । मन जिह्वा मौर दाथका निग्रह चरिज्रपाटनका मुख्य अंग दै । 
जिने मनकों कछरुपथपर जानेसे रोका है सौर दाथको दूसरेको 
स्तु चुरनिसे या वेदमानीसे ठे नेमे रोक रखा है वदी चरित्र- 
पालने दूसररोके चिगरे उदाहरण हो सक्ता है ! रेखा मनुष्य 
कसौटी कसे जनेपर खरेसे खरा निकठेगा । 

वरं विन्ध्याटन्यामनशनतृपार्तस्य मरणम्‌ । 

वरं सपाकीर्णे तृणएपिहित कूपे निपतनम्‌ । 

वर्‌ गत्तीवर्ते गहन जलमध्ये विलयनम्‌ । 

न शीलाद्िश्रशो भवतु कुलजस्य श्रुतवतः ॥ 

सच है, कुरीन समश्चदार साक्षरफे छिथ चरित्रमें दग गना 

णी दी करर वात हैक्रि, उसे अपना जीवन भी बोमः मालूम 
होने खगता है| जेस ऊपरफे श्टोकमे कचिने कटा र कि “विन्ध्यं 
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पटाडके चन्म भवा प्यासा दो मर जाना यच्छा, तिनकतोसि ढे 
सर्पोसे भरे कुप्ये भिरकर प्राणद देना श्रेष्ठ, पानीके भैवरमें 
इकर विला जाना उत्तम ह पर शिष्ट पटं दिखे मतुप्यका 
चरिजसे च्युत हो जाना यच्छा नदीं [* रुपया पैसा दाथकी मैट 
है आता जाता रहता ह किन्तु वात ग्रे वात फिर नदीं वन्ती, 
इसीखिये धनका दण्द द्रि नदीं कहा जा खकता यदि घह सुच- 
रिम आदय दो त्तो । जिनके मंखक्ा पानी दरक गया ह उनको 
चरित्रपाटन कोई बड़ी वात नदीं टै ओर न दखव्सी कख कद्र उन्हें 
है, किन्तु जो चरिघ्रको सवसे वडा धन माने दुष र बै अत्यन्त 
संथमके खाथ वड़ी सावधानीसे संसास्मे निवहतते ई । यावतत्‌ 
धर्म, कर्भ ओौर परमार्थस्ताधन सवका निचोड ये इसीको मानने 
है । रेते खोग जनसमाज्ें टुत कम्र पायै जाते र, दासेन 
कीं एकर पेसे हीते दै भीर रेसे दी खोग समाजे अगुभा, राद 
दिखलनिवारे आचार्य गुर रखूक या पैगम्बर हण है सीर आप्त 
तथा शिष्ट माने गये है 1 उनक्रे एक एक शरद्‌ जो मुखस निकल्ते 
डैः तथा उनका उठना चैटना चलना पिरना अलग सलग चरित्र 
पाटने उदाहरण होता ह ! जो प्रतिष्ठा वड़े वड़े राज्ाधिखज 
स्नाय वादशाह शादनशादको दुर्लभ है बह चरिजिवानको खुलभ 
है सौर यद प्रतिष्टा चरिजपालनवालेको सहज दी मिख गयी हो 
सो नहीं, वरन सच रूदिये तो यह असिधारा-चत दै ¡ संसारके 
अनेक सु्वोको खात मार वडे चड़ कलेश उख नके उपरान्त मचुष्य 
दसस पक्षा हो सक्रता है । चरित्र से चहुत मिटती हुई दुखरी वात 
शील ह) शीलक्रा चरिजि्मेदी अन्तर्माव दो सकता रै । चर्ति- 
पाटनमें चतुर शीख-खंसश्चणमे मी प्रवीण दो सकेगा किन्तु शील- 
खंरश्चण्मे विचक्षण मनुष्य चस्त्रिपाख्न्मे प्रवीण चीं हो सकता । 
अँयरेजीमें शीरके चयि ^कार्डक्‌" र चरिज्के लिये “कंरकूर 
शब्द्‌ है। सादमीकी चाहरी चाख्चख्नका सुधार श्रीक या 
“काण्डकू अथवा “चिहेवियरः कदा जायया किन्तु मनुष्यका 
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आभ्यन्तर शुद्ध जवतक न होगा तचतक्र वाहरौ सभ्यता “चरित्र” 
नदीं कहलावेगी । श्रौ रामचन्द्र, युधिष्ठिर, बुद्धदेव तथा महात्मा 
ईखाके चरितरपाखनका समाजपर वैसा दी असर होता दै जेसा 
रक्तसंचाखनका शरीरपर । खुल्लिग्ध पुष्ट भोजनसे जो रुधिर पैदा 
होता है वद शरीरको पुष्ट भीर नीरोग रखता दै, वेसे ही जिस 
समाजे चस्त्िपालनकषी कद्र है ओर टो्गोको इसका खयाल 
है करि दमारा चरित्र दगीला न होने पावे वह्‌ समाज पुष्ट पड़ती 
जाती है भौर उत्तरोत्तर उसकी उन्नति दीती जाती दै। जिख 
समाजे चप््िपानपर करिसीकी दृष्टि नहीं है ओर न किसीको 
चरित्र किंस तरहपर वनता विगड़ता है” इसका कु खयाल 
है उस विगड़ी समाजका भला क्या कहना ! क्ुपथ्य भोजनसे 
धिकृत रुधिर पैदा दोकर जसे शरीरको व्याधिका भाख्य वना 
नित्य उसे क्षीण भौर जर्जर करता जाता है यैसेदी रोगो 
कूुचरित्र होनेसे समाज नित्य क्षीण निःसत्व आओौर जर्जर दोता 
जाता है। जिख समारभ चरितरिक वदुताथत्त दोगी वह समाज 
सर्वोपरि दीप्यमान होकर देश भीर जातिक्ौ उन्नतिका द्वार 
दोगा । हमारी प्राचीन आयंजाति चरित्रकी . खान थी जिनके 
नामसे इस समय दिन्दूमान्न पृथ्वीभरमें विख्यात हैँ । अफसोस ! 
जो क्रीम किसी समय दुनियक्रे सवलरोगोफे स्यि चरिजिशिक्ारें 
नमूना थी वह भआजदिनि यहांतक गयी बीती दो गयी कि दूसरेसे 
सम्यता ओर चरित्रपाटनको शिक्षा खनेम अपना सदोभाम्य 
समभ्रती हि! समय खेखाड़ीने दमे अपना लिखना वनाकर 
जेखा चाद्ा येल्ला खे खेला, देवे आगे अव वह कौन खे 
खेाता द । 


--बाटङूघ्णमट 
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& मनुष्य समाज 


यदि अक्षे एक मचुपष्यको किसी एेसी जगह खोड द जहां 
उसके खलानेके लिये अन्न, पीनेकरे दिगरे ठंढा जछ भीर रहनेके लिये 
एक भ्तोपड़ी दो तो क्या वहे वहां खुलसे रद सकता ह ? दरगिज 
नहीं । सवसे पहर यदि हम उसकी साधारण जरूर्तोको दी 
दे तो भो उसको रोटी वनानेके लिये कई एकर चीज्ञे चाहिये । 
` आरा पीसनेके ल्य चक्की, उसे गधनेके ल्यि चरतन, पानी 
रखनेके लिये लीरा मादि चाहिये । ओर यदि यह्‌ थोडा सामान 
उक्षकेपासदोभी, तोंभो क्था वह वदां सघ्रसे रह सकता 
है सीर भपनी उन्नति कर सकता है ? फिर भी हम वही उत्तर 
दँगे-दरगिज नदीं । 
जिन लोगोंको नौकरीके कारण कभी कभी पांच पाच चार 
चार वतक रेखी जगद्‌ रना पड़ा है जहां दुखरे मचुप्यके दर्शन 
दुलंम हों, उनसे दर्यापित कीजिये! वे वततलापगे कि ष्म 
किसीसे वात करनेकै लिये तरस्तते थे । यह कर्यो ? कारण यद 
दै कि ` फेसा जीवन मुष्यसूवभावके विपरीत है । मनुष्य पेसे 
जीवनम न छ सौख सक्ता है सरन सुख पासकतादै) 
णेखा जीवन मचुष्यको पशुतुरथ वनं देता है । 
प्राकृतिक पदार्थोका भोग, तथा मानसिक शक्तिर्योक्ता विकास, 
तमी दो सकता है जव मनुष्य मयुष्योभं रहै । एक रोपड़ी 
चनानेके छियि दो चार मयुष्य काफी है, परन्तु पक खुन्दर भवन 
वनानेकरै लये सैकड़ों मध्य चाहिये । एक गाड़ी या र्थ वनानेके 
च्वि थोडे दी मदुष्य वस है, परन्तु एक रेखगाड़ीके लिये 
वहुतसरे मदुष्योँकी सहायता द्रकार है । प्रीति, न्याय, द्या, शील 
सन्तोप, धैय, आदि गुणोंकी धारणा हमदखोग मुष्य-समुदा्यर्मे 
रहकर दी सोख सक्ते है । अकेले आदमीके लिये धमं अधम 
चराचर है। मानसिक तथा ात्मिक शक्तियोंका विकास भी 
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मनुष्य समाजमें दी दो सकता है, दसीलिये यूनान देशका प्रसिद्ध 
चिद्ान्‌ अरस्तू कष्टता है क्रि मयुप्य एक सामाजिक प्राणी है 1 

यदहांपर कोई हमसे यदह पूछ सक्ता रै क्रि योगी साघु 
आदि महात्मा तो एकान्तम दी रहना पसन्द्‌ करते रै, फिर 
उनके जोवन पशुतुल्य क्यो नीं हो जाते १ इसका उत्तर यह रै 
कि वे मनुष्य-समाज्में ही उत्पन्न हुए भीर यदीं रहकर उर्नि 
कान प्राप्त कियाहै, फिर उस क्तानकी चृद्धिके लिये जव जव उन्हें 
मनन ओर निदिध्यासनको आवश्यकता पड़ती है, तो ये एकान्तमें 
चले जते है । इसके विपरीत जो मनुष्य विल्ुख जंगलोहीपें 
रहते हैः उनके जीवन पशुभंकि तुल्य दो जाते है । मदुष्य अकेला 
नही रह सक्ता । समाजे रहना उसको खाभाविक पचत्ति है । 
यदि समाजे नहीं रहता तो अपना मनुष्यत्व खो देता है। 
इसीचिये एक विद्धान्‌ कहता है कि--. 

“समाजसे पृथक्‌ रहनेवाके मनुष्यकी यही हकीकत है जो 
शरीरस कटे हुए हाथकी रै । जैसे कटा हमा दाथ निकम्मा है, 
उसी प्रकार समाजसे अलग रहनेवाला मादमी भी निकम्मा है ।' 

“पररूपर सम्बन्धपूवंक इकटर¡ रहनेवारे जनससुदायका 
नाम मुप्य-समाज है" समाजा यह्‌ साधारण छक्षण है । इख 
शब्दरता प्रयोग यदि दम सौर भी विस्तृत अर्थम करं तो समध्र 
पृथ्रीपर जो भिन्न भिन्न मदुष्य जातियां है उन सवको मनुष्य- 
समाजके नामस पुकार सक्ते है । इस महान मयुप्य समु्रायके 
आचारल्यवदारका पाट तथा उसकी रीत्ति-भाति यश चस्ति 
सादिक क्ञानका नाम सामाजिक विन्नान है । इस समाजे दो 
चड़ उदेश्य हे । 

ध्धम उद्ेश्यको हम अधिकार नामसे उह्ेल करेगे । जन- 
समुदाय्मे रहनेवरे व्यक्ियोको इछ अधिकार प्राप्त है। 
उनके खाभ उटानेका उन्हे पूरा हक है । ये अधिकार राजनीतिक 
ध्रमविभाग विचा अथवा धर्मसे सम्बन्ध रखते हे । 
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दसरे उद्या नाम हम कर्तव्य रखते है । प्रत्येक व्यक्तिको 
समाजं रहकर उसके नियमोंका पाटन करना आवश्यक है । 
जिन नियमोकि पाटनसे सव सस्यँका वरावर उपक्रार दता दो, 
समाजमें शन्तिरश्चा होती हौ मौर सवक उन्नति हती हो उनक्रा 
पाटन करना उसका कत्तव्य है । 

इन दो उदेश्य को स्पष्ट करनेके चिरे हम एक उदाहरण देते 
है! मान रीलियि कि खौ खरीपुश्पोको दल हजार पकड भूमि 
रहनैके लिये दी गथी तों वरावर चरावर हिस्सा करनेसे धरत्येककै 
दिस्सेये एच सी एकड़ भूमि आयी । अव इस भूमिं वे जो वँ 
वो, जिस तरह चा ध्पने श्रमसे भूमिक्षो अधिक उपजाऊ 
चनारे उस भूमिसे पुरा खभ उरठनेका उन्हें मधिकारदै। दस 
हजार एकड़ भूमिम कु वषं वाद उन्दौनि अपनी खन्तानङे लिय 
पाटशालाए" खोर दौ, सवके वारक, चालिकाए' उनमें पठ्मे 
खगै । इन सव वातो सव अधिकार वरावरर रहै ¡ मान रीजिये 
कि इख खमयतक सवका ध्म एक दी है ओर खवका काम्‌ उस 
छोरी सी वस्तीर्मे अच्छी तरह चखा जाता है । 

अव यदि इस छोरीसी वस्तीमे कोई उद्स्ड पुखप जबरदस्ती 
दूखरेकी भूमि छीनना चदि, अथवा किसीक्रे वालकोकि पाटश्ता- 
खाँ न पटे दे, या कोई भीर गड्वड़ करे तो इसका उपाय 
क्र्वाहै१ मनुष्य-समाजपे चहधा हम पेसे खार्थी छो्गोको 
देखते है जो दृसरेका मार हज्ञम कर ठेते है या अपनेको सवसे 
वड़ा वतलाते &ै। रेस अनुचित कर्मोसे वे खमराजमें अशांति 
फौलाते हैँ । वतकादइपए, रेसे लखोगसि किंस प्रकार ववदे 
सकता है ? 5 

इस प्रश्चका उत्तर देने पये हम पार कोँसे समाक पूर्वोक्तं 
दो उदेश्योका असिप्राय भच्छी प्रकार समञ्च छेनेकी प्रार्थता करते 
है! प्रथम उदेश्य "अधिकार या शकश सात्पयं अपने खत्वकी 
रष्ा, अपने श्रमसे पूरा छाम, वियाप्रािमें चवर अधिकार तथा 
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धर्मं या मजष्टवकी आजादीका रोना है ! दुसरे उदेश्य “कन्तव्य” 
से अभिघ्राय उन नियमोंका पालन है जिनसे समाजमें शान्तिपूेक 
लाभ शीर उन्नति दहो! इसीयिये मनुष्य खमाज नियर्मोपर 
कथन करते हूये एक विद्धान्‌ कता डै--“मनुष्यको सामाजिक 
सख्रहितक्रारी नियर्मोरम खतंत्र होना चाहिये ।” 

-- स्वामी सत्यदेव 


१० विज्ञान ओर देशानुराग 
सचे देाप्रेमका अभाव 

आजकल भारतचपं क्या, सारे संसारे स्देश-मक्िकी धूम 
है। दैशापक्त रोग देश-मक्तिक्रौ अनेक प्रकारकी कल्यनाए" कर 
ठेते हैँ भौर अपने अपने आदर्शके अनुसार दैशकी भक्ति करते 
हैँ । कख रोग अपने देशपर मर्ते ₹ै, वहुतैरे अपने दशके लिये 
जीते भी है] कोई व्यापारे, कोई व्यवहारस्य, कोई वेपभूपारमेः 
कोई भपनी वोचाम, निदान जिस रूपसे जिसे सचता ह देश- 
भक्तिका परिचय देता है । डॐेखक इस विपयका परिडित नहीं 
जो सपर विवेचनायक्त बातें छिख सक्ते, किन्तु उसका विश्वास 
दे कि आजकरका हमारा शिक्षित समाज अपनेको कितना ही 
देशभक्त कटै, वेक्लानिक दरिसे उसे देशभक्त कहनेमे हमको 
संकोच रोगा । 

जिस भारत सन्ततिने अपने दैशक्रो अपने धर्म्मे पेता खीन 
कर लिया कि नदी, चन, पहाड़, करने, नाखे, ग्द, पेड, कता, 
पशु, पक्षी, वारक, वुडदे, जवान, कहां तक करे ककड पत्थर- 
तकक्रौ दैवता माना, चडेसे चड़ा आदर दिया, छोरेसे बडेतकको 
पूना, भरिद्धीको क्तिरपर चाया भौर प्यारे भारतको त्यागकर 
बाहर जनेकरो महापात टहराध्रा--उसीते उदुभरूत आज हमारा 
शिक्षित समुदाय रेतसे वायुमण्डले रहते हण भी जिसमें उसे 
इन प्राकृतिक वस्तुर्ओंकी खवर नही, देश-मक्तिका द्म भरता है ! 
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हम जिल दशको प्यार करते है उसके वृक्ष जीर रताक्रा पता 
न्दी, उनके सौन्दर्य, उनके जीवन का जानना दूर रा, नामतक 
माम नदीं । जिन पक्ियोंकी खुन्दरताका चणंन दम कविर्योकी 
रचनाम पाते है, उनक्षे दर्शन भी कमी हुए ? जिन कताथ भीर 
पुष्पोके नाम काव्योरमिं पटु उनर्मेसै कितने देष है, कितनोकि 
सौन्दर्यका नयनानन्द्‌ प्राप्त करिया है? जो कीदे मकोदे दमारे 
जीवनके चिये अत्यावश्यक हैँ जिनका प्रत्युपकार करनेमे हम 
असमर्थ है उनमें हम क्रिस क्रिसको जानते है ? जिक्च अन्धेरी रातसे 
ह्मे धृणा है उसमे दी खच्छ नराकार सारे महिमरडर्को 
शोभा पर्टंचान्रे हप तार्रोसि कितने शिष्धित लोग घार्तालाप कस्ते 
हैँ! शिक्षित समुदाये अपने मत्तिप्कपर शास्ते विषथोंका 
चोश खाद्‌ छेना दी शिष्चाका फर समश्च रणा है थीर रखल्ञताको 
एकदम विद्रा कर दियः ह । 


बिज्ञानदरारा सचे देखत्रेमकी रिक्षा 


जि स्ितिका दमने ऊपर वर्णन किया है उस सितिको 
चदखनेके चयि क्या उपायै? हम क्रिस तर्द सर्त देशमक्त, 
सच्चे भारतीय चनं ? दम जिस दशको अपना कद रहै दै उससे 
किस तरह गहरी जानपहचान करे १ यही परश्च हमारे सामने पेश 
है यर विज्ञान ही उन सच प्रक्नोका प्रत्यक्च उत्तर है । 

हम जव किससे गहरी दोस्ती गादा वेम करना चाहते है, 
तो क्या दूर दूरसे चातचीत करने वा “खृग्घों पानी पिखनेसे 
काम चर सक्रता है १ जिससे हम व्रेम करना चाहते हँ उसकी 
भाषमें उससे बातचीत करते है, उसके दुःखे साथ दुःख 
सहते, उसके सुले खुली होते, उसके दो पोको दुर करते, निदान 
सव तरहका मैनीका सुक करते है । ध्रूमने फिरने वा काम 
काजसे इधर उधर जनेमे सेकड़ों पौधे देष्ठनेमे अति है इनसे 
मैत्री कर ऊेनेके लिये हरते थोडीखी - चनस्पति चिद्या जान ठेनाः 
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चिये है! वनस्पतिसे चातचीतं करमैको हरे वनस्पति-विल्तान 
द्वासय वतायी हई मापाका प्रयोग करना दोगा । वस थोड़ीसी 
चिद्यासे ही हम जिधर जाते दै मिक कुदुम्यका कुटुम्ब स्वागते 
लिये खड़ा पाते ई । कोई ट्दनी नदी, कोई पत्ती नीं जो हमास 
जी वहलानेके लिये एक नयी कानी ठेकर खड़ी न हो । कूल, 
पलङ्विां, कैसर, पराग, मकरन्द जिनपर हमारे कवियोनि अपनी 
सरस्वतीको वार दिया है आजमी हमारे लिये चागकी श्विशोको 
परिस्तानका तम्राशा ओर सड्कके किनारोको इन्द्रके अलाडेका 
द्रश्य वना रे दै । अमृतमय मधुको प्रान क्के मस्त भौर 
घोर बनस्पत्तियोमे घूम धूमकर चहकनेवाछे पक्षी दमक्तो नन्दन 
वनका आनन्द दनेको स्वागत कर रह है। पर हम है पदैखिखे 
चार, हम पट्‌ टिकर भी इनकी भाषा नदीं समभ्ते । हमारी 
मखोपर ेनक चटी हुई है, पर हम पत्तियों, फूलों, फलो 
सौन्दर्यको देखने असमर्थ है । क्यों ? क्योकि हमारी आं लोको 
चिज्ञानका प्रकाश नदीं मिला रै हमने ज्योति ठीक करनेकी एेनक 
लौ पर अन्नानके अन्धक्रारसे निकरनेकी फिक्रिन की। 

धूमना धामना दैशान्तरकी सेर करना पौशनके अनुकूल है, 
परन्तु उसका उदेश्य मुख्यतः दसर्पाच मिनोकि साथ गपशप 
ओर सदभोनफो छोड़ अधिक नदीं होता । दम अपने प्यार देशक 
विशेष श्वानोको भी चिस्तारपू्ंक नरी देते । कंसी भूमि किख 
प्रकारौ मिद्ध चा चष्टान रै, क्या उपजता है, कैसे पत्थर चा 
खनिज्ञ है कितनी ऊंचाई है, कसो ऋतु रहती ह, कैखा तापक्रम 
रहता दै, कैसी वां होती दै, इत्यादि संकडं वातत उक्त स्थानपर 
प्टुचकर मालूम करने जीर अनुभव शास्र करनेसे सच्ची जान- 
कारी होती दै, परन्तु हमारे सैर करनेवाले दन वार्तको भूगोल. 
की पुस्तक्मे तदह कर रखते हई मौर पाठशालाकी परोक्षाभेकषि 
चयि ही इनकी जानकारी सार्थक समस्ते है । 
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यह समञ्च वैठना सी भृरुदहै कि इन जानकारियोँसे अपते 
दिमारा क्यो थका ! इनसे दिमाग थकान नहीं होता चरन्‌ 
आराम मिक्ता है । खों कनो नाडीजाल जो धरे वा काम- 
की चीज्ञं देखते सुनते थे रहते है, इन आनन्दद्रायक्र परिवित्तरनो- 
से उर माराम पिला है, उनकी पुष्टि होती है । रास्तेका चखना 
नहीं खरता दरस दूरका रास्ता आनन्दे कट जाता दै, साथ दी 
मनको वड़ा सन्तोष, बड़ा सुखदहोतादै कि हम अपनेमिंद्ी 
विचर रहे है । यह वनस्पति यह खनिज सव हमारे दी है । 

थोडी देरके लिये हम मान भी द्धं किदृस तरद जंगर्लोकी 
लाक छाननैकी हरमे फुरसत नहीं है । खैर साव, अपने काम 
काजसे वाजार गये विना तो चल नदीं सकता 1 अप वाजां 
ज्ञाकर सैकड़ों दज्ञारो तरहकी चीज देखते दै । उनर्मे वहुतेरी 
चीज आप अपने नित्यक्रे कामम छात है, क्या यह आपको 
मादूम दै कि तेजपात कासे आता दै, केसे पेड़में होता है! 
लौगका फट कासे आता है १ कत्था कंसे निकारते, वनति है 
सुपारी कासे मंगायी जातो है । कदांतक्र करं दज्ञारो चीजें हैँ 
जिनपर सफर नदीं कारज्ञकरे रीमके सीम सो जा सक्रते है, परंतु 
हमको कभी मन्म यद उत्कटा नौं होती कि जो वस्तुपे हमें 
नित्य स्वाद्‌ भीर सुख दैती है करा, कैसे, होती दै किख भ्रकार 
आती हैँ । जिनसे हम इतना सुल उवे उनका विरु दाक 
न जनिं, यह कैसे दुःखी वात है। यदह सचदहै किसाप इन 
सव चीर्जोको पैसे देकर छेते है, परन्तु पैसे आप उपजाने, ठनि, 
साफ या तय्यार करनेकी मज्ञदुरीयरे देते है । इनके स्वादके लिये 
इनसे मिते हण घुष लिये क्या दम कड दै सकते हैँ १ इतने- 
पर भी हम इन्दं जाननेका ज्ञया भी प्रयल्ल नहीं करते । यदह हमारी 
अक्ञानता दी है जिसके कारण धीरे धीरे यद चीजे ही हमारे दैशसे 
चादर चली गयीं भीर अच हमारे पास हमारी दी अपनी 
अयोम्यतासे मेहमान बनकर आयी है । जापानी आदि विदेशी 
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व्यापासी इन वार्तोकी छानवीन करके अपने यके मारुसे याज्ञार 
भर दैते दै पर दमारे कार्नोपर ज्‌ नहीं रेगती । रसायन, भौतिक 
चा प्राणिचिदार्मे दी विक्नान सीमित नदीं है । विक्ञान चूत 
व्यापक शब्द्‌ रई । मेथी म॑गरेा सोंट कले-नमकको जानकारी- 
भी चिन्ञान है मौर वह जानकारी इतनी दी नीं है कि “दिसाघरः 
से मैगाते ई 1» उस्रा पूरा त्तान्त जानना श्िज्ञान है । मापको 
चनस्पतियों ओर खनिजेसि यदि रामे, जंगलमें, मेद्‌ानमें 
मैनी करतेका अवसर नदीं मिलता तो बाज्ञारमें ही उनके सजा- 
तियोसे प्रेम पैदा कौजिये । पिर तो हर चनियेकी दुकान आपकर 
दिये प्रदर्भिनी चा नुमायशगाह दो जायगी, हरक कुजद्धेकी 
डाल भापको खुली हर किताव मिेगी । 

जव आप चिन्नानके सहारे सपने दशको वस्तुर्मोको इस तरह 
जागे, जव आप ककड कंकडसे भौर पत्ती पत्तीसे दोस्तो कर 
गे, जध माप अपने प्यारे देशक्रो जान जार्यये, जव आपको 
पक्षी पक्षी पद्चानने खगेगा, तव जो देशक प्रेमका आनन्द्‌ आपको 
होगा उसका स्वाद्‌ अवर्णनीय है, तव जो आनन्द ओर परेमका 
समुद्र आपके ददयमें उमडेगा उसमें सारे संकुचित भाव सदैव- 
फे लिये इव जार्य॑गे । अपने देशकरो प्राणपणसे प्यार कस्ते हण 
भी किसी अन्यसे देष न हीगा । को अपने माता पिताको चारै, 
उनका आदर करे, तो इसे ओीरौके मां वापसरे देष करना कोई 
पशु ही समकेगा। 

इन्हीं चार्तोपर विचार करनेषे सम्म माता रहै कि हमारी 
देशभक्ति कोरी क्यो रहती रै! दम भक्ति करते दैः पर जानते 
नहीं कि किसको भक्ति करते रै पदे जो मन्धविश्वाससे 
देशभक्तिको परम्परागत पृजामें घ्यक्त करते थे, खुधार्कीकी छपा- 
से वह हमारे दिलकै पत्नेसे रेखा उड़ गया जैसे स्कृलके काठे 
तर्तेपरका किषा किषाया श्चाडनके एक द्रम साफ हो जाता 
रै। अय हम किसी द््िसे भी प्ररूतिके दर्शन नटीं करते, न 
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धर्म्मकी श्रद्धाखे च ज्ञानकी पिपासासे। यदी बावरहं करि कोरा 
जवानी जमा खर्च रह गया ] रेखी दशाम विज्नानको छोड़ दसस 
उपाय दी नदीं 1 चिज्ञानके दी पकारे सत्यरूपी तेजस्वी वारक 
अपने शुद्ध सात्विक आकारे देख पड़ेगा । विक्लानसे दी हम 
अपने दशको जान जार्यमे । जान ही न उार्यगे वच्कि उसे संता 
सवसे ऊंचा स्थान ` दिख्वा्येगे ! वचिक्नान सच्ची देश-मक्ति, 
सच्चे देशग्रेमका अमूल्य शिष्नक -दै । 


विकज्ञानसे जीचनक्रा सुख 

-खंसारम कोई एसा मनुष्य नद्य जिसके ददयमें अपने देशक 
अनुरागका अक्र न दो । सन्या व्यावहारिक विज्ञान इसी अंङ्करको 
सींचकरः प्ठवित, पुष्पित करता तथा उन्नत हौनेपर भौ फ- 
भरसे नत कर देता है । परन्तु यह असंमच न्दी किणेखाभी 
कोई निखट््‌ हो जिसे परशुः नाई, पने पेर पानके सतिता सौर 
कोई व्यापार नदीं है । रेले निखदुर्मोका जीवन मी विक्नानकी 
बदलत आनन्दमय दो जात्ता रै । अपनी वास्तविक स्थितिको 
समकर चह निखद्ट मौ अपनेको संसारी पक सम्बन्ध रखने- 
वारी व्यक्ति समश्चने टगत्ता दै । विज्ञान उसे पग्र मयुप्य वना 
दवेता है । विज्ञान सचमुच धादमी चनानेवाली विदा है] 

आजक्ठ स्कर्ट श्त्यश्च वस्तुभोकी गिक्चापर बहुत जोर 
दिया जाता डै, पर्न्तु हमाया अनुमान दै क्रि दमारयासा आद 
अपने सामने रखक्रर भी शिष्लाचिमाय परी पूरी सफलता नदीं 
पा सक्ता, सस्यौकि दम तो प्रत्यश्च दैखते हँ कि डस त्रिश्चाकी 
आवश्यकता वङोको यड्कोकी अपेश्ा अधिक ही है ¡ इस आच- 
्यकताकमी पतिं विज्नानद्वारा अच्श््य दो सकती है यदि दशके 
सच्चे हिवु इसको सष करले्मे तन भन धनसे उदयोगश्रीर दो! 


-रा० गी० 
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मनुरप्योको हवा, पानी ओर यक्नकी जितनी जरूरत है 
उतनो ही कखरतकी भी 1 यह माना कि कसरत विना मनुष्य 
वहूत वर्पो तक जी सकता दहै ओर दवा पानी तथा अन्न चिना 
नदीं । फिर भी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि कसरत विना मनुष्य 
नीरोग नदीं रह सकता ! हमने शुराकका जसा सथं किया है 
वैसा ही कत्तस्तका भी करना चाहिये 1 कसरतका अधं हाकी, 
टेनिस, एटुटवाल, क्रिकेट, ओर प्रूमना दी नदीं है । कसरत मात्रके 
माने है शारीरिक ओर मानसिक काम । जैसे घुराक हाड यर 
मांसदीके लिय नदी, मनके लिये भी आवश्यक है, वैसे ही कस- 
रत शरीरदीकै च्य नदी मनके लिये भी दोनी चाहिये । शारीरिक 
कसरत न करनेसे शरीर रोगी रहता है ओर मनकी कसरत न 
दोनेसे वह भी शिथिल रहता है । मूरखताको एक तर्का रोग ही 
समद्यना चाहिये । कोई वड़ा पलवान कुरती मारनैरमे तो चड़ा 
प्रवीण हो किन्तु मन उसकार्गवारोकासाटदोतो उसकै-लियि 
नीरोग शब्दका प्रयोग करना भूखदहै। ्खगरेजी कहावत कि 
नीरेग. वदी मर्ुष्य है जिसके नीरोग शसीरमें नीरोग मनका 
निवास है । 

एेखी कसरते' कौन सी है ? श्ररुततिने तो हमारे ल्यि रेसा 
न्द्र प्रवन्ध किया है कि हम सदा कसरत करते रह सकते 
है । शान्तिपूर्वक विचार करनेसे म्म होगा कि दुनियाका 
वहत घडा भाग सखेतीपर ही निर्वाह करता ह। किसानकरै 
परिवारको ष्टूव करत करनी पड़ती है । रोज आर दस भंटे 
अथवा इससे भी अधिक काम करनेपर इन्द लाने पहननेभरको 
मिल सकता है । इन्द मनके लिये अलग कसरत नष्ट करनी 
पडती । किसान मूटृदोतो कोरकाम हीन कर सके) उसे 
मद्रीकी पष्टचान, ऋतुपरिवतंनका क्ञान, चतुरा साथ जोतना 
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-सीर साधारणतः चन्द्रमा सूं भौर तारौको गति जाननी 
चादिये | शदरका वड़ा भारौ बुद्धिमान्‌ भी क्रिसानक्रे यहां 
जाकर निचुद्धि सिद्ध दोगा । किसान दी यहं चता सकेगा कि 
अमुक वीज केसे वोया जाता है । उसे आस पासके रास्तौका 
ज्ञान होता है, आस पासके मचुष्योको पहिचानता दै, तारे 
इत्यादि दैलकर चद रौत्मे भी दिशा पहचान छेता दै । पक्षिक 
शब्द्‌ ओर उनकी गतिसे चह वहुतखी वाते ताङ्‌ केता है.। 
चिरोप प्रकारे पश्ियोको इकटा होते भौर करोर करते देखकर 
वद्‌ घता सक्ता है करि पक्षियोका यद काम वर्पाका चिहदै 
अथवा किस चातका सूचङूह। किष्ठान अपने कामभरकी 
खगोल भूगो गौर भूगर्भं विद्या समता है । उसे सपने वाल- 
चन्चोका पान पोषण करना पड़ता है, इससे उसे सानवधम- 
शास्रका साधारणं ज्ञान दीना सिद्ध होता र । पृथ्वीके विशाल 
भगे रहनेके कारण वह ईएवरका महत्व सदजमे समता है. 
शारीरसे मजवृत दोता दै, अपनी दवा माप कर छेता दै । उसकी 
मानसिक शिक्षाकी वावत ज्जिक्र कियादहीजा चुका रै। 

पर सच लोग किसान नहीं वन सकते, न यह्‌ प्रकरण 
किसानोके फायदे ल्य चिखा हदीजा रहा है) यदा व्यापार 
चा रेस अन्य धन्पे करनेवार्छोका प्रश्ष्किवे क्या कर । 
हमने किखा्नोकी जिन्दगीका कुछ चणैन यहां इसलिये किया हं 
दिख छोग ईस प्रश्चका उत्तर आसानीसे सममः सकं ओर 
अपना रहनखदहन उन्दीके समान चना सक । हमारा रहनसदन 
किसखानक्षै रटन सहनसे जितनादी भिन्न दोगा हमं उत्तने ही 
अधिक सेमी भी स्यम} किसातक्रे जीचन-व॒त्तन्तसे पाठक 
समभर गये हदोगि कि मचुष्यकरो भट घंटे शारीरिकश्चम करना 
चाहिये मौर वह फेखा कि जिस्म मानसिक शक्तियोको भी 
कामं करलेका सवसर मिल .सके। इसमे सन्देह नदीं कि 
व्यापारी आदिको कुछ मानसिक कसरत करनेका अवसर 
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निखा है परन्तु यदह कसरत एक तरफौ होतीहै। ये छीय 
करिसानके समान खगील भूगोल तथा इतिदासका कान नहीं 
रते । शनं भाचतावक्ी खवर रहती है, भारकी खपत करना 
लूब जानते है, परन्तु इन कामीरमिं मानसिक शक्िपर पूरा 
जीर नहीं पडता, सरन स धन्धेभँ शरीरकोदी अधिक 
मेहनत होती है} 

ेसे मसुप्योओ दिये पाश्चात्य चिद्धानेनि किर इत्यादिके खेल 
सामकार्क वतलाये है । उनकी राय है कि वापिंक उत्सर्वोपर 
भिन्न भिन्न खेट खेलने चाहिये ओर मानसिक श्रमके चये 
णेखी पुस्तकं पदूनी चाये जिनमे वडुत ज्यादा सोचने 
विचारनैकी जरूरत न पडे! यद्‌ एक ओरकी वात हुई ! अव 
इसकी जांच शनी चादिये । द्मे सन्दे नहीं कि ेसे खेछसि 
शरीरकौ कस्षरत हो जती दै, पर रेस व्यायामसे मनुष्या 
मन नहीं घुधस्ता) इसके मनेक उदाष्र्ण है । क्रेकेर चा 
एटवालके अच्छे खिराडिर्योको संख्या देखी जाय तो उनमें 
किठने अच्छी मानसिक शक्तिके मिटये ? दिन्दुस्तानके जं 
राजा महाराजा अच्छे छिखाडी है उनकी मानसिक शक्तिके 
सम्बन्धे हरे कया प्रमाण भिरे रहै १ इसके विपरीत जो यच्छी 
मानसिक शक्तिवारे है उनमें कितने लिद्ाड़ी ह १ मेरी सममभ्पमे 
मान्ति शक्किचारे रोगोरमिं वहुत्त ही कम खेलनेवाले दिलाई 
पड़गे ! विखायतके गोरे भाजकर सेटने्े लव भाग छेते, 
उनको उन्दोके मदाकवि किपलिद्धुने बुद्धिश्रुकी उपाधि दी 
है यर यद भी कटाह किये लोग ईंगरख्डके शत्र वेगे । 

हमारे भारतीय बुद्धिमान गृह्योंक्षा मागं निराला दी है-ये 
मनकी कसरत करते है, पर शरीर्की कसरत विकल सदी 
करते याकम करते है! इसीते इन्द दम असमय खोरयैऽ्ते 
है इनका शरीर चसयाचर मानसिक काम करते रद्नैक्े कारणः 
क्षीणे जाता, कोन कोई रोग इनके शरीरें धरकिये 
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र्ता रै ओर उनके पुष्ट चिचारीसे दैशके काम उरानेका समय 
आते आते दी वह खंसारसे चल देते दै । इससे मद्रूप दोता है 
कि शारीरिक या केवर मानसिक कसरत कापी नही, न वदी 
कसरत = अनुपयोगी ओर सिफं लिख्वाड्के ल्य दो। 
जिस -कसरतसे मन शौर शरीर दोनोका सुधार साथ स्वाथ 
ओर हरदम दोता रहै बही कसरत अच्छी है ओर उसीसे 
मनुष्य नीसेग रह सकता है ! किसानीर्मे ये दोनो गुण है । 
जो. किसान नदीं है बह क्या करें ? क्रिकेट इत्यादि खैरोसि 
होमेवाखी कसरत ठीक नही, इसलिये हमे एेखी कसरत तलाश 
करनी चादिये जिससे किसानका सा कुड काम हो । पेरी- 
- वार्छोकी तो अपने धेये ही कसरत दो जाती है । व्यापारी तया 
अन्यान्य रोग भपने धघरके आस पास षटुख्वारी खगा सक्ते है 
सौर उसमें नित्य. दो चार घंटे खोदनेका काम कर सकते 
दै 1 यह प्रश्न तो वेफायदा दोगा कि दम दखरेके धर्में रहते हों 
तो उसकी जमीन केसे काम करे ? यद मनकी संकीर्णता है, 
जमीन चाहे जिसकी दो, हरमे खोदने ओर योनेसे. मिलनेवारे 
फायदे तो मिरेगे दी । इसके सिचा मारा धर सुधया रहेगा, 
साधी दमे सन्तोप भौ दोगा कि हममे दसरेकी जमीन रीक -- 
री रै! जिन्दे जमीन सम्बन्धी कसरतका मीका न परिल 
सके या जिन्हँ चद नापसन्द्‌ दो उनके चियि भी दो चाते' टिल 
देनी जरूरी है । जमीनमें काम करनेकी कसरतके वाद्‌ सर्वोत्तम 
कसरत चलना है | इसे कलसरर्तोकी रानी कहते है, मौर यदे 
वहत ठीक है । हमारे साधु सन्त वहत तन्दुखस्त रहते है, इसके 
अन्य कारणमिंसे एकयदभी है क्रिये खग घोड़ा गाड़ी 
आदिका उपयोग नदद करते । अपनी सारी मुसाफिरी पैदलदी 
करते रहै! थोये नामक एक चड़ विद्धान्‌ अमेरिकिनने चर्नैकी 
कसरतकरे क्म्बन्धरमे एक वहती विचारपूर्णं पुस्तक चिखी दहै! ` 
उसने दिष्वाया.है कि जो खोग समय न मिटनेका वाना करके 





` कसरत ५१ 


[1 ~~ ~~ ~ + ~~~ ~~~ ~~ ^^ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ^~ 


घरसे चादर नदीं निकरते, हिरुते-डरूते नटी ओर सदा रिषन 
आदिका काम .किया करते है उन मचुष्योके ठेख आदि भी वैसे 
ही रोगी या िथिल होते है जैसे वे खुद दोते है । अपने अनुभ 

चके सम्बन्धे उसने लिखा है किम जिस समय अधिक्से 
अधिक्र चलता था मेरे उत्तमसे उत्तम ग्रन्थ उसी समयकषे लिखे 
हुए है । उसके लिये रोज चार पांच घंटे चलना कुड चात न 
थी । जिस प्रकार सञ्च भूल छगनेपर दम कोड काम नदीं कर 
सक्ते, पेट पूजामें ही व्यस्त दी जाते है उसी प्रकार दमं 
कसरतकी पेसी पक्की आदत डार छेनी चाहिये कि उसके 
चिना किये हम आर कामहीन कर सक} अपने मानसिक 
कामका नापना ह्मे पसन्द नदी, शसते हम यह नहीं देख 
सकते कि शारोरिक कखरतके धिना क्रिये हए मानसिक काम 
नीरस अर निकम्मै दोते है । चल्नेसे शरीरके प्रत्येक भागम 
ष्ठन तेजीसे दौरा करता है, प्रत्येक अंगमे हलचल पेदा दीती 
है ओर सारा शरीर कख उखता है । चलनेसे दाथ पेर तो दिल- 
तेदी दै, सखाथदी वादर्की शुद्ध हवा मिती दै । वादरके खुन्दर 
टषर्योका आनन्द्‌ भी प्रात होता दै} सदा पकही जगह ओर 
गलियों न चलना चादियै, सतो ओर जंगरूरमिं घमना आवश्यक 
है, बहा श्रारृतिक शोभाकी ऊख परख होगी ! दौ एक मीखका 
चना कोई चलना नही कदखाता, दस वार्ह मीरका चलना, 

चलना है । जो रोग हर रोज ेसान कर सके वे प्रति रचि- 
चार्को घुग चल सक्ते है । कोई वीमार पक अनुभवी सैयके 
यहां दवा लेने गथा, अजीणका रोगी था। वैद्ये उसे रोज 
थोड़ा चलनेकी सलाह दी । वीमारने कहा, सुश्च जरा भी 
चलनेकी ताक्रत नदीं है । वैचने समभ लिया कि बीमार कम- 
दिम्मत है, वह उसे भपनी गाङ्ीपर चाकर धघमाने डे गया । 
रास्तेमें उसने जान वृद्चकर अपना चाघुक गिरा दिया ।. सभ्य 
ताकी रद्ताके विचारे रोगी चादुक उटानेके किये उतर पडा, 
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दध्वरः वेद्यते गाड़ी हांक दौ । वेचारे सोगीको दापते हुए दूरतक 
गाड़ीके पीछे जाना पड़ा तव वैयने गाड़ी ध्ुमायी जर चद्ाकर 
उरे कदय कि वुम्दारे लिये चलना दी दवा थी, इस्ीसे तुर 
चानेक लिये मुभे यदह निदृय व्यवहार करना पड़ा 1 वीमारको 
स्व कड्ाकेकी भूख खगी थी, इससे वद चाचुककी वात भूख 
गया । उसने वेद्यका उपकार माना ओर घर जाकर सन्तोपपूवंक 
भोजन किया । जिन्दँ वद्दजमी खौर उससे उत्पनन होनेवारी - 


चीमारियां दों वे चलनेकोा प्रयोग आजम दख | 
--मटात्मा गाधी 


१२ लाला लाजपतराय 


पंजाच परान्तके लुधियाना जिदेके अन्तत जगराच नामक 
गर्वे संवत्‌ श्रमे टाटा 
लाजपतरायका जन्म॒ हना । 
राखाजी अग्रवाटवंशक्षे शिरोभू- 
पण है । पिता छादा राधांकिशान 
शिश्चक धे । उन्दनि मरभम सर 
सेयद्‌ अदमर्दके साथ कात्रिसमें 
' योग दिया था ¡ जव सर सैयद 
अहमवने कातरे छोड़ा खाट 
राधाकिण्नने उन्दं एक वड़ा ही 
मार्मिक पन्ना था जो देश- 
भक्तोके पटृनेयोग्य है ! जेसे 
उनके पिता शिष्षक थे माता मी 
शिक्षिता थीं । लालाजीपर माता पिताका अपूर्वं परमाव पड़ा 
ओर वाङकपनसे ही चड़ तीक््णवुद्धि ओर स्वरतन्तताग्रिय धे । 
लाकाजीने संवत्‌ १६७ नामके साथ वकाटत पास की अर 





खडा रजपतराय ५ड्‌ 


हिसार वकालत शुरू कौ । खालाजौ गुखुदत्तजौ ओर दै सराजं 
जी तीनो महाशयोनि एक साथ आयंसमाजके आन्दोलन्मे योग 
दिया था! दनी निरन्तर चेष्टा अनवरत अध्यवसाय 
ओर अरदम्य उत्खादसे द्यौर्मे दयानन्द फ लोवैदिक काठेज 
स्थापित हुआ था] काङेजको छा्खोकी सहायता मिरी । 
छाराजी वरसी उसके अपैतनिक्र मन्त्री भीर अवैतनिक व्याख्याता 
रहे, अपनी आमदनी भी कालेनको सहायता दी ! ययपि 
आज सरकारी चिश्वचिद्याखयके अधीन है तयापि शस 
काठेजका प्रारम्भिक उदैष्य राष्ट्िय रिक्षा था। कालेजके 
अतिरिक्त पंजाव प्रान्तके अन्याल्य कितने दी स्कुर्खोकी आपसे 
चरावर सहायता पिरुती र्दी है) आज जो आर्यसमाजकी 
शाखा प्रशालाप' मिन्न भिन्न नगरोमें स्ापित हो अपने उदेश्यका 
प्रचार करती हुई दैशत्तेवाके कार्यम अग्रसर दो रदी है कारा 
लाजपतराय मीर लाला हंसराजकी चेष्याका फल है । 

युचावस्थासे ही खालाजीको देशक्रे राजनैतिक आन्दोलने 
दिख्चस्पी थी । सं० १६४५ आपने सर संयद्‌ अहमद कायक 
विसोधर्मैँ कद पन्न लिखे जो प्रयागकी कात्रेसके समय प्रकारित 
दए थे । तभी सायका यशसौरभ चारो ओर फट गया । शसक 
परे सर सैयदकै ये चड़ भक्त धे भौर उनके सम्पादित सोशर 
रिफामेर मीर अलीगट्‌ दृन्स्टीच्यूट गजट शद्धासे पटृते घे । शेसी 
पतर प्निकामों भीर पुस्तकके पद्नेदीसे हृदयम जातीय भाचक्ता 
चीज अक्रि हमा था । ह 

कालेज छोडते ही आपने उदू मै दटरीके देशभक्त मदात्मा 
मेजनी भौर गेरिवार्डीकी जीवनी लि 1 . आपके वनाये शिवाजी 
श्रीकृष्ण मौर दयानन्दके जीवनचरित्र आज भी बड़े आद्रे 
साथ पटे जते है। पंजाचमे इन्दीकी वदौरुत पदलेि पदल 
जातीय आन्दोलन आरस्भ हुए सौर देशसेवाकी मदिमा सव 
सोर्गोपर प्रकर हुदै । आप पंजाची तथा अन्यान्य कई प्नं 


धे पांचवीं पोथी 
सामयिक परिस्थितिर्योपर अपने विचार भरकर करते रहे र ओर 
चर्यो" उदू पर्नोका सम्पादन क्ियादै। 

सं° १६५४ भास्तमे बड़ा भारी दुर्भिक्ष हृधा । आपने 
उस समय आर्यसमाजकी ओरसे सदायता की सौर रेसी 
व्यवस्था की जिसे देशवासी कभी भूर नहीं सकते । आगेके 
सामि सौ आपने रेसखी व्यवस्था की जो किसीके क्रिये नहीं हो 
सकती । असद्ाय, माता पिताकते दीन, दीन वालक विकार्भीको 
जो साहाय्य आपकी ओरसे प्राप्त हआ था वह सदा स्मरणीय 
रहेगा । १६५८ के दुर्भिंश्च कमीशनके सामने आपने जो साक्ष्य 
दिया था उसमें एेसी सप्रमाण वातं करीं जिनसे आपका नाम 
मासतम ममर हो गया । सं० १६६१ कांगड़ा भूकम्पके समय 
भी आपकी सहायता अमूल्य थी 1 

ष्सी समय छरडनमें कात्र कायक प्रचारके चये दो भार- 
तीय प्रतिनिधि्योके सेजनेका प्रस्ताव हमा । गोले मौर छाजपत- 
राय ये दी दोनों प्रतिनिधि चने गये! अखस्थ रदनेपर भी निःस्वायं 
सावसे उदारतापूवंक विरायत जनके स्यि खाखाजी तैयार 
हो गये ] आपकी विरायत यात्रा लिये पंजाव शंडियन एसोसि- 
येशनने तीस हजार रुपये स्वीकार करिये पर आपने एक पाई भी 
न छेकर यहं रकम विद्यार्थियोङे छाभा्थं॑ खच करनेको दै दी । 
युरोप ओर अमेरिकामे श्रमण करलेसे आन्दोकनके सम्बन्धे 
आपको अनेक नयी चातें मालूम हूरई ओर गोखलेकै साथ प्रचारका 
काम यथेष्ट रूपसे किया । किख प्रकार राजनैतिक आनन्दीटन 
करनेसे स्वायत्तशासन शीघ्र ही प्राप दोगा, इसके विषये आपने 
शव च्चा की । ईंगटैडकी तत्कालीन राजनैतिक परिखितिकी 
रक्षा करते हुए भारतम यथोचित अनन्दन करना आपका 
श्रघान उदेश्य था । 

सं० १६६ कालाजीने काशी कपरसर्मे वद्खभङ्के सम्बन्धं 
श्रमावपूर्णं व्याख्यान दिया था जिससे जनसखाधारणमें नूतन 


लाटा सोजपतराय लण्‌ 
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भाचका भाविर्भाच हा । दसी समयसे मापपर वरिपरिक्रे ादल 
उमडने खगे ओर कष्टमोगका एक प्रकार आआरम्म दो गया। 
पंजाव सरकारने सरसा आपको निर्वास्न दण्ड दे दिया । चिना 
तेधक्षे ससे वज्रपात होता है वैसा दी यह्‌ निर्वासन दण्ड मारत- 
चासिर्योक्रो पतीत हु} मापे निर्वास्तनका क्या कारण है, 
इसका करिसीको कड पता न कगा | इस निर्वासनके विरुद 
ङगरछडतरें प्रयल्न किया गया पर चह चिफर हुआ । 

इख घटनासे धारतक्रा चच्चा वच्चा रखालाजीके नामसे परि- 
चित शो गथा । मारतमस्मे आन्दोखनकी धूम मच गयी । लोक- 
मतकी प्रव्रटताके आगे सरकार भी नरमा गयी भीर छः मीने वाद्‌ 
लाखाजीको छोड देना पड़ा ! उस समय जनताने ृतक्ञतावश 
आपका जो स्वागत किया वह्‌ चक्रवर्तीके चयि भी दुभ था । 

सं० १६६४ सूरतको कपर सके लिये आप सभापति चुने 
गये पर आपने इसे अस्वीकार कर ध्पनी महाश्राणताका परि- 
चय दिया । आप उक्त कत्रिसर्मे स्वदेशी भौर वायकारके भानव 
खनका समर्थन करनेके लिये प्रस्तुत दोकर आये धे पर सरतकी 
काग्रेसकी सूरत दी विगड़ गयी आर उसका कायापलट हो गया । 

लाला छाजपत्तराय सामान्य सम्मानके लोभी न्दीद्। ३. 
कर्मवीर है, क्म ही उनका जीवन है । देश्वकी जिससे यथाथ 
उन्नति हो वदी कार्य वे प्राणपणसे करते है । आपका विश्वास 
ह कि सरकार्की अभीप्सित प्रणारीद्ाया कमी भी खायत्त- 
शासन प्रतिष्ठित नहोगा ¡ जो दमं मिखना चाहिये तुरत मि 
दही जाय । जवतक नरी मिता तवतक हम खिर कैसे 
रद सकते है । 

सूरत काप्रिसके याद्‌ खाप यथाचस्तर साजनेतिक कार्यं करते 

रहे । यूरोपीय युद्धारभके कुछ दिन पदले आप अमेरिका गये । 
आपको वां कुछ दिनोतक् चिटिश सरकारके भारत सीरने 
न' वेनेसे खक जाना पड़ा। अप भारतम. उस समय आ. 


५६ पांचवीं पोथी 
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नहीं सके ! खालाजी मनेरिका्ें रहकर भी अपनी मादभूमिकी 
सेचार्मे छगे रहे 1 

अमेरिकावासिर्योको भारतकी यथार्थं अवस्याक्रा कान 
करानः रालाजीका सद्धित्रीय कायं है ¡ जव आप अमेरिकां ओ 
वहकि सामयिक पर्वोमिं भारतवर्षं सम्बन्धी अनेक गवेपणापूर्णं 
रेख प्रकारित करति रहे । आपने भमेरिकासे ध्यंग शृडियाः नामक 
प्क पत्र भी प्रक्रारित्त क्रिया धा] अमेरिकावासियोको भारते 
सारे संवादोंसे अभिन्न करानेके उरश्यसे "इंडियन च्युरो' नामकं 
एक संख्या श्यापित की थी । वहां पन्न लिखनेदीसे मारके सम्ब- 
न्धकी घाते मादरम हो जाती हे । भआरतव्राल्तियोको भी स्मेरि- 
काकी चातः जतानैकौ सुचिधाके लिग्रे आप एक सस्या शपित 
कर आये दै । मापने “अमेरिकाकै युक्तराज्य” नामक जो पुस्तक 
लिखी है देने ही योग्य हई है । खालाजी १६७६ अमेरिकासे 
भारत आनेकै चि उद्यत हुए । उस सम्रय अमेरिकावासियनि 
जो आपका सम्मान क्रिया सव क्रिसीक्रे भाग्यरनेँ सम्भव नदीं है । 
उसमें चड़ वड़े गख्यमान्य व्यक्ति उपखित धे ! उन्दनि टाटाजीके 
` श्रति भपने प्रगाद्‌ सम्पानका परिचय दिया था । 

संचत्‌ १६७६ के फारगुनपें मापने अ्रैरिकासे भारतम पद्पेण 
क्रिया! देशवासि्योनि आपको भस्त पाकर जे आहाद्‌ प्रकट 
किया अवर्णनीय है! भारतम जपने किर उद्यमके साथ "सपना 
राजनैतिक्र कार्य आरम्भ कर दिया ! भारतके इस महाद्दिनमे 
भआरतमाताके सुपुत्र लाला लाजपतराय धरति मपना सम्मान ओर 
भक्ति प्रदर्शन करते हूए भारतीयों ने कटकस्तेकी विद्योष कपरिसमें 
अपना पथप्रदर्शक चना सभापतिके सिदासनपर समासीन किया} 
आप अखहथोग आन्दोलने बड़ मान्य मेता है । शवन्देमातरम्‌' 
नामक एक दैनिक पत्र उदूरमे सम्पादित क्ररते हैः 1 इम रोगोको 
इससे वद्‌कर मौर अधिक आनन्द क्या होगा कि टालाजी इस 
समय स्वदेशी हमारे साथ है } भगवान उन्हें चिरायु करे । 


चैतन्य महाप्रमु ५७ 
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१३ चैतन्य महाप्रभु 


श्रीगौराङ्कदैवके आविर्भाचके समय दिल्लोके सिंदासनपर 
खोदी वंशकेः वादशादोंका 
अधिकार धा । शासनम 
श्टल्लातो थीदी नहीं हिन्दू 
मुसकमानका मेद्‌ छेकरदी 
नित्य नयी दुधेटना घटती थी, 
शान्ति कैसे होती १ 
वद्धदेशका भी शासन 
प्रायः मुसलमान दी दाथ 
था, यदि किसी प्रकार कोई 
हिन्दु राजाद्दोतामीथा तो 
खिर दोकर रहने नही पाता 
था। सरं १५४६ विश् 
न स खगभग वद्धदेशका शासन 
सुबुद्धिययकै हाथमे था । उनके पफ उच भौर विश्वासी कस्म॑चारी 
थे हुसेन खां ! एकवार किंसी कामें हुसेन खनि कुक राजकीय 
दन्य मात्मसात्‌ कर चिया। जव यह्‌ बात धकट हुई तव 
वह न्यायानुसार दंडित हए । सका परिणाम यह दुभा कि दुसेन 
खनि षड्यन्त र्चकर सुबुद्धिरायको बन्दी कर लिया मौर माप 
वंगदेशके सिंहासनपर वैट गथा । भोरे मौर ॒विश्वासषरायण 
सुबुद्धिरायका राज्य दही नरी ध्म भी किया गया । नवीन राज- 
मदिषी तो उन्दें कच्छ कराकर ही रंटा मिटाना चाहती थौ, पर 
नमकरार हुखेन खाने अपने दयालुं राजाके साथ पेखा वर्ताच 
1 उचित न समन्या, उन्हे केवल मुखलमान वनाकर छोड 
या। 
ेसीदी धम्मं समाज शीर राज्यकी करान्तिके समय वैकमीयः 





५८ पोच्वीं पोधी 


संवत्‌ १५४७२ फाल्गुन शुक पूर्णिमाको युगधर्मं प्रवर्तक प्रेमाच~ 
तार भगवान्‌ श्री गौराज्घदेवने मानवदह्‌ धारण कर वेगारकैः 
नवद्धीप नगरको पचिन्न किया । | 

श्री गौराङ्कके भाग्यवान्‌ पिता धुरन्द्र' उपाधिधारी श्री 
जगन्नाथ मिघ्र थे। वै वड्धे विद्धान थे! उनकी सर्चगुण सम्पन्ना 
वरेममयी पल्लीका नाम था श्री शची दैवी । श्री गौराङ्कके पदले श्री 
शची देवीको भाट कन्या ओर एक पुत्र कुर नौ सन्ताने हुई थो । 
जिनमें समी कन्था मसप्रय सगं पधार चुकी थीं, केत्रल पुत्र 
जिनका नाम श्री विश्वरूप था उस समय वतमान था । विएवरूप 
संस्छृत अध्ययन कर रहा था, पदुनेभें उसकी वुद्धि-प्रलरता देष 
अध्यापकगण दंग हो जते थे। 

श्री गौराङ्देवका धादुर्माच नीमके वृक्षे नीचे चने हष 
सूतिकाग्रहमें हआ था । इसलिये श्री शचीदेवी उन्दः (निमा 
कष्टा करती थी, ओर श्री जगन्नाथ भिश्च 'विष्वमारः कहा कस्ते 
ये] इसके अतिरिक्त ध्र गौर, गौराङ्ग, चैतन्य, छृष्ण॒ चैतन्यः 
महाप्रसु, आदि नामसे भी भक्तगण उनका सम्बोधन करते थे। 

पांचवें वर्ष उनका विदारंभ द्मा । निमाई वडे षिरूवाडी 
थे] पटने लिने उनका मन ख्गेगा यह आशा कमथी। 
परन्तु वातत उलरी इई, वे वड़ो णएकाम्रतासे खेटक्रूद छोडकर 
पुने खगे ! उस समय उनके बडे भाई विश्वरूप प्राय; अपना 
अध्ययन पूर्णं कर चुके थे । जगन्नाथ मिश्र उनके चिवाहकी 
चिन्ता थे कि अकस्मात्‌ घरसे विरागी होकर वद चले गये । 
उन्दोँनि संन्यास ॐे लिया इससे समी वड़े दुःलित हुए । जग- 
-न्नाथ सिश्रकी अवसा तो जीवनमुतसी हो गयी । निमाईका 
पटना सी शिधिर कर दिया गया । चिन्ता यह थौ कि पुने 
-छिखनेषै वाद्‌ करीं वह्‌ भी विरागी होकर न चट द्‌ । पांच छः वषके 
चालक निमार्को यदह वात चहुत बुरी मालूम इई । उन्दनि दट 
करके पुनः पद्ना आगस्भ किया ओर तेरह ची चपकी अवस्ा- 


चेतन्य महापु ५६ 


तक ही व्याकरण सादित्य न्याय दि शास्मि पारद्खत हौ गये 1 
निमाई जव ग्यारह वपक्े थै तमी जगन्नाथमिश्रका खगवास 
हा । शची मां ओर निमाई वड़ी विपकत्तिमें पड़े] फिर भी 
चालक निमार्ईने मांको पूर्णं आश्वासन दिया, आौर भटी भांति 
माताकी सेवा शध्ूषा करते हुए निरन्तर अध्ययन करते रहै । 

नवद्टीप उस समय मास्तवध्का विदयाकेन्द्र धा । वहती 
जैसी स्थिति थी वैसी प्रायः कम देखी सुनी जाती है । निमा 
पटू लिखक्रर अध्यापन करने रगे । 

एक दिन गंगातसपर येडे हए निमाई भपने सेकड़ छात्र 
को पटा रहे थे, अकस्मात्‌ वदी दिग्विजयी केशव काए्मीरी 
पंडित भी माये । दौनों मदायुरुष आपसे परिचित हु । साधा- 
रण चातोकि चाद शास्नचचां छिड पड़ी । आशुक्रवि केशवने प्क 
घडे सौ श्छोक वनाकर गंगाकी स्तुति की ] निमाईने उसके 
एक एक ग्छोकको कहकर उनसे उसके शुण दोप पे । दिण्विज- 
यीको उनकी स्मरण शक्ति दै विमय हुमा ! वे वोर समे 
दोप कहां १ सभी गुण दँ । निमाने मन्द्‌ मुखकति इए घडे 
पिनीत भवदे शोके अनेक दोर्पोका उद्धाटन किया} चाति 
सश्ची थी । दिग्चिजयीको चुप हो जाना पड़ा] 

पटले निमार्के साथ एक वैद्यकुमार सुङ्कन्द चद्टलबासी 
पटृते थे ¡ परन्तु इन दिनों षह ॒विद्याचर्चासि विरक्त हौ भक्ति 
पथके पथिक हो गये थे | 

प्क दिन स्नानके चिये जते हए निमाई पंडितनै उन्दै रामे 
देखा । सेकंड भिष्योके साथ निमाईैको मुज्कन्दजीते भी देखा 
परन्तु निमा उनका चिद्रूप करेगे इस भयसे वह दुसरे मार्गसे 
चर्पट चरे गये । 

निमारईने सव समक लिया । वह॒ अपनी छात्र-म्‌डलीको 
सम्बोधन कर चोरे कि देखो मुङ्न्द दमे अर्ैष्णव जानकर चिना 
मिरे चरे गये } परत्तु तुमलोग याद्‌ रखना-- 
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एमन वैष्णव ऋआमामि हदे संसं । 
ज भव आसिवेक मार दुरे ॥ 


उसी दिनसे निमाने अपनी चर्यां वदरू दी । 

चिचादके वाद्‌ वर्घोतक वद नवद्वीपे दही रहकर भपने 
रोख अध्यापन करते रहे, परन्तु अव उनका मन उस नीरस 
शास्रचर्बासि उचर सा गया था, क्योकि हरि.प्रेम रखका स्वाद्‌ 
उन मि चका था | 

वे दिन रात कृष्ण पमे मत्त रहने रगे, धीरे धीरे उनका 
प्रेमोन्माद्‌ वदने रगा । दिवानिशि एक भावस्ते हरिनाम कीर्तन, 
अचिर अश्रुप्रवाद, निरन्तर पुरुक, सतत भावेश देख देख 
सभी रोग, बड़े आश्चर्यान्वित दो जते थै । 

कुर कदे दोसे निमा्ईकी महत्ता नदीं दैली गयी । वै सव 
नगरके काजी चांद खांकों उनके विरुद्ध उसकाने रगे । काज्ञीका 
स्वभाव स्वतः उग्र थां, छो्गोकी भडकादर्ने आगर घीका काम 
किया । रोज्ञ सोज्ञ कीर्तनकौ घखोर-्ांश्चसे चिदुकर पक्र दिन 
उसने भक्तमंडटीमे आकर घोर कांश तोड़ फोडकर फक 
दिया । निमाईने यह चात पीछे नी मौर दूसरे हयी दिन पेखा 
चकर डाला कि काज्ञी रामको छखद्रीका दूध याद्‌ था गया 
उखने अपनी आक्नादी नहीं छौटायी प्रत्युत श्रौ गौराङ्गका प्रेमी 
शिष्य हो गया । आज भी उसके वंशज वंगालयं है जो पक 
हिन्दुकी तरद श्री गौरङृष्णके परम भक्त एवं संकीर्तनके परम 
्रेमी है। 

प्रमुके सामाजिक विचार वड़े उदार धै, जाति पांतिका 
वखेडा ती उन्दने पदे दी दूर कर दिया था । चह जानते थे 
किं ` ककियुगपरे जातिका बन्धन भरीमाति चना कठिन है 
दसी लिये उखका पथ परिष्कार. करना उन सति भावश्यक 
प्रतीत हा था। 
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चिना द्याके म्रेमकी स्थिति असंभव थी इसयिये जीषमात्र- 
पर दयाका भाव जागृत फरफे श्री गौरने जगतकी वदती हुई 
हिंसा ध्ररृति सोकी थी । हिन्दू मुसलमा्नोकी कल प्रकृति रोक- 
नेके लिये उन्दने धम्म॑ंजगत्ें राष्ट्रीय भावकी खृषिकी थी। 
असंख्य नशस प्ररूति सुखलमार्नोको भी कलेजेसे खगा उन्दोनि 
उन्हे प्रेमाने करते समय समाजका भय नहीं किया । चैतन्य वदे 
निर्भीक ये । चात वाते व्यर्थं वन्धन भी उन्हं पसन्द्‌ नहीं था । 
ंगाखाधिपति सुबुद्धिययको हसेनष्वानि वरपृ॑क जर पिला 
कर मुसलमान कर दिया था, वै यहुत दिनोतक पंडितोसे अपना 
भ्रायश्चित्त पृते धमते रदे । नवदीप काशी तथा अन्यान्य 
स्थानोके सभी पंडितोनि उन्हें शरीर त्याग देनेकी व्यवस्था दी थी । 
परन्तु खुबुद्धिराय श्स प्रायय्ित्तमें कुछ राघव चाहते थे । उनकी 
वादा कीं सिद्ध नदीं हुई 1 जव मदाप्रञु काशौ पहुचे तव 
खुबुद्धिराय प्रञुके निकर यये । प्रभुने कहा मृत्युषी व्यवस्थासे 
तामसी प्रायश्ित्त गा । तुम बृन्दाचन चले जाओ सौर कालि- 
न्दीके कूलपर चैठकर भगवान्‌ श्री छृष्णका नाम संकीक्च॑न करो 
इसीसे तुम्दारा कल्याण दो जायगा ! सुबुद्धिरयने तुरन्त उस 
व्यवस्थाका पाटन श्या! दतनी उदारता तनी निर्भीकता 
मानव धर्मशास्रं कहां मिलती ? 

--रूष्ण चैतन्य गोखामी 


१९ इच्न बतूताकी यात्रा 
सुसटमान याजी शन्न यतूताका आसन उन सव यात्रियोंसे 
उचा है जिन्दनि पेसे समयते यात्रा की थी जव नरे थो भौर 
न आजकटकै एेसे वड़े वड जदाज दी थे । उस समय यात्रियों 
को पगपगपर बड़ी बड़ी भयंकर विपत्तियोका सामना करना 
पडता था } इईन्न वतूता तीस वर्तक एशिया ओर अफरीकाके 
भिश्न मिन्न देशम घूमता रहा) सय मिलाकर उसने लगभग 
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पचदन्तर हजार मीटसे अधिकक्ी यातना को | उस समय संसार 
भरमें इसलामकी विजयद्न्दुभी चज रदी थी । यूरपक्री ईसाई 
शक्तियां उखके आतंकसे थरथर कांपती यीं । स्पेन अफरीका 
हिन्दु्तान फारिख, भारतीय समुद्रके जावा सुमरा आदि द्वीप 
सभी कहीं इसखामका आधिपत्य था । इसखलाम धर्मका अनुयोयी 
होनेके कारण ही $ञ्न वतूता इतना लम्बा सफर विना विद्ेप-कष 
पाये हुए कर आया । 

वह संवत्‌ ११८२ विक्रमी यात्रा करने चखा । ँजियरसे चर 
कर वह मिश्च दशके प्रधान नगर कादिरा्मे भाया । वहांसे चद 
जेरूशल्म, मक्ता आदि मुख्य मुख्य नगर्यो ओर तीर्थो की यात्रा 
करता हया फारिस देशर्मे पहु चा । शीराज्ञ, शस्फदान, दमक, 
वगदाद्‌, आदि होता हुआ वह फिर मक्छेको खटः गया । उसने 
दमश्ककी चडी तारीफ की है! उस समय द्मध्क था भी एकर 
बड़ा दी सुन्दर नगर । नगरभरमें नहर्यो ओौर वार्गोकी भरमार 
थी । वदाकी जमे-मसजिद उस समय संसारभरमें सर्व॑श्रे्ठ 
समभ्री जाती थी । सात सौ हाफिज केवल कुरान पटुनेके खयि 
उस्म नियत थे । इसके अतिरिकि दमश्क उस समय विद्याका 
ऊेन्द्र ओर उदार गौर दानवीर खोर्गोका घर दो रहा धा। 

मक्तेमे वह्‌ तीन वचपंतक रदा ¡1 एक जगहपर उसके कदम 

बहुत दिनतक न॒ जमते -थे । न मालूम उसने किस प्रकार ये 
तीन वर्थ मद्केमे काटे । मकेसे अदन दोता हुमा वह मफरीका्मे 
समुद्रे पूर्वी तकी यात्रा करने खगा । इख यात्म उसने 
जंज्ञीवार ओर मुम्बासा आदि कितने ही द्वीपो भौर नगरोकी सेर 
की | अपरीकासे वह किर फारिसि गया 1 कुछ दिन उस दैश्मे 
चमकरः वह्‌ फिर तीससी वार मक्षे गया । मेस चह हिन्दुस्तान 
ज्ञाना चाहता था, परन्तु उसे हिन्दुस्तान जानेवाला कोई जदाज 
ही न मिला । खाचार ` उखने उस समय भारतयात्राका विचार 
त्याग दिया ! परन्तु उससे वटे न रहा गया ! रखार्खागर पार 
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ए 
करके यह मिश्च देशम भाया ओर वांस नील नदीके किनारे 
किनारे चलकर फिर काहिरा पंचा । कुछ दिन वहां आराम 
करके वह यूरपके दक्षिणर्मे कोरे छोटे द्वीपोमें धमता रहा । 
वासे वह॒ कारे समुद्रको पार करके रूख दशके अन्तर्गत 
चालगा नदीक्े तटपर पद्टुचा । सुददम्मद्‌ उज्ञवक उख समय उस 
देशका राज्ञा था! उस्न समय संसारम सात बादशाह वडेही 
शक्तिशाली समके जाते थे । उज्ञवक भी उन्दी सातिं था। 
उज्ञवक वंशवाङे दीनेशसलामके पाचन्द 9, परन्तु ल्िथोंको 
परदे रछनेकी प्रथा न उने थी भौर न उनकी प्रजामें दी । 
रमजञानर्मे इ्नवतूता वूगेपिया पहुंचा । वहां रात बहुत 


छोरी दतो थी । दिनभर उसे सोना रखना पडता था । वह 
कहता है कि मरारिवकी नमाज्ञ पदृते दी इशाकी नमाजका वक्त 
आ जाता था-भर्थात्‌ रात चीत जाती थौ । शस यात्रां वह 
उज्ञवक वाद्शादसे भी मिखा { वादशादने उसका चड्ा आद्र 
करिया ओर यपने पास ठहरा लिया । वादशा कर येगमे थीं । 
धध्रान वेगम कुस्तुनतुनियाके ईसा वाद्शाहकी वेरी थी । वह 
उस समथ गर्मवती थो । उसने वादशादसरे अपने पिताके यहां 
जानेको आक्षा चादी । आनना मि गयी । चादशाहकी आन्ञासे 
चतूता भी वेगमङरे साथ हो चिया । स्तुनतुनियामें उसका वड़ा 
आद्‌र सत्कार हा ! वदांके वादशादसे सुखाकात होनेषर उसे 
यहुत कु इनाम भिरा । वहां बह एक महीना छ दिन रदा] 
तथापि बह इस यात्रासे खुश न हुमा । ईसाई गरजे घं्टोका 
नाद्‌ उसे यूत ददी नापकनन्द्‌ धा } एक वति जर मी थी । उज्ञ- 
वक वादेशाहकौो जिस येगमके साथ चां गया था चह अपने 
पिताके पाख पदँचकर सूमरका मांस खाने भौर शराच पीने 
लगी । उखका यह आचरण वतूताको वहत ही युरा लगा । 
जव बतूता भीर उसके साथियोनि देखा क्रि येगम अपने पतिके 


पास सव नहीं जाना चाहती तव ये रोग उज्ञवकके पास्‌ 
खौर गये । ८ 8 
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इसके वाद्‌ वद दिन्दुस्तानकी ओर चखा । रस्तेमे जो जो 
नगर पड़े उनमें ठदरता हुआ वह उख पर्व्वतपर पद्॑चा जिसे 
भजक 'दिन्दू-ङुशः कदते है 1 उसने छिषा दै कि इस प्व॑तको 
'हिन्दुड्कश' इसखिये कते दँ करि जो गुलाम दि्टुस्तानसे पकड़- 
कर छाये जाते थे इस पर्वतकी शीतको न सद सकनेके 
कारण मर जाते थे । हिन्दूुशके निकट वशाई नामके पक पटाड़- 
पर उसे एक बूटा आदमी मिङा । उसने वताय कि मेरी उघ्र 
इस समय तीन सौ पचास वर्षं ॑की है । प्रत्येक शताब्दी समात 
होनेपर मेरे दांत भौर वार नये दो जाते है । 

वतूताको उस चद्धकी वातोंपर चिश्वास न हुमा । वांसि 
वह काबुर होता हृ १६८६ विक्रमके मुदम महीमे पंलाव 
पवा । 

उख समय हिन्दुस्तानमें मुदर्मद तुगङक बादशाह धा । 
देशम शान्ति नामको भीन थी । कोई राजपथतक सुरक्षित न 
था। सुखाफिर सव कीं लूट यिये जाते थे । स्थान स्थानपर 
उत्पात दोते.थे । निषंलोंको सताना दी चखचान अपना कत्तेन्य 
समश्चते थे । अपनी भारतयात्नाके विषयमे इच्न चतूताने अपने 
सफरनामेरमे इस प्रकार लिखा है-- 

-“सिन्ध दिन्दुस्तानका वडा भारी दरिया है । यहां डाक प्यादों 
ओर सवारोद्राय कायी ओर भेजी जाती है । दिन्दुस्तानका कोई 
मेवा दमारे दै प्रसिद्ध नदीं । केवर तरबूज ही पेखा पल ह 
जो यहां भी होता है मीर वहां भी! परन्तु यर्दाका तरनवृज्ञ वड़ा 
आर मीखा होता है। यां चश्च बहुत बड़े बड़ है; परन्तु अपने 
यदांका कोर चश्च सुद्धे नदीं दिखायी पड़ा । यहांका एक फल आम 
ह । कचा आम खटा होता है] उसका अचार पड़ता है ! पका 
सेवकी तरह मीडा दता ह । खिरनी, जामन, मह्ुमा, वेर आदि 
कितने दी ओर भी मेके यदा शते है । अंगूर ओर अनार वहत 
न हीं होते । खजूर दोते दी नदीं । अनाज बहत किस्मके होते हं । 





इव्न वतूताकी यात्रा ६५ 


यदा अधिकतर निचासी कापर ओर वुतपरस्त है । उनमें जो 
ललाम शासनके अधीन नगरों मौर गावि चस्ते दहैषेतो 
शान्तिप्रिय है परन्तु जो पदाङ्ोपर रहते है षे लूटमार छरते है । 
इन छो शतपतिक्रे साथ खियां जिन्दा जरू जाती है | जव 
पति मरता है तव खी शद्भार करती है । ब्राह्मण शीर अन्य रोग 
वाजा चजञाति है । जिल आगमे स्रृतपति जाया जाता है उसी 
ख्रीभीजा गिरती है । दोनों थोडी दर्म राख दो जाते है । यह 
आवश्यक नदीं कि सव विधवाए* जपने पिकी छाशक्रे साथ 
जरे .। चरन्तु. यह प्रथा बहुत अच्छी समभी जाती है! जिस 
घर्ो कोई खो इस प्रकार जल जाती है उस घरका छोग वड़ा 
आदर करते है । जो विधवा नदीं जरती उसे मोटे कपड़े पहनकर 
अपना साया जीवन अपने सम्बन्धि्योके साथ चिताना पडता 
है । जलनेफै पले स्री खव खशा होक्रर हसती वोकती आर 
नाचती है| 
“दन्द छोग जलाय हृष सुरदौ कौ राख गंगाभें फक देते है । 
वहु तसे न्दू गंगा जान चूणकर सुद्‌ दी डू जते है । जो 
चना चाहता है वह अपने किसी सस्वन्धीको बुलांकर कहता 
है--ध्यदह मत समना कि मै गंगां किसी सासारिके इच्छाको 
पूणे करनेके छ्यि इूवता हं । नदी, मेरा मतलव फेर यदी है 
कि मँ भगवानके पि पच जाड ।' 
देरी हिन्दुस्तानकी राजधानी है । संसारके इसरौमौ राञयोमिं 
कहीं भी इतना वडा शहर नहीं । जैसी अच्छी शदरपनाह 
देदरीके चासो तरफ दै वैसी अच्छी शहरपना शायद दी दुनि- 
याके फिसो शरहरकी हो । शदहरपनाहकी दोवार ग्यारह गज चौडी 
है । उश्के पर ठीर रौरपर आक जगद वनी हुई ह जिनमें 
, शहरपनाहकी रक्षा करनेवाङे सिपाही रते है । दीवारकै अन्दर 
कितने-दी सिखाने हे । किलेमे गह्ला भी वेहद्‌ भरा हमा दै । 
गला जमीन गडा रहता दै परल्तु लरराव नहीं होता! बादशाह 
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यखचनके समयक्रे खगभग नञ्पे व्षके पुराने गडे हुए. चावल रने 
देखे! रंग उनका कु सैखा अवश्य हो गया था पर -स्वाद्‌ 
उनक्रा वैखादहीथा। दीवारके नीचेका भाग पत्थरका है भीर 
ऊपरी भाग ई'ट .मौर चूमैका । दीवारपर दो सखवार वडी अच्छी 
तरद दौड सक्ते दै । श्वास - उन्हे देख सक्ते है, परन्तु 
याहरवाखे नदीं ! दसका यदह कारण है कि दीवारप्र भी जाने 
धनिका रास्ता छोडकर वाहरकी तरफ एक स्मेटी चहारदीवारी 
वना दी गयी दह । शहरपनादमें बाहर आने जानेके छिये अष्टा 
फाटक टै। 

देदीकी जामे मसजिद भौ अपने दंगकी एक ही है । परे 
चह काकिरोँकी परसितिशगाह थी । वह संगमर्मरकी, वनी हुई 
है.। खकड़ी-ौर मामरूखो पत्थरका नाम नहीं । वीच मसजिदमें 
एक तीस गज ठंवा स्वम । कदते ह वह सात धातुभोंको 
मिलाकर वनाया गया दहै ओर किसी भी शष्से कारा नदीं जा 
सकता । मसजिदका एक मीनार वहत दी ऊँचा टै । वह सुखं 
पत्थरका वना. हज टै । उसके ऊपर चटनेकी सीदियां इतनी 
चौडी है कि हाथो भौ उनपर चद्‌ सकता है । 

भशहरके चाहर एक बड़ा मारी हौज है । वह दो मील खवा 
ओर पक मीख चौड़ा है । उससे भी वडा एक ओर दौज है । 
देदरीसे जो सड्च्छै मौर नग रोके जाती रै उनपर दोनों तरप 
इतने चश्च है कि सदा छाया रहती है । उनपर तीन तीन मीक 
पर सराय चनो हुई है जिनमें सुलाफिर खदरते है । 

हमरोगोकि आनेका समाचार चादशाद मुहम्मद तुगककों 
पिल गया था} उसने अपने क्म॑घारिर्योको आज्ञादेदी धी 
कि दमे रास्तेमे किसी तस्टकी तकलीफ न होने पावे । देदलो 
प्वकर हम वजीर मौर कऋाजीके साथ राजमाताको सलाम 
करने गये । राजमाता रमारा अच्छा खत्कार किया ओर 
हमारे खदर्नेका उचित प्रवन्ध कर. दिया ! हर रोज प्रातःकाल 
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हम चजीरको सलाम करने जते ये। एक दिन उसने मुचेदो 
हजार दीन।र दिये ओर कहा कि यष्ट आपके कपडोकी शुखं 
रै । दरसक्रे सिवा उसने मुच प्क वहुमूद्य चोगा ओर मेरे 
नीकर्योको जो टगभग चाटीसथे, दो दजार दीनार दिये। उस्र 
समय व्रादुशार्‌ कहीं चाहर गये हप थे, परन्तु उनको पासे 
हम लोगे यारामर्मे कोई विघ्न नदी पड़ा । इसी चीच मेरी एक 
लखडकीक्रा दैदान्त हो गया | वजीरने उसकी भन्त्येष्टि क्रियाका 
सव खच सरकारी खजानेसे दिया । 

"हमारे ददी परहूनेके धोदेदी दिनोवाद्‌ समाचर परिखा क्रि 
वादशा राजधानीको रीर रहे ह । हम लोग नजर ठे केकर सात 
मी आगे वदृकर वादशाहसे पिले गये 1 घाद्शाहने मेरा भौर 
मेरे साधक सुसाफिरोक। सूच सत्कार करिया ओर सयको खिल अतं 
दीं । देहो पटचकर वादशादने हम्मेसे हर मुसखाफिर्को योग्य- 
तानुलार पक एक पद्पर नियत कर द्विया । सुभे देदलीकरे काजी- 
का पद्‌ पिला । मेस तनखाह वास्ट्‌ दजार सपत्र साट नियत इर । 
शस्ते सिवा धारद दजारकी जागीर भी मिलो । मं हिन्दुस्तानको 
जग्रान व्रि्कुल न सम्र्ता था। शस्य चादशादहने मेरे दो 
नायव नियत करिये, जो मुभे दर वाते सहायता दै । 

मुहम्मद्‌ तुगलक चड़ा ही उद्धार आर दादु बादशाह ह परन्तु 
साधदहीजिरी भी पर्टे सिरेका द । जया जस सी चातपर जिद्‌ 
कर वेटता ह । जिदमें माकर कभी कभी चह वड़े बडे कठोर काम 
कर डालता ई । कड चागियोनि देदरीवार्खो शो वादुशादके विर्द्ध 
भड़का दिया । फट यद हआ क्रि यादश्ाहने दुक्म दे द्विया क्रि 
देदष्टी खटी कर दी जाय | यदि कोई आदमी नगरके किकती 
मकानमें पावा जायगा तो उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । ोग 
अपने अपने घर छोडकर भाग गये । केवल दो आदमी जिनमें एक 
अन्धा धा, एक घर्मे छिप रहे ! शादी नीकरोनि उन्हे दृढ निकाला 
जो अन्धा था उसे दैदटीसे दौरखतावाद्तक धसीटे जानेक्षा 
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हषम्‌ हा ओर दुसरेको एकर ऊँची छतपरसे भिया दिये जनका । 
कोई न कोई घटना इस तरदकी दुभा दी कसती है। कमी कोई 
शेख अपनी जान खोता है धीर कमी कोई अमीर दाधीक्े पैरों 
च॑घवाकर मारा जाता है । 

ध्यद्यपि वाद्शाह मुशूपर बड़ी कपा कस्ताथा तथापिं 
. प्रति दिन दोनेवाङे इन अल्याचाररोको न देख सकता धा} इधर 
दिन्दुस्तान्मे रदते सुभे वरस दो गयी थी, इसलिये धूमनेके 
सिये मेरा जी खखचा रहा था । मेरा खर्च भी वहत बढ़ गया था। 
पचपन हजार रुपयेका तो मेरे ऊपर कञ्ज दो गया था ¡ इसी वीच 
एक दुर्घटना हो गयी । वादश्वादने एक रोखपर नाराज होकर उसे 
कद्‌ कर दिया ! शेषके मिरने जुलनेवाछे भौ पकडे जाने लगे । 
मे मी उससे मिला करता था, इसलिये दूसरोके साथ मुम्टे भी 
वादशादफे सामने दाजिर दोना पड़ा । ओरोको तोर्फसीदेदी 
गयी परन्तु मै छोड़ दिया गया । छ्ुटते ही मैने भपने कामस 
दस्तेफा दे दिया ओौर अपना सव माल भसवाव फकीरोको वाट- 
कर फकीरी वेश धारण कर छिया । 
. इसी समय चीनके सप्राटने वादश्याह सुहम्पदके पासं ङ 
सौगते मेजीं । मै जो फकीरी वेशम वादशादसै मुखाकात करने 
गया तो उसने परेसे मी भधिक मेर सत्कार किया । उसने 
कहा पँ जानता हं कि तुम सफरको वहत पखन्द्‌ करते हो ! 
अच्छा तुम मेरे एलची वनकर चीन जाभो भीर मेरी तरफसे 
चीनके सघ्राट्के पाख सौगात छे जाभो | मैने इस काप्रको 
स्वीकार कर छिया । मैं वादशाहकी तर्स सौगात कर चीनसे 
आये हुए एलचीके साथ देदखीसे चरू पड़ा । रस्तेमे हिन्दुभनि 
हम खोगोपर डयक्रा ला | हम सव भागकर तितर वितर हो 
गये । मै अकेला रह गया । सात दिनतक जंगी कों भौर 
पत्तोको खाता मैं चला गया एक दिन कमजोरीके कारण चेहोश 
होकर सङकर गिर पडा । जो अखि खुरी तो मैने अपनेको 


हन्न चतूताकी याजा ६६ 


~ ~~~ ~~~ ^^ ^ ~^ = ^~ ~^ ^~ ^~ ^~~~-~^~^~ ^~ <~ 


शाही सिंपादियोके वीच पाया 1 मै चाद्शादके पास पर्हुचाया 
गया । चह मेरे टे जानेका दा सुन च्ुकाथा। मुननै चार 
हजार रूपये देकर कु आद्‌ पियेक्षि साथ उसने फिर रवाना 
किया | 

“यास्ते दम खोग जोगिर्योसे मिक । ये जोगी जमीनके नीचे 
अपना मकान वनाति है । हवा अनेके लिये केवर जरसा ऊद 
रहता है । ये मदहीनो कुड नही खाते । मैने खना है कि एक जोगीने 
सारखुमर्तक कुछ नदीं खाया । वादशाद जोमियोंको वहत 
` पसन्द करते हैः! वै उनकी श्ुदवतमे भी वैठतेहै । जोगि दोग 
केवर एक वार दैलकरः ही आदमीक्रो मार खकते है ! एक दिन 
मै वाक्श्ाक्षे पाच वैटा था कि दो जोगी आये । वादशाहने उनका 
वड़ा आदर क्रियां ओर मेरौ तरफ इशारा करे उनसे कहा, 
यह मुखाकिर है, इसे कोई करामात दिखा ! एक जोगी उटा 
सौर आक्राश्मे उड़ गया ! मै इस विचिन्र रीलाको देखकर 
वेहोश हो गया ¡ अव मँ होश आया तव दला करि जोगो उसी 
प्रकार दवारम उड़ रदाहै। इतनेमे दूसरा जोगी उखा अर 
चन्द्‌नकरा एक टुकड़ा जमीनपर मारकर वह भी उसी तरह हवामें 
उड़ने रगा } जव मँ बहुत घवरा गया तव वादशाहने जोगियोके 
इर सरको बन्द करवा दिया । 

“चलते चरते हम लोग स्िन्धुपुर नामके दीपे पडते ! इसमे 
एक वड़ा भारी ताकाव भौर एकर मन्दिर है। मँ मन्दिरे पास 
पट्ुचा तो देलला क्या हं कि एक जोगी दो मूर्तियोके वीच यैडा 
दे । मने उसे राया, पर वह न चोखा ¡ भने इर उधर देखा, 
पर कोद लाय पदार्थ मुभे न दिखायी पडा। मैँदेहीरदाथा 
कि बह एकदम कडका सौर एक नारियल उस वरृश्चसे जो"उसक्षे 
स्रामरने हीधा, परते नीचै गिर पड़ा } यह्‌ नारियं उसने 
मेरी तरफ फक दिया } सने उसे कुढ रूपया देना चाहा पर उसने 
ठ्न मु मेरे श्पयोते दस्त स्पे अधिक दै दिये। नै उसे 


७० पांचवीं पोथी, 
मुसरूपमान समन्ता हुं फरयोकि जव मतरे उसे बुलाया तव्र पद्टेतो 
उसने आकाशकी तरफ संकेत किया, किर मक्ामुभजजपाकी तरफ, 
दन इशासेंसे उसने यद्‌ प्रकट कथा धा करि वद्‌ चुद्रायवादटदर थर 
रवूल-मह्लादको जानता है भीर उन्दींपर ईमान स्वता है 1 
"यांस हमलोग मलावार परते! यदहांकी सडर्कोपर अधरे 
आधे मीरपर मुसाक्िरखाने वने हये हैः । हिन्दू ओीर मुसङमान 
कोर क्यो नदो, चिना किसी सोकटोकके इन मुसाफिरलानेमिं 
खृदर सक्ते है । इन यु्ाफिरखानोपिं पक एक कुभां टै। 
एक आदमी कुए"पर सदा वै रहता है ओर छोर्गोको पानी - 
पिाया करता रै । दिन्दुभोंको पानो किसी पान्र्मे दिया जाता 
है ओर सुखडमार्नोको चुम । दिन्द्र अपने पाज मुल्तलमानोको 
नदीं छूने देते! यदि कोई पात्र किसी सुसल्मानसेचू 
जाय तो बद वुरन्त तोड़ दिया जातादहै) यहां अधिकतर 
दिन्दू दी रहते है । परन्तु सुखखमान ञ्यापारी भी बहुत पाये 
जति दैः! नगरम सुसरुपान यात्री मुल्तलमान ज्यापारिकि 
यदां उहरा करते है । जदा सुक्ललमान व्यापारौ नदी, वदां न्द्‌ 
खोग सुखटमार्नोको केके या किसी दूसरे पत्तेपर, खाना दे 
देते &। इल राज्ये मनिदो मासतक्र सफर क्रिया, परन्तु 
कीं ज्ञरासी भी जमोन धिना जोतती-वोयी न दैली। इर षक ` 
आद्मीके पास एक एक वाग है, जिसय रहनेके लिये धर वना 
है। यहां सिवा वाद्शाहफे कई धोडेपर सवार नहीं होता । 
अपीर रोग पारूकिर्योपर सवार होते है । व्यापारौ रोग ख्दने- 
वाले जानवसोका काम कुलिथोसे ठेते दै । चोरोको यहां धराण- 
द्रडतक्र दिया जाता दै, इसीलिये यदं चोरी नदीं दोती । मल- 
वासम बारह राजा है । सवस वड़े राजाङ्के पास पचास हजार सेना 
ह जीर सवसे छोरेके पाश्च पांच इजार ¡ इन राजाओं# उत्तया- 
धिकासी इनकी बहनोके पुज होते है। इस देश्गे काली-मिचं 
हूत दोती है । । 


द्ल्न बतूताक्तौ यात्रा ७१. 


"हेली अर पट्टन ्टोते हुए हमलोग कालीकट पहुचे । यहांसे 
चीनक्रो जदाज जाते रै । प्रत्येक जहाजमें दक हजार नौकर रहते 
है, जिने छः सौ मस्लाह दोते रै आर चार सौ नौकर चाक्र । 
चदे जदाजके साथ तीन छोरे छोटे जहाज भी रदते दैः । ये जहाज 
चीने वनते द । ये वड़ी वड्खो शदतीरोक उंडोंते सेये जति है । 
चीस पचीस मलाह मिलकर पक ङांड चरते है । जदाजेमिं 
छकडीकरे घर वने रहते है, जिनमें जहाजक्ते कर्मचारी रहते हैं । 

“हमरलोग चीन जानेवारे जार्जोपर सवार हुए । दुर्भाग्य- 
चरा चलते ही तूफान आया । जदाज टूरफूट गये मेरे सव साथी 
समुद्रम इव गये । केवर मै वच गया । अन्तकरो धरूमते घामते 
में माख्द्वीप पंचा । 

यदांसे शन यतूताको भारतयात्रा समाक्त होती दहै। उस 
समय मालद्वीप्मे कोई स्री राज कर रही धी । पहंचते ही वतू- 
ताको वहांके काजीक्रा पद्‌ पिर गया) वह वहां लगभग एक 
वर्प॑क्रे रहा ! उसने वहांकी चार छियोंसे शादी की । एकसे 
तो पक पुत्रभी हुभा। अधिक दिनतक वह वदां न ठहर 
सका) अपनी सिर्योको ताक दैकर बह सीटोनको 
चरता चना । चहां उसने वावा आदृमक्रे पद्‌चिहोके दशन 
- करिये। वहसे चह दक्षिण भारतम धमता हुभा वंगाखके 
चरगावमें परटुचा । चटगांचसे एक जहाजपर सवार होकर चह 
चीन गया । रास्तेमें जावा, सुमाज्रा आदि द्वोर्पोकतो भी सेरकर्ता 
- गया ¡ उस्र समय चीनमें चंगेजखांका कोई वंशज राज्य करता 
था । व चीनवालोंकौ शिदप कला सम्बन्धिनी चतुरताको देखकर 
दंग रह गया । उसने चीन की राजपद्धतिकी भी यड़ी प्रशंसा कौ 
है । चीने सुस्ाफिरोको वड़ा आराम था । देशमरमें कहीं उाकुभों 
ओर चोरोका नामन था। उस्तकै चीनं प्ुवनेके थोड़े ही 
दिनों वादं वहां एकर बडा राज्यविप्रव इभा। उसमें चीनका 
याद्शाद्‌ मास गया! उसका भतीजा सिंहासनपर चखा। 


७२ पांचवीं पोथी 


देशमें सशान्ति वदती देख वतूता वहासि चट दिया] जावा 
सुम्ना आदिं दीपो फिर एक चकर लगाकर बह वीस वर्प 
वाद्‌ अस पर्वा । महा दमक कादिरा सादि तीर्थो शीर नय 
रो खदरता दुखा वह संवत्‌ १४०६ विण्मे सकुशल स्वदेशो 
रौर गया | 

संवच्‌ १४०६ में वह्‌ फिर यात्रा करने निकला था । दो वध- ` 
तक वह मध्य यफरौीकाकी सेर करता रदा । वादको चह स्वदेश 
छट गया । सौर बीस वर्पतक जीता रहा । तिहत्तस्वर्णक्री उस्रं 
इस ब्र याीकी जीवनयाजा समाप्त दो गयी । 


--मरहावीरपरसाद द्विवेदी 


१५ शाहजहांके अन्तिम दिन 


यमुनके किनरिघाले शाही महर्धये एक भयानक सन्नारा 
छाया हा है, केवल वार वार तोर्पोकी गडगड़ाहट भौर अर्ल 
की कनकार नाई दै र्दी है । चद्ध शाहजहां एक भाराम करसी- 
पर मसनदकै सहारे लेटा हभ टै ओर एक दासी कु दवाका 
पात्र लिये हए खडी है ¡ शादजहां अन्यमनस्क होकर ऊ सोच 
रदा दै ] तो्पोकी भावाजसे कभी कमी चौक पड़ता है] अकस्मात्‌ 
उसके मुषसरे निक पड़ा नीं नहीं, क्या उह ेखा करेगा, 
क्रा हमको तख्तताऊससे निराश हो जाना चाहिये? 

नहा, अवश्य निराश हो जाना चाहिये 1” 

शाहजदनि सिर उडाकर कद्‌ा- “कौन ? जर्दानाया ? क्या 
तुम सच कती हो ?५ 

जहानारा--( समीप जाकर ) दां, जहांपनाह ! यह ठीक है । 
क्योकि आपका अकर्मण्य पुत्र द्‌ए्रा भाग गथा सीर निमकहसम 
दिङेर्लां ऋूर ओरगजेवसे भ्र गया यर किला उसके मधि- 
कार्सेहोगया । , - - | 


शादजहांके अन्तिम दिनि हि । 


~~~ 





~~~ -~~ ~~~“ 
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शादजदां--ॐेकिन जदहांनारा ! क्या ओरंगजेव करट १ क्या 
चह अपने बुङ्ढे वापकी कुछ इञउ्जत न करेगा १ क्या ` वह्‌ हमारे 
साप्नरते तखूतताङस्पर वेटेगा ? 

जहानास-- ( जिसकी आंखों अभिपानका मश्रुजरु भरा 
था ) जहांपनाह । आपके इस पुत्रवारलल्यने आपकी यह अव- 
स्था कर दी] मौरंगजेव एक नारकीय पिशाच रै, उखका किया 

क्या नहीं हो कता, एक भले कायेको छीड़कर । 

शादहजहां - नदीं जहांनारया । एेखा मत को 1 

ज्दानासय - हां जहांपनाह, मै पेखा ही कती ह्‌ 1 

शाहजदहा-ेसा ? तो क्था जहांनारा } इस वदनम मोगल 
र्त नीह? तू मारी कुछ भी मदद्‌ कर सकती है? 

जदानारा--जहांपनाद की जो आज्ञा हो 1 

शादजहां -तो हमारी तलवार दमारे दाथ दे । जवतक् वह्‌ 
हमारे हाथमे रदेगी कोड भी तख्तताऊस हमसे न छदा सकेगा । 

जहानारा आवेशकरे साथ--्टां जहापनादह ! पेला ही होगा 
कहती हुई दद्ध शादजहंकी तलवार उक्षके दाथमें देकर खड़ी हौ 
गयो । शादजहां उठा भौर ठंडखड़ाकर गिरने रगा । शादजादी 
जहांनाराने पकड़ लिया मौर तखूतताऊसके कपरेकी ओर वदने 
र्गी | 

तख्तताञखपर वृद्ध शादजहां वडा है सौर नकाव उरे हष 
जहानारा पासकी कर्पर प्रैटी हुई रै। ओौर कुछ सरदार जं 
कि उस समय चां धे खड रहै, नकीव खडा है। शादजदाके 
इशारा कर्ते दी उसने अपने चिरथस्यस्त शब्द्‌ करने लिये 
महद खोखा । अपी पहरा ही शब्द्‌ उसके मंहसे निकला या 
कि उसका सिर छटककर दुर जा रहा} सव चकित हौकर 
देष्वने खगे | 
"` ज्रः वक्तरसे खदा इभा भीरेगजेव अपनी तखवारको रुमाल 
से पोता हुभा सामने खडा हो गया मौर सलाम करके वोला-- 





< ` - पाचकीं पोधी 





हजूरकी तवियत नासाज सुनकर सुद्षसते न रदा गया दसय 
हाजिर हुधा । 

शाहजदां (कांपकर)-लेकिन चेटा । दतनौ खुरेजीकी क्या अरू* 
रत थी । अभी अभी चह देषो, वुड्ढे नकीवकी खाश खोट रदी है । 
ओफ सु्से यह्‌ नहीं देषा जाता ( कांपकर ) क्या चेटा". 
( इतना कते कदते वेदोश होकर तख्तसे भूक गया ) | 

आओरेगजेव--( कड़ककर अपने साधिर्योसे ) दामो इस 
नापाक खाशको । 

जहांनारासे अवन रहा गया भौर दौड़कर सुगन्धित जल 
ॐेकर चद्ध पिताक मुखपर छिडकने खुगी । 

ओरंगज्ञेव-(उधर देखकर) दहै, यद कौन है जो मेरे वृद वापको 
पकड़ हप दै ( शादजदहांॐ मुसादिवोँसे ) तम सव वड़े नामाक्रृख 
हो, दैषते नदीं हमारे प्यारे वापकी क्या दाकत है ओर उन्द अभी 
भी पर्छगपर नदीं लिराया ( यौर॑गजेयके साथ साथ सव तर्त- 
की धरोर वद )| 

जानारा उन्हें यो बढृते देखकर पपुरतीसे कटार निकालकर 
ओर हायते शादी मोहर किया हुभा कागज निकारकर खड़ी हो 
गयी ओर योद देखो शस मोहरे सुतात्रिक गँ तुप्र रो्गोको हुक्म 
देती हू किं अपनी भपनी जगहपर खद्धे रदो जवतक मेँ दूखरा 
इक्मन दुः । सव उसी कागजकी आर देखने ख्गे । उसमें 
किखा धा--इस शरुसक्रा सव छोग हक्म मानो ओर हमारी 
तरह इञ्जत करो 1 सव उसकी अभ्यर्थनाके लिये रुक गगरे स्वयं 
मौरंगजेव भी श्चुक गया जीर कई श्षणतक सव निल्तन्ध थे । 

अकसमात्‌ ओौरंगजेव तनकर खड़ा हो गया जीर कड़ककर 
चोरा-- “गिरफ्तार कर ऊो इस जादृूगरनीको । यह सव श्चा 
फिसाद्‌ दै, हम सिवा शाहंशादके भीर किसीको नदी मानेंगे ।” 

खव रीग उख - ओरतकी भर वदू । जव उसने देखा तो, 
फोरन अपना नकाव उलट दया; सव- रोगोनि सिर छुका दिया 
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ओर पीडे हट गये । अओीरेगजेवने एक वार फिर सिर नीचे कर 
सिया जीर छ वड्वङाकर जोरसे चोला --कौन, जदहांनारा, तुम 
यदा कैसे १ 

जहानारा--मौरंगज्ञेव ¡ तुम यहां कंसे ? 

आओौरंगजेव--(पलट कर अपने छडक्ेकी तरक देखकर) बेडा ! 
मालूम होता दै क्गि वाद्शाह वेगमका कुछ दिमाग विगड़ गा 
दै, नदीं तो इस वेश्मीकि साथ इख जगहपर न भाती । तुर 
इनको हिफाजत करनी चाहिये । 

जदहानारा-लौर यौरंगजेचफे दिमागको कया दुभा है जो चर 
अपने वापके साथ दस वेभदवीसे पेश साया - "अभी इतना उस- 
के सुंदसे निकला दौ था कि शाहजादने फरतीसे उसके दाधसे 
कटार निकार लिया जीर कहा“ अदवक्षे साथ कहता ह" कि 
अप मदक चे नटीं नो 


जदानारासे यद देखकर न रदा गया । र्मणीश्ुरुभ वीर्य 
सौर अस्र क्रन्दन सौर अशुक प्रयोग उसने किया ओर गिड्- 
गिङ़ाकर भीरंगजेवसे योखी--“क्यो ौरेगजेव ! तुमको कछ भी 
दया नहीं है £ 

आओीरंगजेवने कष्टा-- दया क्यो नहीं है । यादशाद वेगम { दारय 
जसे तम्रा माई था चैसादी मँ भी तो भारी था, पिर तरफ- 
दारी कयो? 

जदानारा--वह तो चापका तरूत न्ह लिया चादता धा, 
उनके हुक्मते सस्तनतका काम चलाता था । 

यीरगजेव--तो क्या मै नदीं चह काम कर सकता ? अच्छा 
ज्यादा वदस्रकी कोड जरूरत नहीं है ! वेगमको चाहिये कि वह 
महम जावे 1 = ६ ४ 

जानाय कातर द्ष्टिसे छद्ध मूच्छ पिताको देखकर हाय 
वाप } करती हुड शाहजदेकी चतायी राहसे जने खगौ । 
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(२) 

यमरुनाकै किनारेके एक म्रहल्मे श्ादजदां पलंगपर पड़ा है 
अर जर्दानारा उसके सरहाने ठी इई दै 1 

जर्दानारासे जव अओर॑गजेवने पृछा कि वह्‌ कहां रहना 
चाहती है तो उसने केवर अपने बद्ध सौर हतभागे पिताके साय 
रहन? स्वीकार क्रिया यर अव वह साधारण दासीके वेशमें 
अपना जीवन अभागे पिताकी सेवां व्यतीत करती दै । 

वह भड्कद्‌ार शादी पेशव्राज अव उसक्ते यदनपर नदीं दिखाई 
पड़ती, केवर सादे वख्रही उसके प्रशान्त सुखकौ शोभा चढुति 
है, चारों आओरसे उस शाही महल्मे एक शान्ति दिखाई पड़ती 
है । जदांनाराने शादी असवा जो उसके पास थे सव गरीः 
चको वाट्‌ दिये, ओर अपने निजकरे वहुमूल्य अलंकार भी उसने 
पटिनने छोड दिये ! अव्र जहानारा पक्त तपस्विनो ऋपिकल्या 
सी हो गयी । अव चात वातपर दासि्योँपरकी चह श्िड़की उरते 
नहीं रही । केवर खावश्यक वस्तुओ सिवाय उसके रदनेफे 
स्थानम मौर कु नहीं है 

चद शादजदने रेरेरेटे आंख खोरकर कटा-वेरी; यव द्वा- 
की कोई जरूरत नहीं है, यादे खुदा ही दवा है । अव तुम इसके 
सिये मत कोशिश्च करना 1 जहानाराने रोकर कहा, पिता जव- 
तक शारीर है तचतक उसकी रश्चा जर करनी चाद्ये ! शाद- 
जदां कुछ न वोखकर चुपचाप पड़े रहे । थोडी दैरतक जहांनारा 
चेटो रदी. फिर उरी मौर दचाकी शीशियां यमुनाक्े जट पंक 
दीं । थोडी दैर्तक वहीं वैटी वैरी यमुना का मन्द प्रवाह दैखती 
रही । चह चित्र्म सोचती थी क्रि यस्ुनाका भरवाह वेखादीदै 
मुगल साम्राज्य भी तो वैसादी दै फिर शादजदां भी तो जीवित 
है, ठेकिन तख्तताऊखपर तो.. च्‌ - नदीं चैखते ! क्या संसारके 
सखव पदार्थं टेसेदी श्चणिक है इसी सोचविवारमें चह तवतक 
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वहां वेटी थी जवतक चन्द्रमाकी किरणें उसके सुखपर नहीं 
पड । 

परादजादी जर्दानारा तपस्विनी हौ गयी रै ¡ उसके हदये 
वह स्वाभाविक तेज भच नदीं है किन्त्‌. एक स्वर्गीय तेजसे वद 
क(न्तिपरयी थी | उसकी उदारता पदछेखे भी वद्‌ गयी । दीन ओर 
खी साथ उसकी येखी सदालुभूति थी कि रोग उसे मूरतिंम- 
ती करुणा मानते धे । उसकी इस चारसे पापाणहदय ओौरंग- 
जेव भी विचलित हुभा । उसकी स्वतंत्रता जो छीन छी गयी यौ 
उसे फिर मिली । पर अव स्वतंत्रताका उपभोग करनेफे खियि 
उसे अवकाश री कहां था ? पिताकी सेवा, दुलिर्योकी सदहानु- 
भूति करनेसे उसे समय दी नहीं धा । जिसकी सेवाके लिये 
हजारो दासियां हाथ चांधकर खड़ी रहती थीं वह्‌ स्वर्यं दासीक्रौ 
तरह अपने पित्ताकी सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत 
करने ठगी । वद्ध शादजदाके ईंगित करनेपर उसे उटाकर येखाती 
शौर सहारा देकर कभी कभी यमुनाके तटतक उसे ठे जाती भीर 
उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी वनी रदती | 

शुद्ध शादजहनि ददखोककी खीखा परी की । अव जहानाराको 
संसारजं कोर कायं नदीं है । केवर इधर उधर उखी महर घूम- 
ना भी भच्छा नदीं मालूम दोता । उसकी पूवं स्मृति उसे ओर 
भी सताने ठगी । धीरधीरे वह वहत क्षीण हो गयी । अन्ते वह 
वीमार पड़ गयी । उसकी सेवाङे ल्यि जो दासियां ्थीवे 
उसकी सवा जीसे करने रखगीं पर जहांनाराने दवा कमी न पी | 
धीरे घौर उसकी वीमारी यहूत वदी भौर उसकी दृशा वहत 
राव हो गयी । ओरंगज्ेयने खुना 1 अव उससे भी सहा न हो 
सका । बह जर्दानाराको दैखनेके सिये गया । 

एक पुराने परछगपर जीणं विद्छीनेपर जदानारा पड़ थी 
ओर कैवरु एक्‌ धीमी सांस चल रही थी । ओर॑गजेवने देखा कि 
यह वष्ठी जर्दनारा टै जिसके छिये भारतवर्पकी कोई वस्तु सरभ्य 
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नहीं थी, जिसके वीमार पड़नेपर शाहजदां भी -व्यग्र दो जाता 
था भौर सैकड़ों दकीम उसे आरोग्य करनेके खगे च्यश्र रहते ये। 
चह इख तसरद एक कोनेमे पड ई । पापाण भी पिघल, ओरंगजे 
चकी आंखें आंखे भर आयी. भीर वह धुटनेके वल वेड गया | 
समीप मुह ऊेजाकर वोला--वदिन, कुछ हमारे लिये हुक्म है ? 
जहांनाराने- अपनी आंख खोर दीं ओर पक पुरजा उसके हाथमे 
दिया, जिसे आीसेजेचने छे चया । फिर पूछा- वहिन क्या तुम 
हमे माफ करोगी १ जहांनारने खटी हई आलोको अाकराश्चक्ती 
ओर उटा दिया 1 उस समय उसर्मेसे एक्र खर्गाय ज्योति निकट 
रही थी भौर वह चैसेद्यी देती रह गयो । अओीरंगजेव उटा यौर - 
आंस पोते इए पुरजेको पदा । उसर्मे छल था 

वरीर सवजः न पोंशद्‌ कसे मज्ञारे मरा 

कि कन्रपोश गरीवा दमी गयाद्‌ वसश्त 

१ --जयशंकरः “श्रसाद्‌" 


१६ आस्मनिर्भरता 

आट्मनिर्भरता ( अपने भरोखेपर रहना ) रेखा श्रेष्ठ गुण है 
करि जिसकै न दीनेसे पुरुप पौरपेयत्वका सभाव कहना अनु 
चित नहीं माख्म होता । जिनको अपने भरेसेका चर टै वे जहां 
होगे जटमें तरीके समान सवके ऊपर रेमे । रेसोदीके चरिजि- 
पर लक्ष्यकर मदाकचि भारचिते कदा है- 

भलटधयन्‌ खल तेजसा जगनननमदहानिच्छति भूविमन्यतः' 

अर्थात्‌ तेज ओर प्रतापसे संसारभरको अपने नीचे करते 
हण ऊंची उमंगवारे दु्रेके द्वारा अपना वैमव नहीं वढाना 
चाहते । शारीरिक चट, चतुरङ्किणी सेनाका वल, ध्रसुताका वलः 
उचै ऊस्म पैदा द्येनेका चर, मित्रताका चख, मन्ततंन्रक्रा वल 
इत्यादि जितने चं ह निज वाहुवखके आगे सव क्षीण चल दै, 
वरन्‌ आच्पनिर्भरतांकी बुनियाद यदह वाहुवल सव तरहके वुको 
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सदारा देनेवाला ओर उभारनेवाला है । युसेपके दैर्ोकौ जो 
इतनी उन्नति है तथा भेरिका जापान आदि जो इस समय 
मनुष्य जातिके सिर्ताज होरहे रहै इसका यही कारणरहै कि 
उन दैश्तोमिं खोग अपने भरोसेपर रहना था कोई काम करना 
अच्छी तरद्‌ जानते ह! दिन्दुस्तानका जे सत्यानाश टै इसका 
यही कारण है करि य्हाके रोग अपने भरोसेपर रहना भूल ही 
गये ! ईसरीसे सेवकाद करना यदांके रोगोसे जैसी सूवपुरतीके 
साथ वन पड़ता वैसा स्वामित्व नदं । अपने भरोसेपर 
रहना जच हमारा गुण नदीं तव कर्मोकरः संभव र कि दमम 
प्रभुत्व-शक्तिको अवकाश भिकते। 

निरी किस्मत भीर भाग्यपर चै ही लोग रहते है जो रुसी 
है । अच्छा किसरीने कदा है-- 

५ दैव दैव आसी पकाय" 

दृष्यर भी सयुर भौर सहायक उन्दीका दोताहै जो 
पनी सहायता अपने आप कर सकते है । अपने आप अपनी 
सहायता करेकी वासना आदमी सच्ची तस्क्रीकी चुनियाद्‌ ई । 
अनेक खुप्रसिद्ध सत्पुखपोकी जीव्रनी इसका उदाहरण तो हई है 
वरन्‌ प्रत्येक देश या जातिके रोगो चर भौर ओज तथा गौरव 
ओर महत्वे आनेक्ा आत्मनिभेरता सन्या द्वार है! वहुधा 
देखने आतादहै कि किसी कामके करने वाही सहायता 
इतना खाभ नदीं पूर्ुचा सक्ती जित्तना भात्मनिरभर्ता 1 
समाजके बन्धनम भौ दैखिये वहत तरे संशोधन सरकारी 
कानूनोके दवाय वैसा नदीं दो सकते जैसा समाजकरे एक पक 
मचुप्यक्रा अलग अलग अपना संशोधन अपने आप करनेसे दो 
सकता है । कड़से कडा कानन आरसी समाजो परिथमी 
अपन्ययी या फज॒टखलचको किफायतश्चार या परिमित व्ययशील 
श्रवीको परदैजगार, क्रोधीको शान्त या सहनशील, सूमरको 
उद्रार, रोमीको सन्तोषी, मूको विद्धान्‌, दरपान्धक्नो नम्र, दुरा- 
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चारीको सदाचारी, कदर्यको उत्तम, दरिद्र भिष्ठारीको- ख्व, 
भीर -उरपोकको धीर धुरीण, शे गपोडियेको सचा, चरको 
ईमानदार, कोधीको सहनशील, व्यभिचारीको एक पल्ीवतधर 
इत्यादि नहीं चना सकता, किन्तु ये सव वातं हम अपने ही प्रयतं 
ओर चेष्टासे- अपनेमे छा सक्ते है! सच पूरो तो जातिया 
क्रीम भी खुधरे हुए रेस एक एक व्यक्तिकी समष्टि है । समाज 
या जातिके पक एक सादी यदि मलग अङग अपनेको दी खधाररे 
` तो ज्ञातिकी जाति, या समाजकी समाज, सुधर जाय । 
सभ्यता मौर दहै क्या? यदी कि सम्य जातके एक एक 
मनुष्य वाङ च्द्ध॒ वनिता सवोमे सभ्यता सव क्षण पाये 
जार्यँ । जिसमे आधे या तिदद सभ्य है वही जाति अरद्धंशिक्छित 
कटलाती है । क्रीमी सरक्ी भी अङ्ग अरग एक एक आदमिर्योके 
परिश्रम योग्यता सखुचाल - जीर सौजन्यका मानों टोर्छ है) 
उसी तरह कौमकौ तनञ्ज्ञरी क्रौमके एक एक आदमीकी सस्ती 
कमीनापन नीच प्रकृति स्वार्थपरता ओर भांति- भांतिकी बुरा- 
इर्योका प्रेएड योर है1 इन्दी गुणों मौर सअवगुर्णोको जाति- 
धर्मे नामसे भी पुकारते-है जसा सिक्ौ्मे वीरता मौर जंगली ˆ 
असभ्य जातियेमिं दटेरापन । जातीय गुर्णो या अवगु्णोको 
गचनमेन्ट कानूनके द्वारा रोक दे या जड़ पेड़से नेस्तनावुद्‌ कर दे 
परन्तु वे किसी दूसरी शकम न -सिफ -फिरसे उभड़ आवेगे 
वरन्‌ पिकेसे ज्यादा तरोताजगी ओौर सरसन्ज्ञीकी हात्र हो 
जार्यगे-। जवत्तक किसी जातिके हरएक व्यक्तिके चरित्रमेँ भादिसे 
मलिक -सुध्वार न किया ज्ञाय तवतक ओवर दर्जेका देशान्चुराग 
ओर सवंखाधारणफे हितकी वांछा सिफ - कानूनके अदल 
वद्रपनसे या नये कानून जारी करनेसे नदीं पेदा दो सकती । 
जाकिमसे जालिम वाद्शादकी हुकरृमतर्मेँ भी रहकर कोई क्रोम 
श॒खाम नदीं कही जा सकती वरन्‌ गुलाम वदी कौम ह जिसमें 
एक एक व्यक्ति सव -सांति कद्यं स्वाथपरायण शौर जातीयताके 


आत्मनिर्भरता ` ८१ 
भावके रहित है। रेखी क्रौम जिसकी नस नसम दा्यमाव 
समायामा है कमी तस्की नदीं करेगी चाट केसे ही.उदार 
शासनसे वह शासित क्यो न की जाय । तो निश्चय हला कि 
देशकी स्वतंजताकी गहरी भीर मजवूत नौव उस दशके एक पक 
आदपि्योके सत्मनिर्भरता आदि शगुर्णोपर स्थित है । अंचेसे 
ऊचे दरजेकी तालीम चिलक्कुल वैफायदा है यदि हम अपनेही 
सारे अपनी वेहतरी न कर सके । जान स्रं मिका सिद्धान्त 
है कि "यज्ञाका भयानकसे भयानक अत्याचार देशपर कभी 
कोर बुरा भर नहीं पैदा कर सकता जवतक उस दैशकी पक 
एक व्यक्तिं अपने सुध्रारकी अटल वासना द्टताके साथ है ।” 

पुराने छोगोसे जो चूक ओर गरती चन पड़ी है उसीका 
नतीजा वर्तमान समयमे दमलोग भगत रहे है । उसको चाद 
जिस नामसे पुकारिये यथा “जाततीयताका भाव जाता रहा^“पका- 
नदीं है" “अप्रसकी दमददीं नदीं है" इत्यादि । तव पुराने क्रमक 
अच्छा मानना ओर उसपर श्रद्धा जमाये रहना हम कर्योकर 
सपने लिये उपकारी ओर उत्तम मानें । हम तो इसे निरा चंदू 
लानेकी गप्य समभते है कि हमारा धर्म॑दमें भागो नदीं वदने 
देता, अथवा विदेशी राजसे शासित हैँ श्सीसे दम तरको नदीं 
` कर सकते । वास्तचर्मे सच पूछ तो आत्मनि्भरता अर्थात्‌ अपनी 
सहायता अपने आप करनैका मात्र हमारे वीच दई नहीं । मारी 
यद सच चत्त॑मान दुर्गति उसीका परिणाम है । बुद्धिमार्नोका सनुभव 
हमे यही कहता है कि मदप्यमें पूर्णता विद्यास नही वरन्‌ कामसे 
होती है। प्रसिद्ध पुरुपोंकौ जीवनी पदूनेदीसे नदीं वरन्‌ उन 
प्रसिद्ध पुरुषाथीं पुरुपोकि चरित्रका अनुकरण करनेसे मनप्यमें 
पूर्णता आती दहै । युरोपकौ सभ्यता जो आजकं हमारे लिये 
प्रत्येक उन्नतिकी यामे उदादरणखरूप भानी जाती है एक दिनि 
या पक आदमीके कामका परिणाम नदीं है 1. जव करई पुश्ततक्र 
देशका देश अचे काम, ऊचे ख्यारु ओर ऊ"ची वासनाओंकी 

दै 
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ओर प्रवरुचित्त रहा तच वे इस अवसथाको प्च है! वफ 
हरएक फिर जातियां वणे लोग श्रेय साथ धरून वाधक 
चरावर अपनी अपनी तरक्रीमे ख्गे हं! नीचेसे नीचे दर्जे 
मनुष्य क्रिखान कुटी कारीगर आदि ओर ॐचेखे उवे दरजे- 
वारे कवि दाशंनिक राजनीतिक्न सवने मिकुकर कोपी तरकीको 
इस दरजेतक् पाया दै 1 - एकने एक चातक्रो आरम्भ कर 
उसका.ढांचा खडा कर दिया, दूखरेने उखी ढांचेपर साचित 
कदम रह्‌ पक द्रजा ओर वदाया । इसी तरद्‌ क्रम क्रमसे कर 
पीटीके उपरान्त चह वात जिखका केवल ठाचामात्न पड़ा 
था पूर्णता अओौर सिद्ध अवस्थातक्र प्च गयी 1 ये अनेक शिल्प 
ओर चिज्ञान जिनकी दुनि्राभरपें धूम मची है इसी तर शुरू 
किये गये थे मौर हांचा छोडनेवाठे पू वं पुरुप अपनी भाग्यवान 
माची खन्तानको उस्र शिप कौश अर ॒विक्ञानकी वड़ी भारी 
मीरा या बपौतीका उत्तयधिकारी वना गये । 

आत्मनिर्भरता या “पने आप अपनी खदायताफ सम्बन्ध- 
मे जो शिक्षा दमं खेतिहर दुकानदार वदृई खोदार यादि कारी- 
गरोसे मिती 'है उसके मुकाविचेने स्कुख ओर कालिर्जोक्ी शिष्षा 
कुछ नदीं है ओर यह ` शिक्षा ह्मे पुस्तक या कितार्वोसे नदीं 
मिख्ती चरन्‌ प्क पक मुप्यक्रे चरित्र आत्मद्मन दृता धयं ` 
परिश्रम खिर मध्यवसायपर दृष्टि रखनेसे मिक्ती है 1 इन सव 
गुर्णोखि हमारे जीवनकौ सफलता है 1 ये गुण मचचुष्य जाचिकी 
उन्नतिका छोर दै मौर ह्मे जन्म खे क्या करना चाद्ये इसका 
सारांश है । 

वदुतेरे सत्पुरुपोकि जीवनचरि्र धम्मग्रन्थके समान द जिनके 
पदनेसे दयें कु न ऊ उपदेश जशूर मिलता है । वडप्यन किसी 
जाति विक्षेप यां लास दरजेके जद्भि्योके दिस्सेमे नदीं पड़ा जो 
कोई बड़ा काम करे या जिससे सर्वंसाधारणका उपकार हो 
वदी बड़े ठोर्गोकी कोरि आ सकता है 1" चद चाह गरीवसे 
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गरीव या छोरेसे छोटे दर्जेका क्यो न दो चदे वडा है । वह 
मनुष्यके तनमे साक्षात्‌ देवता दै। मारे यदां अवतार पेसेषी 
लोग दो गये रँ! सवेरे उड जिनका नाम छे ठेनेसे विनिमरके 
चयि मंगखकी गारंटी समभकी जाती है । रेसे मदामहिमाशाखी 
जिस कुर्म जन्मते है वह कल उजागर शौर पुनीत हो जाता हि । 
एेखोंदीकी जननी वौरप्रघू कही जाती है । पुरुषसिंह एेसा एक 
पुश्र अच्छा, गीदङोकी ष्लासियतचाले सौ पुत्र भी किसर कामके । 
पुत्रजन्म रोग वड़ी खुशी मनाते दै, शना वजवाते दै, फले 
नहीं समाते, हमें पछतावा ओीर दुःख होता है कि जदा तीस 
करोड गीदड़ थे वहां एककी गिनती मौर वदी क्योकि दिन्दु- 
स्तानकी दमारी चिगड़ी शिरी क्रौममे सिंहका जन्मना सर्वथा 
असम्भवसरा प्रतीत होता है भौर न. हमलोगोके रेस पुण्य काम 
है किं हमारे वीच सव सिंह ही सिंह जन्भ ! तव हमारी इतनी 
अधिकः वदती जैसे वाल्य विवाहकी -छृपासे दो रदी है किख 
कामकी [ सिवा इसके कि दिन्दुस्तानकी पृथ्वीका वभ बटूता 
जाय । समाजर्मे रेसे रेस कृखंस्कार ओर निन्दित रीतियां 
चर पडी हैः कि मात्मनिरभ॑रता पासतक नदीं फरकने पाती । वहूत 
तर्दके समाजवन्धन तथा शवानपान भदिकी कद्‌ जो हमारे 
पीछे खगा दी गयी है उन सवका यदी ती परिणाम हुभाकि 
आज्ञादौ जिसपर आत्मनिभैरता या किसी दूसरे पौर्षेय गुणकी 
रम्बौ चौड़ी इमारत लड़ी हो सकती षै, शुरू दीसे नदीं आने 
पाती । जच किं युरोपके भिन्न भिन्न दैशे्मिं वाप मा अपने लड़कों 
को तारीम दैनेके साथ दो साथ अपने भरोसेपर जिन्दगीकी 
किग्तीको किस तरदपर खे छे जाना चादिये यह ` लड़कपनसे 
सिलाते है, तच यहां दुधमुहे वारक चादिकाओंका व्याह कर 
खयं अपना मरणपोपण तथा अन्य समस्त पौरषेय गुणोकी 
जड्पर कु्दाड़ा चानेका प्रयज्ञ किया जाता दै । ुरोपके देशों 
पिता पुत्रको शकिभर उत्तपसे उत्तम शिक्षा द उसे जीवनसंग्रामके 
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लिये तैयार कर देता है जिसमें चद अपने आप निर्वाह कर 
सके । वाके चापमा हमरोगोफि याप मांकी तरह सपने पुजके 
मित्रमुख शात नदीं हैँ कि चिना सोचे समे छडकपनसे चङ्धीका 
पाट गले वांध उस चैचारेको सच तरदपर दीन, दीन ओर 
छाचार कर डां ओर भाप भी चितापर पचनेतक छ्डकोकौ 
फिकिरसे खुचित्त न रदँ । इतिहाससे पूरा पता ख्गता टै जि 
जवसे यहां ब्रह्मचयकी प्रथा उखा दी गयी मौर दुधमुंोका व्याह 
जारी कर दिया गया तवसे आजतक चराचर दमारी धटतीदही 
होती जाती है। इम तो यदी करेगे कि जैसा पाप हमसे वन 
पड़ता है उसके भुकाचिकेमे दमे ङ भी दण्ड नदीं मिरता । 
दस या वारद बषेकी कल्यार्भोके विवाररूपी मदापापकी इतनी 
सजा मिखी तो छु न हथा । अस्तु हमारे आात्मनिर्मरता न 
होनेका चाल्यचिचाह एक वहुत वड़ा प्रधान कारण है । इसीका 
यदह फल है करि दम नया कुं खोद्‌ नया खच्छ पानी पीना 
जानते ही नदी | 

हमारे देशकी कुर आवादीके दस हिस्सेमे आठ हिस्सा एेखा 
दैजो केव वाप दार्दोकी कमाई या परस्पयप्राप्त जीचिक्रा 
अथवा चृत्तिसे निर्वाह करता है । सखौमें एक रसे मिखेगे जो 
अपने निज वाहुवर ओर पुरुपार्थके भरोसे है सो मी उनके सव 
पुरुषार्थं करतूत या सपूतीका निचोड़ केवल इतना ही है जेसा 
किसी कथिने कषा रै-- 

५अन्नपानजिता दासा सफर तस्य जीवनम्‌” 

अर्थात्‌ सफ़र जीवन उसका है जिसने सन्नव्लसे अपने 
डके ओर सख्ीको प्रन्न कर रला है । इतना जिसने किया 
वह पक्ता सपूत भौर पुरुषार्थौ है । 

इधर पचास सार वर्पोसे अगरेजी राज्यक्रे अमन चेनका 
फायदा पाय हमारे देशवाङे किसी भकाईकी ओर न सके, चरन्‌ 
दख वर्षकी गुडि्योकां व्यादक्रर पहलेसे उ्योदी दूनी सुषि मल- 
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वत्ता घटने खगे! हमारे दैशक्री जनसंस्य्रा अवश्य -घटनी 
चाये भीर उसके घटानेका सुगम उपाय केव वाल्यविवाहका 
सक्र जानादै! पञ्चायतोंको चाहिये कि वद वास्यविवाहको 
ज्ञममें दाखिख कर पूरे सिनपर अनेके पे जो अपने कन्याया 
पुजका षिवा करे उसके लिये कोई भारी सजा या जर्माना 
कायम करद तव कदाचित्‌ यद बुराई हम छोगेर्मंसे दर हो 1 
अपने आप ये कमी राहपर नदीं अनेवाे रै! आट्मनिमंरतामें 
टद, भपने क्रवते्राज्ञपर भरोसा रखनेवाखा पुश्र-वीय, पुषए-वल, 
भाग्यवान्‌ एक सन्तान अच्छी | कूकर श्रकरसे निकस्मे, रग 
रगमें दाप्तभाचते पूण, परभाग्योपजीवी, दस किस कामक ! 
(“फकेनापि सुपुत्रेण सिंही सखपिति निर्भयम्‌" 

आदृमोक्े लिये आजादी एक वेशकीमत मोती है [` चह 
आजादी तवदहीदासिदों सक्ती रै जव हम मनेक तरदक्री 
फिकरिर आर चिन्तासे निददन्द दो ओर हमारी तवियतमे मात्म- 
निर्भरस्ताने लङ कर लिथा हो । इस दृशामें वङ़ीसे चङ चिन्ता 
ओर फिकिर हमें उतनी असह्य न मालूम दोगी कि वह मारी 
खच्छन्दताको जडसे उखाड़ सक्रे। किसी वस्तुका जव वीज 
चना र्दता दै तो उसको फिर वदा छेना सहज है । आत्मनिर्मर ˆ 
` ताकी योग्यता सम्पादन क्ये विनादही दम ङोगोकि वामां 
खड़कपन्मे मपने रडर्कोका व्यारकर यावजीवनक्रे खिये उनकी 
स्वच्छन्दताका वीज न्ट कर दते हैः । उपरान्त उनका शेष 
जीवन वो ओर अपाद्‌ दो जाता है। शङ्खरेर्ड ओर अमेरिका 
जों इस समय उन्नतिके शिलरपर चट टै सो इ्सील्यि कि वहां 
गृहस्थी करना हर एक आदमी को इच्छापर निर्भरहै। वदां 
चापमांको कर्‌ अधिकार नहीं रहता करि निरे नावालिगका 
व्याह करदं। यदी खववरै कि उन देशम प्रायः सवदही 
वड्प्पनका दावा कर सक्ते दै । हमारे यहां भी शंकर, नानक, 
कीर, रृष्ण॒चेतन्य, षुद्धदेव, तथा हालं स्वामी दयानन्द 
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जिनका बड़प्पन दमखोग सुक्तकर्ठ हो स्वीकार करते दे यौर 
जिनका नाम छेते चित्त गदुगद्‌ दो जाता है, सवके सव गरदस्थीके 
वोद्रसे स्वच्छन्द्‌ ये! अआत्मनिर्मरता इन महापुरुपोमिं पूरा 
प्राच रखती थी । किसीक्रा मत है मुस्कको तस्करी ओर्तोकरी 
तारीमसे दोगी, कोई कहता दहै विधचाविवाह दोनेसे भवयाई दे; 
कोई कहता है घने पीनेकी कैद उठा दी जाय तों हिन्दु कग 
स्वर्म॑परुच इन्द्रका आाक्तन छीन ठै, कोई कहता है विलावव 
` जानेसखे तरी होगी, कोई कहता है फक्टणर्ची क्म कर दी 
जाय त्तो मुक अभी तरङ्धीकी सीदरीपरर पकक चद जाथ । 
हम कहते हे इन सच वातेसि ऊक न दोगा जवतक हमारा वाद्ध- 
विवाद रूपी कोद साप्त न दोगा ! हम जानते दै हमारा यद्‌ सेना 
सीखना केवर भरण्यसख्दनमान् है, ण्ठिर मी गला पाड फाड़ 
चिद्धाते रदेगे । कदाचित्त्‌ किसखीकी तथियतपर ऊ असर पैदा 
डो जाय र आत्मनिर्मरता रेसे श्रे शुणको हदमलरोगोकरे बीच 

भी प्रकर हदोनैका अवकाश मिठे। 

-चाख्ष्ण्‌ भट्टू 
१७ मिताचरण 

जिस चषे वृष्टि नदीं होती खयवा बहुत दी खस्य दोती हं उस 
चप अकार पड़नेकी सम्भावना हृभा करती है! योँही जवर 
अतिच्चष्टि होती है तव भी वहुतसे खेत वह जाते दै बहुतसे सड 
जाते है इससे अन्ने उत्पत्ति चाधा पड़ती है 1 यद प्रारृतिक 
नियम हम सिखलाता है कि जो वात मर्यादावद्धं नदीं होती 
वह कण्टका देतु दोती रै । यदि दम परस्िम करना छोड तो कुछ 
ही कार्ये मालसी होकर बर धन वर मान इत्यादि खोकर 
नाना जातिके सग शोकादिके माजन वचन वैरे अभथत्रा अपनी 
शक्तिम अधिक श्म करर तौभी शरीर शिथिल एवं मन खेदित 
होनेके कारण किसी कामके न रगे, भोजन यदि खादिष्ट होनेसे 
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भूखसरे मधिक खार्यै तो आस्य भौर अनपचके कारण भाति 
भांतिके कट सहने पड़ंगे तथा अव्यन्त थोड़ा मोजन करे तो भी 
निर्वरुताजनित उपाधिसमूर॒ऋेखते पगे 1 अतः बुद्धिमानको 
चाहिये कि जो काम करे परिमाणके भीतर दी करे क्वीकि जीव- 
नको सुविधासस्पन्न चनानेकै लिये जैसे समी वातोँका अभ्यासः 
रण्ठना भआचश्यक है वैसे दी यह स्मरण रखना भी प्रयोजनीय है 
किं अति किसी वातकी यच्छी नदीं रोती, परिणामे उसके 
दवाय दुःख ही होता है । जिन वार्तोको सारा संसार एक स्वरसे 
उत्तम कहता है, उनकी प्राप्तिके लिये भी यदि परिमितताका त्याग. 
कर दिया जाय तोक्टेश भौर हानि हप चिना नदीं रहती । 
चिदयाध्ययन अथवा ध्म॑के संचयमें जितना श्रम किया जाय उतने 
ही कदयाणकी बृद्धि दोती है किन्तु साथ दही यद्‌ भी स्मर्तव्य 
कि यदि हम मदाधुरन्धर परिडित मगणित सम्पदासस्पन्न परम्‌- 
ध्र््मिक चननेकी धुनमें आकर घाहार चिदार माके - नियमोंकौ. 
आओरसे ध्यान हटा टँ तो थोड ही दिनेमिं ख्वास्थ्यसरे रहित होकर 
पटने लिखनेके कामके न र्देगे वा पटा पाया निष्फल हो 
जायगा । कपि वाणिज्यादिके लिये दौीडने धृपनेकी शक्ति न 
रहेगी अथवा संचित धनका उपयोग दुष्कर दौ जाथगा । मलाई 
बुरका यथेष्ट निर्णय न कर सकरगे वा जिन सत्कार्यो के कर- 
नेको जी छरपटायेगा वेदार्थो पावोँसे दी कठिन हो जार्यगे । 
क्योकि जिस अङ्क या पदाथंसे अत्यधिक कापर किया जात्ता है 
वा नदं लिया जाता वह सामथ्यंहीन हो ज्ञाता है मौर आवश्य 
कताके समय काम नदीं दै सक्ता, अतः किसोकी दशा एक सी 
नही रहती । अतएव समथ समयपर समी ऊ करनेकी आव 
श्यकता पड़ती है तथा उसकी पूतिंके उपयुक्त शक्तिके अमावसे 
यदि वहनद्टोसकातो वहत कालतक ह्ण वा हानि अथवा 
अपक्रीतिं सखहनी पड़ती है 1 जो रोग सस्पत्तिकी दशाम घनका 
भोगं या दान अनियमित रूपसे करते है उन्ट जव उदारता प्रद्‌ 
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शचक्रा यव्रसर पडता है, उचित व्यय करदे योन्य पथा नरी 
परिखा यथवा लोग खाने पदिप्ते रने दिने बिं कलसी 
करते दै! उनका रेकी आवश्यकानि या पड़नेपरपैते यैसेपर जी 
मिक्ता है । इन दोनों प्रकारे पुय देखी अव्यपरे जो ङ 
करते है सन्तुष्ट भासे नदीं करै । यतः बुद्धिमान कर्तव्य यदी 
दकि जव ैसी द्यी आ पडे चव वते बन जनक लिये सन्नद्ध रटे! 
अर यह तमी हो सकत 2 जवर मिताचरणत्ति छाय श्रसीर एवं 
अर्धिक चस्ठुमात्रकने रक्षित ययच का्यपियुकतं सखा जाव ! 
यद्यपि समय विजञेपक्त उपस्थिति जी खोलकर प्रपर 
शक्तिसे कदं यधि सादस वयं उन उदास्तादिका शदन दौ 
असाधारण पु्ोका क्षण है । इतिहासे वही खेन नीरवास्थद्‌ 
रचे रै जो काम्र पड्मैपर पते धर्म यथवा ध्राणत्तकका मोह 
न करे कर्तव्यपाल्नक्रा उदाहरण द्वि रेरे किन्तुये्ा 
अव्रसर नित्य नीं पडा करता ! जीवनमस्म दोही एकवार वा 
बहुत हुमा तो दृक्त पांच वरैर वित्त बाहर कापर करवेका समध 
भाता है मौर उखे दृह रहना उन्धारणकी सार्धकताक्रा 
सम्पादन करना है ! जीर रेते अवक्षरपर उचित आचरण वदी 
दिष्टा सकते दँ जिनी आन्तरिक गीर बाह्य समी प्रकरार्की 
पूली सर्व॑या सुस्थिर हो यर शनैः शनैः वदुप्री र्दती हो ¡ यह 
योम्तता जिसमे न हो वह साध्रार्ण जचस्समुदाय्मे भी गणनीव 
नही है 1 तस्मात्‌ इखकी धरातिकरे स्थि परकगणकतो चाये किं 
शरासैरनने खमी अवयवो सीर मनकी खमी प्रिथसे कामेत 
र्दा करर पर उतनादी जितने अधिक शक्ाक्टनद्ो। घनन 
वह्मा्रिरे व्यय भी इतना दी किया क्रे जितना सामथ्येके चन्त- 
गत द्यो । दसरीक्ते चाथ व्यवहार चात्र मी इतना ही रखा कर 
जितना सर्वदा निवह स्ने! अपनी बाणी सर वेष मी रेस्याष्ी 
रखा कर जैसा इुख्की मर्यादा विष्ड यीर कोक्खमुद्रायको 
प्रिय न हो| चस रेखा ध्यान वना रखने जीर अम्थास्त कथनं 
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रहमैसे मिताचासै जीर सञ्जीवनाधिकासी रोनेमे कोई संशय न 
रहेगा मौर आवश्यकता समरय॒तदचुक्ुल कार्यो की पूण- 
कारिणी सामग्रीका अभाव न रदेगा। 

--प्रतापनाययण मिश्र 
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आयेग्य जसे आदारपर निर्भर र वैसेदी कि्ी हदक्तक 
पोशाकपर भी ! मोरी ठेडियां मनमानी शोमाके दिये रेस पोशाक 
पदनती रहै जिससे कमर पतली ओर पैर छोटे र्दे । इससे वे 
अनेक प्रकारकी वीमारियां भोगा करती है । चीनप भौरतोंके 
पैर हमारे यदा योक पैरसे भी छोटे कर दिये जाते है। 
इससे वहांकी ओौरतोंकी सन्दुरुस्तीमे बड़ा धक्ता छगता रै ¡ ईन 
दोनों वातस पारक समम ठेगे कि आरोग्यका सम्बन्ध कु 
संशर्मे पोशाकसे अवश्य रै । प्रायः पोशाकका पसन्द करना 
हमारे हाथ नहीं स्दता । दमे अपने चड़ बृर्टोकी पोशाक पहननी 
पड़ती है ओर आजक्रारुकी दृशाके अनुसार वैखा कसना आव- 
पयक्र जान पड़ता है ! पोशाकका सुल्य उदेश्य भुखाकर लोय 
अव उसे अपने ध्म, दश भौर जातिकी सूचक मानने खगे रै । 
इसे सिवा मजूर धरनी भौर वाव छोर्गोकी पोशाक भिन्न 
होती है। इस दशाम आरोग्यकी द्रएसि पोशाकका विचार 
करना चहूत दी कठिन कामहै, फिर मी विचार करनेसे फुछ 
लाभदीष्ोगा। 

पोशाक शव्द जूते भौर जेवर इत्या दि भी शाभिर समन्ते 
चादिये । . 

पोशाकका मुख्य उदेश्य क्या है १ मनुष्य अपनी प्राक्तिक 
तिमे कपड़ा नदीं पदनता था, ख पुरुष केवर सपना गुप्- 
भाग ढक ठेते वाकी शरीरका सघ भाग सुखा र्लते ये ! इससे 
उनका चमड़ा कठिन ओर मजचूत हो जाता था । पेसे मनुष्य हवा 
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ओर पानीको सखव सह सकते थे, उन्दें यकायक सरदो इत्योद्ि 
नदीं होती थी । दवाके भ्रकरणर्मे विचार कर चकै ई कि दम 
कैव नथुनोंसेदी हवा नदीं रेते वल्कि चमड़ेपरके अनेक छेदो 
दारा भी छेते है । कपड़े पहनकर हम चमड़के इस वड़े कामको 
रोकते दैः 1 ठंडे दशके मनुष्य ज्यों ज्यो आखूसखी वनते गये व्यो लयौ 
उन्हं शरीर ठक्नेकोौ जरूरत वदती गयी ] वेरं न सह सके 
ओर पोशाकक्रा रिवाज चङ पड़ा । अन्तमं रोगेोनि पोशाकको 
मचष्यका आभूपणरूप मन लिया) फिर उससे देश जाति 


आदिकी पहचान दने गी । 
असलम प्रकतिने मचष्यके शरीरपर चमडेकौ हूत दही योग्य 


पोशाक दीदै। यदह मानना कि शरीर नद्य दशाम बुरा माम 
होता है चिव्छुख श्रम है ! अच्छे यच्छेचित्रतो न्न दृश्तामें 
ही दिखाई पड़ते है! पोशाक्से शरीरके साधारण संगोँको 
ढक्कर मानों हम दिखते है क्जि इनके दोप छिपानेक्ष चयि 
हम यह कर रहै, मानो दम प्ररूतिकरे कामेमिं दोप निकार 
रहे है । हमारे पास ज्यों ज्यों पैसा अधिक्र दोता जातादहैत्यों 
त्यों दम अपनी टीमखाम वचदहते जते दहै! दर तस्दसे मादमी 
अपनी खन्द्रता वह्ाता है । शीलयते संह देख देख अक्ड़ता है 
चाह ! मै केसा शूचसूरत हवं । यदि ेली आदर्तोसि हम सवकी 
दधिं फकं न पड़ा तो हम तुरन्त समम सकते है कि 
मयुष्यका अच्छेते अच्छा रूप उसकी न्च दशारे दिखाई देता 
ह ओर उसी उसका आरोग्य भी दै 1 एक पोशाक पहनी क्रि 
रूपमे उत्तनादही फक डाला ] शायद केवट कपडसे सन्तोष 
न होनेपर सी पुरुपोनि गहने पहनने शुरू कर दिये । वडुतेरे 
मद्‌ भी वैसे कड़े पदनते दै कानों वालियां छटकाते दं 
जीर दाथ अगदी - पहनते है 1 ये सव -गन्द्गीके घर है 1 यद 
समद्चना वहुत -दी कठिन है कि इनके पटननेर्गे कौन सी शोभा 
फरी पडती है 1 इस विप्मे सीरतोनि तो हदही कर दी है। 
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ये पैरों रेसे भारी भारी कड़े, पाजेव पनती ह कि जिनसे 
पैर उठाना भी करिन हो जात्ता है चायि्योसि कान शुथे रहते 
ह, नाकम भारी नथ लर्की रती है ओर हाथो तो जितने 
गरन हयं उतने ही धोडे | इस पटनाचसरे शरीरपर चड़ मैट 
जमा दहो जातारहै। कान ओर नाकम तो मैखकी हद दही नदीं 
रहती) दम इस मेटी दश्चाको दधार समकर व पसे 
फकते ह । चोरके भयसे जान जोखिममें उरते हण नदीं उरते । 
किसीने वहत ठीक कदा है कि गभिभानसे पेदा इई मूषंताको 
हम तकलीफ सेटते टु जो नज्ञयना देते है वह्‌ वहूतदी अधिक 
होता है। रेस उदाहरण हुत टोगोने अपनी भांखों देखे होगि 
कि कानमे फोडा होनेपर मी ओीरतोने अपनी वालियां नदीं 
उतानेदीं। हाथमे फोड़ा होकर हाथ पक्त गया फिर भी 
पटटैवी कसे उतरे ? गुटी प्रककर सूज आयी तवभी हीर 
जड़ो अंगूठी मर्द ओौर मौर्तं अपनी अगुरीसे उतार डालना 
रूपमे फकं आ जानेका कारण समभती है ! 
पोशाकके सम्बन्धर्पे अधिक सुधार मुषिकिट है। फिर्भी हम 
गहनो यर अनावश्यक कपड़ोकों एकदम विदा कर सकते है-- 
रीति-रघाजकरे द्यि फुछ कपडोको रखकर वाकीकों अलग कर 
सकते है! पोशाक मचुप्यका आभूपण रै, यह वहम जिन 
लोगोके मनसे दूर दो गया है वे वहत कु सुधार करक अपना 
आरोग्य ठीक रख सकते है । 
, आजकल यह हवा वद रदी है कि युरोपकी पोशाक हमारे 
यिय बहुत अच्छी है, इख पोशाकसे हमारा रोव वद्‌ जाता 
है यौर रोग हमारा सम्मान करने लगते है । इन खव वातोंपर 
विचार करनेका यह स्ट नहीं । यदा तो इतना दी कहना 
आवश्यक है करि युरोपकी पोशाक वकि ठंदे भागोके लियि 
भके ही योम्य हो, किन्तु वह भारतवर्धके लिये उपयोगी नहीं 
सिद्ध हो सकती । हिन्दुस्तानके खयि चाह वद्‌ दिन्दूहो या 


पांचचीं पोथी 


[1 
^~ ^ ^^~~”-~~ ~ ~ --^ ^~ 








~~~ ~ ^~ ^~ ~~ 


सुखलमान दहिन्दुस्तानदीक्री पोशाक समुचित हो खकषती है| 
दमारे कपड़े खुरे भौर दके ढा होते है, इसलिये उन्म हवा 
आ जा सकतो है, यदी नही, अधिकतर खुफेद होते है जिससे 
स्क किरण विखर जाती है । काले रंगके कपडे सूर्यकी 
गमी अधिक मा्टूम होती रै, इसका कारण यह है कि उसमें 
लगकर गरमीकी किरणें विखरती नदीं वचरि समा जाती ह 1 

दम अपना सिर प्रायः ढे रखते है र चाहर जाते समय 
तो अवश्य हीढक चछिया करते है । पगडो चौ हमारी पचान 
दो गयी है। फिर भी जहांतक् खुमीता हो, सिर खुद रलनेें 
दी फायदा है। वार टाना सौर परिया पाडना जंगीपनकी 
निशानी है। वदे हप वापं धू मैल गीर लीं पड़ ज्ञाती 
है । कीं सिम फोड़ा हभा तो उसका इटाज करना भी 
किन हो जाता है] सिरपर साहव रोगौकेसे चारु वटानां 
पगडौ वांधनेवालेक्रि चिथ वेवकपी दै 1 

पैरोके दारा भी हम वहूतेरे रोगोक्े पंत फंस जाते रैं । 
चूर इत्यादि पहननेवाछोकि पैर नाजुक दो जाति है । उनके 
पसीना निकलने लगता है ओर वह बहुत दी वदृनरू करता है! 
जिस मयुष्यक्रो वासकी परख है वह मोजे भीर चट पदननेवाछे 
मचुप्यके पास वद्वूके मारे उस समय खड़ा नहीं रह सकता 
जव वह्‌ अपने मोजे ओर बूट उतार रहा हदो। हम जुर्तोको 
पाद-त्राण या कंटकारि कते हैः ! इससे यह सिद्ध दता है करि 
हम जव किमि, ठंटक्मे अथवा धूमे चना पड़े तमी जने . 
पदनने चाद्ये मौर सो भी इख प्रकाशकै जिनसे केवल तले 
ढक, सारा पैर न ढकं जाय । इस अभिघ्रायको सेंडट जूते भटो 
भांति पुरा कर सकते दे । जिनका सिर दुखता दो, जिनका 
शारीर कमजोर दो, जिन पेम द्वं रदता दो ओर जिनं जोडे 
पहननेकी आदत हो, उनके चयि तो हमारी यही सलाह है 
किवे नंगे पैर चलनेका प्रयोग कर देखं इससे उन्दं तरन्त 
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मालूम होगा कि पैर खरे रखने, जमीनपर नंगे पेर चरने 
ओर उरनं पसीना-रहित रखनेसे हम तत्काल कितना छाम उरा 
सकते ह | 


--महात्मा गांधी 


१६ रवड़ 


पारशाटके छोटे छोर छ्डकीसे ठेकर वृटेतक रवड्के 
नामसे अवश्य परित होगे ! पेसिल वा स्याहीसे लिखे इुपको 
मिराने, वादसिकिल, मोटरकार, घोड़ा गाङ्ीके पदियोमें ख्गाने, 
गेद्को उचछलनेथोग्य वनने, वरसाती पानीसे वचनै, मोजोकों 
कसा रखनेके यिये रवड्का प्रयोग किसी न किसी रूपमे वहूतसे 
खोग करने लग गये है] वैज्ञानिक प्रयोगश्ालाओभिं स्वड़का 
मदत्व बदरा हुभा है । इसयिये स्वका जीवन चरित प्रत्येक 
ल्यक्तिको जानना उचित ओर आवश्यक समद्यना चादिये ] 


रवद्‌ कहां मिरता है 

रवड्‌ करई प्रकारके चृ्षोके दूधसे वनाया जाता है । यद्‌ दघ 
वायुमें रदनेसे ख्चीला हो जाता है। इसके चक्ष भारतवषं अषरीका 
ओर दक्षिणी भेरिका पाये जाते हैँ । कोर कोर वृश्च तीससे 
पचास फूटतक अचे होते है' मौर कोर ताकी जातिकरे दोति है | 
खता जातिके अषीकाके कुछ भागेमिं पये जाते है । मासाम, 
जावा, पेनांग ओर -रंगूनमें जो स्वङ्‌ वनता है वह्‌ भारतीय रवड्‌- 
वृक्षसे निकलता दै । दक्षिणी अमेरिकारम र्वड्‌ से पौरधोसे 
निकठता है जो रेडकी जातिकरे दोते है । 


केसे निकाला जाता है 


सूष्वी ऋतुके आरम्भे मनुष्य उन जंगम जते रै जिनमें 
गवड्के पेड़ लड़ दोते है मीर जिन चुर्षोका दुध्र रबड़ दैनेके योन्य 
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समभ जाता है उनके चारो ओर मिद्धीके पक्षे प्यारे रख दैते हैं । 
यह प्याटे एक ओर चपटे होते दै! रेसरे ९५ प्यालोंका रसं 
मिलाकर एक वोतलकषे चराचर होता है । मनुष्य दाहिने दाथमें 
कू्दाड़ी खेकर जितनी उंचारईतक्र पैव सकता है गहर ओौर 
ऊपरकी ओर हाद होता हुभा पक खत तने खगातता है इ्तसे 
ऊट कर जाती है ओर टकडीमें मो एक दंचके लगभग गहरा 
क्षत हो जाता है। इसकी चौडाई भी एक इंच होती दै । 

खत खग चुकनेपर चह एक प्याला.ङेता है ओर गीली मिद्टी 
ङगाकर उसको तनेर्मे लतके नीचे चिपका देता है । इसी प्यारे 
खच्छ दृधक्री नाई" रस भरने खगता दै । चार पांच इ"च दूरीपर 
यर उसी ऊरंचापर दूसरा खत गाया जाता है ओर उसके 
नीचे प्याखा चिपक्रा दिया जाता है । इसी प्रकार उसी ऊंचाई 
पर प्याोंकी एक पंक्ति छगा दी जाती है । वह्‌ ऊंचाई प्रथ्वीसे 
£ फुरके छगभग होती है । एक पेडसे दृखरे पेड़ ओर दुरेसे 
तीसरेम इसी प्रकार खत छगाकर प्याछे चिपका दिये जाते ई । 
दन खर्तोसे तीन चार घंटेतक दृध वह्ा.करता है ! यह निशित 
नदीं रहता करि किस खतसे कितना दूध निकखेगा ] हा, यदि पेड 
वड़ा दो ओर पटे बहत खत न छगाघ्रे गधे हों तो वहूतसते प्यारे 
आघ्रे भर जाते है मौर कुछ पूरे भर जाते है । 

दूसरे दिन फिर खत क्रिये जाते दै । पहले ख्तोकी पांतिसे 
दुसरे दिनके लतोकी पाति सात आट द्व नीचे दोती है । इस 
प्रतार प्रतिदिन नये खतोकी पाति सात आर ईच नीचे होते होते 
पृथ्वीतक प्च जाती है तव खतका खगाना चन्द्‌ कर देते है । 
जो रख इन प्यालोमे इकट्टा होता दै वद्‌ एकर चड़ वर्तनमे उड़ेल 
च्याः जाता ई जिसकी वरोरनेवाटा अपने दार स्यि 
र्ता हं 
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दूधक्रो बाहर कैसे मेजते है 

दूध एकत्र करके दारू देते है साचा रकड़ीकी चड़ करीरी 
तर्द होता है। यद चपट होता टै जिसमें स्वड्‌ तदहकी तद्‌ प्क 
पर्‌ एक जमाया जाता है । पकर तंग महवा वर्तनमें जिसका पदा 
खु रहता है रकड़ीकी आं चसे वनाते हँ भौर सांचेपर चिकनी 
मिद्री रगड़ देते है जिससे दूध चिपकने नदीं पाता ! तव उसको 
धुणर्मे गरम क्ते है । कम्मंचारी पक हाथमे सांचेको धमता 
है भौर दूसरे दासे दोबार तोन प्यारा दूध उसपर उद्धैल देता 
है । तुरन्त ही वद साचेको आगक्त वर्तक मुंदपर रखकर शीघ्रता 
फे साथ घुमाता है जिसमे धुभां चासो अर वरावर टये 1 सांक 
दूसरे भर भी रेखा ही किया जाता है । श्रुमां लगनेपर दूध कुछ 
छ पीरा मौर ठोस होता है । जव एक तदपर दूसरी तद ओर 
दसी तरद करई जमा चकते है तव एक तस्तेपर ठोस ष्टोनेके 
लि र देते है, रोख होनेपर सांचेके किनाोपर तराश दैते है 
आर साचिको निकार छेते है । इख प्रकार चार पांच द्व मोरी 
तद दयो जाती है ( अच्छी तरद खूखमैपर यद चाज्ञार भेज दिया 
जाता है! णेसी दशार्मे सच तहे साफ़ साफ़ दिलाई पड़ती है | 
- सांचेक्रो सवुरचनैसे ज कख मिता है घौर प्यार्टोमिं जो ॐ 
जमा रहता है ह्‌ भी कदा करफे चाज्ञार मेज दिया जाता है । 
इसको नीची श्रेणीका रबड़ कदरे ह । 


, शुद्ध कैसे किया जाता हे । 
जंगलेमिं जमाकर जो रबङ्‌ मेना जाता दै उस भिद, वादु 
पत्तियां इत्यादि भिरी रदती है, इसके विना शुद्ध क्रिये यद्‌ 
कामका नर्द होता| इसयिये करई धंरेतक इसको पानीये 
उवालते है । आमर्मँ इसको नही गलते क्योकि यद्‌ आगा पकड 
ता है । पानी उवाखनैसे र्वड नरम पड़ जाता ३ ! जो भाग 
नीचे चैट जाता द उसको अरग कर दैते हैः क्योकि इसमे वाल 
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मिद्धी इत्यादि मिली होती है ओर जो उतसया रहता है उसमे 
पत्ती खौर खर मिरे रहते दँ । तव इसको मशीनद्वारा धोति ई । 
शसक पश्चात्‌ रवड्को णेसे कमरोमिं सुष्ाते रहै जिनको भापक्े 
नरोदा गरम रखा जाता है 1 सूर्यकौ किरणे नहीं पडने 
पातीं । इन किर्णोसे चचानेके लिये खिडकियां पीर वा सफेद 
रग दी जाती दै । खूखनेपर रवड़को वटोरकर रष देते है धुरे 
हृप्य रवड़को मसलनेवाली मश्तीनमें रला जाता है । येटर्नोको 
धुमानेसखे रवड़ उनके वीच दवकर छोटे छोटे चद्रोमेसे होकर 
निकरुतां रै। मसल चुक्नेपर रचड़ उस मशोनर्मे रला 
जाता है जहां सर्चिमे थका र्व जाता) इन थक्रोक्तो खवर 
दवाकर णेस जगदे स्खते हैः जहां चरके भी ज्याद्‌। ठंडक रली 
जाती है ससे थक्ते कड़े पड़ जाते ह ओर तव साचे निका 
दिये जते है ! यह धके वर्फमेसे तथी निकार जाते ई जव 
इनका काम पड़ता है! कु क्रे वर्गाकार सौर कुॐ वेखना- 
कार होते है । 

जब रयडको चदररोकी आवश्यकता दती है तव यह्‌ थक्षे 
भित्र सिन्न मोटाके काटे जते दै । काटते समय रवड्क्रो ठेढे 
पानीले ख्गातार भिगोते रहते दै । काट चुकनेपर चदोको 
सूखनेके लिये लटका देते हं । 

न्दी चदरोसे स्वके फीते काटे जाते रै! यह फोते ङु 

देरतक ॒तानकर फेराये जाते दै गौर इस समय इनको ठंडा भी 
रखते है ! गरम पानीमें र्खनेसे यह्‌ पते आकारे दृट्‌ दो 
जाते है 1 यह रीति कई चार क्नेसे फीतेकी द्रुता पाच वा छ 
शुना चहायौ जा सकती हे । 

यदि फीते वहत पतछे दों तो उनको रबड्का सूत कते हैँ 
जो ख्चीछे कपडमिं गता है 1 


रचसे कौन फोन कम निकरते हैं । 
पेन्सिरके लि हुप् अक्षर रवड़से मिट जाते है । इसीसे 





रबड़ ६७ 


सका नाम अँगरेजीमें सवर पड़ा जिसका अर्थं है धिसनेवाला । 
यह कष्टा जा चुका है कि रूर ऊनी मीर रेशमी मोज्ञों भौर 
दस्तानोंको ख्चीरा करमन लिये सके डीरे प्रयोग कथि जात 
है! रवम गन्धक मिखा दिया जाय तो नाम गन्धकी रयड्‌ 
पड़ जाता है जिससे स्यादीके अध्चरयोको मिरानेवाखी ख्चीटी 
पद्धियां, क्िबाडोकी कमानी मैस ठे जानेवाली नलियां, मेद 
इत्यादि वनते रै । अलश्चतरेसे भिखाकर के, धद्ीकी जंजीर, 
कलप्र जीर वहुतसी चीजे वनती दै । जिससे यह सथ चीज्ञ 
चनती है उसे वल्कनादट कहते है जो आवन॒सकी छकडीके 
रंगका दोता दै परन्तु वास्तवे वह्‌ रवड्‌ शौर भरकतरेके योगः 
से वनत्ता है । 

रवडको घोकर खाख मिखा दैनैसे मोदकी नाई" जोडनैका 
भी काम लिया जाता है जिसको नाच चनानेवाले वहुधा भ्रयोय 
करते है । नप्था्भे घोङकर ऊनी कपर पटा देनेसे ऊनी 
कपडर्मे पानी नदीं सोखता । रपेसेही कपडे वरसाती कपडे 
कटे जाति है कर्थोक्रि वर्खातक्रा पानी उपर ही उपर चह जाता 
है। विदयूत समाचार पू्ुचानेवाले तार भी इसमें ख्पेटे जाते 
है जिससे विजदी दधर उधर नटीं वहने पाती । 


रबडके रासायनिक गुण 


यह गरम या ठंडे पानीमें नहीं घुखुता परन्तु ताइपीन ओर 
नफथार्मे घल जाता है । यह्‌ भाग पकड़ छता है जिसकी खोस 
धां बहुत होता है सौर गन्ध बड़ी तीतर ती है} 


भौतिक गुण 


सका छचीलापन हस्को गरमी पहुंचानेसे बहू जाता दै ! 
गरम गरम यह ताना जाय ओर तनाचङे रते हुए र्दा किया 
७ 


^ ६८ पांचवीं पोथी 


जाय तो खचीलापन चदा जाता है खीर रबड़ चना ही रह जाता 
दै, गर्म करनेसे फिर दचने टगता है ¡ इसी शुणक्रे कारण 
यह छचीखे कपडो गन्द ओर गीसक्ी नखो चनानेमेँ काम 
मतां रै।1 , 

गरम पानीमें वा आगते सामने रलनेसे यह मुलायम पड़ 
जाता है । वहत तेज्ञ आंचपर पिघरने खगतां है |. ताजे कटे हण 
किनारे तनिक सी गरमी भीर दवावसे जड जाते र । 

-मदावीर प्रसाद 


२० अभूक ओर उसका व्यापार 
यदह चे सन्तोपका विपय है करं इस वीसचीं शताच्दिमे भी 
मारतवपं अभ्रक्करे व्यापारे आज संसास्भरके सव दोसे वा 
हे, ओर उसके राभका अधिकांश दिर्नोदिन दसीके दिसते घाता 
जाताटै। 

दसका विद्धेप महत्वं हमको उख समय माटम होता रै जव 
हम जानते दै कि इख ओयोगिक क्षनमें कनाडा सीर खंयुक्त देशा 
अमेरिकावाे दमारे प्रतिष्टन्दधौ हैः ओरं उनके उन्नत वक्नानिक मौर 
रिदपीय ज्ञाने सामने हमने अपना पांव जमा रखा टै) साथ 
ही जय हम यह स्पररण करते ह कि वर्तमान समयमे अ्रक्की 
उपयोगिता चद रही है, नित नयी नगरी सैकड़ों प्रकारकी चीजें 
इससे चनती है ओर ेखी अनेक जगर्हीपर इसकी धावश्यकता 
पड़ती ह जिसमे आगे कमी दोनेकी कोई सम्भावना नदीं ई, यदां- 
तक्र कि यूरोपीय युद्धरमे भी इसय्यि कि शन्न अध्रक्से टाभन 
उखे पावे भारत सय्कारका विशेष विज्नसिद्धारा अश्रककी 
रफतनी-- चाहर जाना--सोकना सिद्ध करता ह क्रि यहं हमारे 
. श्वनधघ्राप्तिक्ा वड़े महत्वकरा खच है ओर इससे गे अनेचाे 

उतीच्यो गिक प्रयास दमकी अच्छा सहारा मिटनैवारा है 1 


अभ्रक ओर उसका व्यापार ६९ 


इसीलियै अभ्रककौ चचां इस शयानम भनुचित नहीं जान 
पड़ती । 
उत्पत्ति 


प्रायः समी तरदके ग्नेय चद्यार्नोमें अभ्रक मिलता रै क्यीकि 
अश्रक्र उन चद्धानोंका यादिम ओर अत्याचगृथक्र अंग है । करई 
प्रकारके शिरकरेत नामक खनिजेोमे जो परिवर्तन प्रथ्वीकी धध- 
कती ज्वारासे किसी समय हप थे, उन परिवर्त॑नोका अन्तिम 
रूप थम्रक है ¡ साथ ही वायुकके प्रभावसे शिरकरेतों एवं अभ्रक 
संर्द्न तथा भूग्ङे निरन्तर होनेवराली पारिवत्तिक क्रियाम 
नया अभ्रक वनता ही रहता है । बहकर एकत्र होकर जपे हुए 
चष्टानोके नीचेवाखे अशमे भी पाया जाता है ! 

विदेशों खीडन, नारे, सेवेरिया, पेरू तथा चीने भी 
भभ्रक मिलता है | 

भारतीय खानिर्योसि मस्कोवैट जाति निकटती है मौर इसके 
दोदी प्रधान केन्द्र है । पदला विहार उडी प्रान्तका दज्ञारीचागा 
ज्िखा आर दसरा मद्रासदातेका नेरोर जिला । विदारका 
_ साधारणतः कुछ गुावी चयि होता है भौर नेखोरवार्मे थोडा 

हरापन होता दै । नेरोरके इनिकरनीं लानिसे निकली हई (चाद्रे 

दस्त चा पन्द्रद फीट चौड़ी होती दैः मौर कभी कभी ३०२७ इंच 
के चौष्ूटे टुकड़े विना खयश या निशाने मी पाये गये ई । इसी 
लिय नैरोरवारा अभ्रक चिदारबालेसे वद्या समभा जाता है । 


उपयोग 
अश्रकमें कर महत्वकरे गुण है । यह पारद्र्शक रै अर्थात्‌ शसक 
सारपार दीखता है। गरमी भौर आंचको सहता है। सरदौ 
गर्मकरि एकापको घर वद्‌ जानेसे जैसे काच चर्ख या टूरजाताहै 
यह्‌ नदीं टूटता या चरता । यद्‌ वाते देख, अब श्से छग 


१०४ पांचवीं पोथी 


कांचकी जगद्‌ कामँ छते है 1 इसका व्यवहार खिड़की, अंगीरी, 
लालटेन, तन्दुरका संह, कम्पकी चिमनौ जीर गैसवत्ती इत्यादि 
करई चीज्ञमिं करने खगे दै । किसी खमय रूखी युद्धे जदाजेपिं 
अभ्रकक्ी भरमि र्गी होती थी। इसीलिये उसे मखकोवी 
शीश्वा कहते थे । यह सजाचरके कामम भौ वहतत आता है 
भास्ते तो बहुत पुराने समयसे ड़, फानुख, आतिशवाज्ञी, 
कुमक्कमे, एिकौने अर कपद्धैको छपाई ससे काम लिया जाता 
था} इसके अतिरिक्त आयुर्वेदीय आषधि्योमिं भी इसका प्रयोग 
होता आया है । दीवार्पर रूगनेवाङे पुखवर कागजकौ तेयारीमें 
यियेटरकै परदेमे ओर कई प्रकारके रंग॒ ओर कागञके वनने 
अभ्रक्नका वारीक्र चूर्णं उखा जाता हे । 

इसका चण मशीनके पुर्जञो मेँ जहां तेर नदीं दिया जा सक्ता 
चिकरनई ानेके चि समाया जाता रहै \ करई छभिनाश्कं ओप- 
धिथां तथा नैद्रोग्टिसरीन नामके चिस्प्तोरकको यह श्चोख ठेता 
दै अतः इस कामें उपयोगी है । इस क्री साफ चम्रकीरी सुधरी 
-चादर्योपर चित्रक्ारीका काम होता है विशेपत्तः हमारे देशक 
यह पुरानी का है । अश्क षंडोपर ङाख्टेनदयारा दिखलाने- 
चाछे चित्र वनते है, छायाचित्र वा फोटोग्रापीकी किद्धियां चा 
परदोके छिवे चौखट भी नता है! प्राचीन रेतिदटासिक चिन्न 
ओर पुस्तककी भ्रतिलिपिर्योक्तो सुरद्धित स्खनेके लिये इस्ोके 
तह दिये जाते दै । अज्ञायवस्रानोमिं छोटे जीवको स्पिरियमें 
डारकर सदेजनेक्षे पदे अवर्लदीपर उर मदृते है । पर 
मज्कर इसका सचसे अधिक व्यवहार विजौके कर कार- 
खानेमिंहे। 

विज्रीके दौड़ने ओर फौटनेमे अघ्रक स्कावट डालता है 
इ्सीलिये यह अवरोधक्र वा इनषुकेरर्का काम देता है । इसके 
चिकते चोरे परदे इंनमोकते च्व कत्व रक्चक वनते है । ओर भी 
बहुत वरदके पुर्जो भँ काम आता है जेसे अभ्रकके चगो ध्रामोफोन 


अभ्रक भीर उसका व्यापार १०९१ 


वाजम दिये जाते रै । अभ्रम पोरासियम होनेके कारण इसका 
खाद्‌ भी वनता है । निदान, अश्रकके अनेकानेक उपयोग हँ जिनका 
विस्तार ॐेखकी सीमाको अतिक्रम कर जायगा । 


खुद।ई तय्यारी ओर मोल 


सीर खार्नोकी तरह अश्रकक्ो षखानोमे भी यहां ्जगरेजञोने दी 
अपना इज्ञारा कर छिया था, पर उनसे यह काम वहत दिनतक 
नदीं चर सका । वै दारकर वैठ णये ¡ यहांतक कि दकिखनकी 
जितनी वड़ी कस्पनियां है वे कुड दिन पटले तो विदैशियोके 
दाथतरं रहीं पर जच उन्हें घारेपर घाटारोने खगा, वे छीड्कर 
चे गये ओर कम्पनियां हमारे देशी भाश्योक्षे हाथ सायं । वे 
तवसे चड़ी सफलतापूर्वक चलने गीं । इखसे दमारे द्किखनी 
भाश्योके धैय व्यवदारकुशलता ओर मौद्योगिक सादसका 
प्रमाण मिता है । पर यही वाते उत्तर भारतके कारलानोकि 
विपये नदीं कही जा सकतीं । यदहांकी खुदारईका ढंग विरल 
पुराना दकयानूसी चला आ रदा है, जिससे मालका एक वड़ा 
दिर्सा वरवाद जात्ता है । यहां खान बहुत करके खी भीर उन- 
की सुरगें वेतरद ठ्दरी भौर तिरी होती है! इससे पिरे तो 
` वहूतसा अभ्रक खराव जातादै ओर दूखरे मालक साथ मिरी 
हर मिद्धी रेत चा अन्य द्रन्यको वाहर सलीचकर छानेका परिश्रम 
व्थर्थं होता है! श्वेल्युम" के भस पास जो खानं मैनिदेली रै 
दूरतक फी इई पदाड़ी करतारोँके किनारे हैः जिनके उपर साट 
सीर महुणको घनी ऋाडियां दँ । उन खाने काम करनेवले भी 
दष््रि रजवर, मुखदर भौर अन्य जंगली जातियां दती दै । ये 
मज्ञदूर पने भाई खरी मौर वश्चोंकी एक मखूडली वनाकर खानक 
भीतर काम करते है । 

वहुधा अध्रक अलग अलग धारी धारो पाया जाता 
जिसे वदाके रोग ^कजरा” कहते ह । इसखियि अधिक लाभ 
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यर सुमीत्ता उस ठंगकी खुदा होता है जो रोदे तवि आर 
अन्य धातुओंकी खाने दैला जाता है । अर्थात्‌ जिसमें खड़ी सुरगे 
होती है कचिया काटः होता है भौर जिखकौ खुदाई एकवारगी 
उसी तदम बरावर दोती है, जहांतकत अवरको धारीका एक 
सूत गया ष्टो । उस देशार्मे यह्‌ ऊपर दी ऊपर निकाला जा 
सकता है मीर कूड़ा मिध इत्यादि उन्दी गड््ढटोके भीतर भरनेमे 
काम खा सकता है । 

तैयारी अभ्रककी गड्यां जदांसे फटी दोती है वीस 
चीरी जाती हे । तच जिख नापरकी चादर्योकी जरूरत हई उसखमें- 
से एक वड़ीसी तेज्ञ छुरीसे जिसे खुला” करते दै तरा खी 
जाती है भौर लिखे दाग वा निशान होता है वह अलग करदी 
जाती है । फिर सच्छी चादररोमिं भी खम्याई चौडाई सफाई आदि- 
के चिचारसे वद्या धघयिया माठ अलग कर दिया जातादहै। 
वचे हुए इकडे सौर घुरदेसे भौ विलायत्नँ एक प्रकारका मैक - 
नाट द्रल्य चनता है । ¢ 

माके वद्धिया घिया दोनेपर दामर्मे बहुत अन्तर पड़ जाता 
है । सव प्रकारसी मिली इई चादसेका मखत मोल युद्धके पदे 
@) रुपया सेर उतरता था ङेकिन वडी नापक्ती चादरोकौ कीमत 
कमी कमी ६०) रुपया सेरतक पहुंच जाती थी । युरोपीय युद्धसे 
दाम गिर गया था ओर कारखारनोँको चहुत घारादोरुहाथा 
तव मी उन्न काम नीं रोकाथा मौर षुदार्दमे खुदिनकी 
आशापर खच खगाते जते थे । 


--गोपाट नारायण सेनसिंह 


कीरः खा्टव ~, १०३ - 





२९१ कबीर साहब 


सयु श्रान्ते शायद दी कोई रेखा दिन्दू ही जो कवीर 
साहवको न जानता होगा । कवीर साहवके मजन, मंदिरों मौर 
सत्संगके अवसर्रोपर गाये जाते है । उनकी साखियां प्रायः 
कदावतोका काम दिया कर्ती है 

कवीर सादय पक पंथके प्रवर्तक थे, जिसे कवीरपंथ कदते 
है । कवीर पंथियमिं निधं श्रेणीके छोग अधिकांश पाये जाते है । 
उनसे कु तो साधु दै जो गावो कुरी चनाकर रहते है भौर 
कु यदस्य ई । कवीरपंथौ साधू सिरपर नोकदार पीठे संगकी 
रोपी पदनते दै । 

कवीर साहव कौन थे? कहां भौर किस समयमे उत्पतन 
हए १ उनका असली नाम कया था १ चचपनमे चे कौन धमोव- 
लम्बी ये १ उनका विवाद हुभाथाया नीं? ओर वे कितने 
समयतक जीवित रहे १ इन बातो वड़ा मतमेद है 1 , कवीर 
साहवकी जीवनी टिखनेवारे भिन्न भिन्न वाते दतङाते ई । उनमें 
सत्यका अंश कितना है, सका पता ख्गाना सदज नदं है । 
"कवौ कसतीरी" मे कवीर सावका जन्म संवत्‌ १४५५ वि० में 
सौर मरण १५७५ विण्मँ होना ङ्ह! कवीरपंथी छोग 
उनकी उस्र तीन सौ वर्षकी चताते है] उनके कथनानुसार 
कवीर साहवका जन्म १२०५ वि° में सौर मरण १५०५ विर में 
हुभा है । -षनमेसे किसकी बात सत्य है दसका निणेय छरा 
चड़ लोका काम है| कवीरपथके विद्वा्नोकी रायर्मे कचीर 
सादया जन्म संवत्‌ १४५५ दी सत्य कहा जाता है । 

कचोर साहवने अपनो जुखाहा चिखा है । णक जगह वे 
कहते है-- ` 


त्‌ ब्राह्मण म क्ीका जला वृ -मोर गियाना + 
( आदि श्रथ ) - 
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इससे भव इस वारे तो ङछ संदेह रह दी नदीं जाता कि 
कथीर साहव ज्ञा थे । परन्तु ३ जन्मके जुखाहे नदीं थे, यद्‌ 
कहावर्तोसे मालूम दोता है । 

कदा जाता है कि संवत्‌ श८५यकौ उयेषठ॒ शुक्ला पूर्णिमाको 
एव व्राह्मणकी विध्वा कल्थाके पेडसे दक पुत्र पेदा हुभा । खोक 
खल्ाचश उसने वारुकक्छो काशीक्रे छहर तालावकरे किनारे 
फक दिया । संयोगसे नीरू जुखाद्या धपनी स्री नीमाके साथ 
उसी रासे य रदा था । उसने उस अनाथ वच्ेको घर लाकर 
पाडा । पीछे वदी वीर नामसे विख्यात भा 1 

कवीर साहव वालकपनसे दी वड़े धर्मपरायण धे} जव 
उनको सखुधवुध हो गयी तव वै तिरक खगाकर राम राम करते 
ये | एक ज्ञकाहैके धर्मे रहक्रर तिक खगाना भौर राम राम 
जपना असंभव खा प्रतीत दता है । परन्तु खंगतिक्रा परमाच वड़ा 
विचित्र दता रै! वद असंमवको भी संभव कर्दैता टै । 

णेसी कदाबत है कि कवीर साद्व खामी यमानन्द्‌के शिष्य 
थे । स्वामी रामानन्द रोप रात्रिम गंगास्नाचके लिये मणिक- 
गिंक्रा घाटपर नित्य जाया करते थे! एक दिन इसी समय 
कवीर सहव घारकी सीदिर्योपर जाकर सो रदै। अंधेरेमे 
स्वामीजीका पैर उनक्रै ऊपर पड़गया। तवव छुल्छुखाये। ` 
खमीजीने कदा- “याम राम कद, राम राम कह }* कचीर 
सादवने उसीको गुसम॑न मान लिया । उसी दिनसे उन्दने 
काशीं अपनेको खामी रांमानन्दका शिष्य प्रसिद्ध किया 
यवनकै धर्मे परे दोनेपर भी कवीर सादवकी प्रवृत्ति दिन्दूधर्मकी 
तरफ अधिक थी] 

कचीर सादय अपने जीचनका निर्वाह अपना पैतृक व्यवसाय 
करे ही करते थे । यह वात वे स्वयं स्वीकार कसते है-- 
हम घर सूतत नहिं नित ताना ! हम घर्‌ सूत तनं नित ताना । 

कवर खादवने विवाह किया था या नदी, इस विपयमें भी 
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वडा मतमेश्‌ र । कचीरपंथङे विद्धान्‌ कहते रै पिः रोई नामकी 
खी उनके साथ आजन्म रही, परन्तु उन्दोने उससे विवाह नहीं 
किया। इसी प्रकार कमाल उनका पुत्र भौर कमारी उनकी 
पुत्री थी, इल विषयत भौ विचित्र वते खुनी जाती दैः । “चूडा 
वंस कवोरका उपज पूत कमाल, यह भौ एक कहावत सा प्रसिद्ध 
हौ रहा रै इससे पता चलता है कि कचीरने विवाह अवश्य किया 
था ओर कपाल कवीर्का पुत्रथा। कमार भी कविता करता 
था । परन्तु उन्टोनि कवीर साहवके सिद्धान्सोकि खंडन करनेीमे 
अपनी सारी उघ्र विता दौ । इसोसे “वदा वंस कचीरका उपजे 
पूत कमार” कहा गया है । 

कवीर साव वडे ही सुशो भौर चदे सदाचारी ये । पक 
दिनको वात है कि उनके यां वीस पचीस भूखे फकीर आये । 
कवीर साहवयके पास उस दिन कुछ खानेको नहीं था इसयियि 
वे बहुत घवराये । रोने कहा--यदि आक्षा हो तो मैँ एक साह 
कारके येटेसे कुछ रुपया छाऊ स्योकि चद्‌ सुपर मोहित है, 
मै पट॑ची नहीं करि उसने स्पये दिये नदीं । कवोर साहवने 
क्टा- जाओ ठे आभो! छोई खाहकारफे पेरेके पास गयी ओर 
उसने उससे अपना अभिप्राय कह खुनाया । साहुकारकै वेरेने 
तत्का धन दै दिया । जव अन्तं उसने अपना मनोरथ प्रकट 
किया तच छोरईने सत्ते मिटनैका वादा किया । 

दिन खाने खिरने्मे चीत गया । रात हुई, चासो ओर अँधेरा 
छा गया, संयोगते उख दिन पानी वरस रदा था । छोईने कवीर 
सादहवसे सच चान्त कह दिया था, इससे कवीर साहवको चेन 
नदीं थी, चे सोचते थे करि जिसकी चात गयी, उसका सव गया । 
उन्दोनि हवा पानोकी कुछ भी परवा न की ओर कम्वर टकर 
शखीको कंघेपर विठाकर साहूकारकै धर पष्य । आप तो वाहर 
खड रहे गीर छोर भीतर चली गयी । न तो उसके कपडे भीगे 
थे मीर न उसके पैसे कीचड़ ही र्गी थी, यह देखकर साष्टका 
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रके छड़केने इसका कारण पूछा 1 दखोने सव्र खच सच कद 
दिया । यह्‌ सुनकर सा्रक्ारङे वेटेकी कुत्रचि दल गयी, चह 
लेके परपर गिर पड़ा थौर कहा- तुम मेरीमा हो| इतना 
ककर वह चाहर आया भौर कचीर सादवक्ने पैरसे चिप्र 
गया | उसी दिनसे वह उनक्रा खचा सेवक चन गया । 

कवीर साष्टवक्ते जीवनचस्िमें एेसी चहूुतसी कथाए' ह 
जिनसे उनकी सचरित्रता प्रकट होती है । ॥ 

ऋचीर साव प्रह च्विनधे। चतसरंगी थे! सतसंगसेही 
उन्होने दिन्दूधर्मकी गूढ़ गूढ वाते जान खी थौ । उनके हदये 
हिन्दू मुखदछमान किखीकते चयि देष न था, ठे सत्यक्ते बड़ पश्ल- 
पाती थे । जहां उन्हँ सत्यक्रे विस्द्ध कु दिखाई पड़ा, चां 
उन्दने उसका खंडन करने जरा भी दहिचक्िचादट सीं 
दिषलायी ! 

कवीर सहने अपना अधिकार हिन्दू मुसलमान दोरचोपर 
जमाया । आजकल भी हिन्दू मुखलमान दोनों प्रकारके कचीर- 
पंथी मिलते द । परन्तु सर्वसाधारण दिन्द्र मौर मुसलमान 
दौनोंका कवीर्मतसे चैर हौ गया । दिन्दूधमंके नेता एक यदन्त 
मुखसे दिन्टूध्म॑का ध्रचार देखकर भड्के ओर मुसलमान कवीर 
साहवक्ते हिन्दू आचार्यका शिष्य होने तश्रा दन्दधमेका प्रचार 
करने कारण कटर चिसेधो दो गये! इस विरोधके कारण 
उनको वड़ी वड करिनाद्यां भोगनी पड़ 1 परन्तु उनके हदयमें 
जो खत्यका दीपक्र जल रहा था वह किसीकरे वुश्ाये न बुद्धा } 

कवीर साहवमे स्वयं कोई पुस्तक नदीं चिखी। वे साली 
सीर भजन चनाकर रहा करते थे, यौर उनके चेके उसे करस्थ 
कर छेते थे, पीडेसे बह खव खंग्रह कर खिया.गया । कवौरपंधक्ने 

अधिकांश उन्तम उत्तम प्रय उनके शिष्ये -रचे हपट के 

जाते दैन 

भ्छास्.श्रन्थः" मेँ.निम्नलिष्ठत पुस्तक द 1 
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सालो २९--वीजक। 
कवी रपंथि्योमे चीजकका वड़ा आदर है। वीजकः दो है-- 


पक तो चड़ जो स्वयं कव्ीर सावका काशिराजसे कदा दुभा 
चतलाया जात्ता हे ओर दुसरे वीजकक्ो कवीरके एक शिष्य 
भग्गूदालने संग्रह क्रिया है! दोनेमिं बहुत कम अन्तर है । 

करवीर साहव्रका उलटा पकिद्ध दै ! मेरी समभे से्गोको 
अपनी ओर आकर्पित करनेके लिये ही कवीर सादय रेखा कहा 
करतेथे। ्योतो भर्थं टगानेवारे ङु न कुछ उल्टा सीधा 
अथं्गादी ठेते रैः परन्तु लंच तानकर लगाये हप रेसे 
अर्थों कु वि्चेपता नदीं रहती 1 

कवर साहव मूत्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे । यद्यपि ईभ्वरका 
अवतार धारण करना थी वे नहीं मानते थे, परन्तु अपनेको 
उन्न स्वयं सत्यलोकवरासी ध्रभुका दूत वतलायाहै। वे 
कहते द-- 

काशीमे हम प्रगट भये हैँ रामानन्द चेतये । 
समरथका परवाना लाये हंस उचारन अयि | 
( शब्दावखी } 

रोर्गोका रेखा कथन दै करि मगहर राण त्याग करनैसे 
शुक्ति न्दी मिती । भरा सत्यान्वेपक कवीर इस चातको कैसे 
मान सकते ये, उन्दोनि रोगा यह भ्रम मिरानेक्षि चयि द्यी मग- 
हरमे जाकर शरीर छोडा । इस विषयमे उन्दोनि कदा है- जो 
कवीर काशी मरे तो रामहिं कौन निरोरा । 

क, , कः : 
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जस काशी तस्त मगा ऊसर हृदय राम जो हई । 


कवीर साहवकी कचिता वड़ी शिक्षा भरी दहै! एक एक 
पसे उनक्छी सत्यनिष्ठ प्रकट रोतीदै। उन्दोनिजो कहारै, 
श्रायः ससी एकसे पक चटक है । चातें तो छोरी है, परन्तु उनमें 
अगाध क्ञान भरा हुभारै। 


-- रामनरेश निपाडी ] 


२२ तुलसीदास 
हिन्दी भापके अपूर्वभूत महाकवि गोखामी तुरुखीदाखका 

अन्म संवत्‌ १५८६ विरमे राजापुरमे हुमा । इनके पिताका नाम 
आत्माराम दुष ओर माताका नाम हुलसी था । इनका पहरा 
नाम रामवोखा धा! ये सय्य॒पासीण ब्राह्मण धे । नका जन्म दख 
कदटुस्चयें हुभा था, जेसा कि ईनि कवितावलीे “जायो कुछ 
मगन" आदि स्पष्ट दी लिखा है! इनके गुरकरा नाम नरहरिदास- 
जी था । रामायणक्े प्रारंभे “वंद गुरुपदकंज, रूपासि नरलूप 
हरि” इस सोरटेके “नररूप हरि” पदसे, रोग शुखुका नाम नरहरि 
निकारते है । इनका विवाह दीनवन्धु पारकको कन्था रल्लाथ- 
खीसे इभा था । खीपर कनका प्रेम अधिकथा] एक दिनि चह 
नैहर चरी गयौ । इने पल्लीवियोग न सहा गथा । वे सख्ुराल 
जाकर सख्रीसे भिरे । ख्ीको रज्ञा आयी । उसते ये दोहे कटे-- 

लाज न लागत ्रापुको दैरि त्राय साथ 

धिक धिक रेसे प्रेमको कहा कहौ मे नाथ । 

अस्थि-चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति 

तेसी जो श्रीराममर्दै दोतिन तौ मवभीति | - 


यह्‌ वात गोसार्ईजीक्ो पेसी लगी कि ये वदहांसे उशी समय 
काशी चछे आये ओर विर हो गये । खी वेचारौको क्वा मालुम 
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शा करि उसकी साधारण वातका,'णेसा परिणाम होगा | उसने 
बहुत चिनती की, ओर भोजन करनेको कषा, परन्तु उन्दौने एक 
न सुनी । यह घटना तुलसीदासक्े प्रेमकी प्रौढता प्रकर करती 
है । इनके हदयमे प्रेमका समुद्र कदर मार रहा था, व्रेमकी मदर 
धारा जो क्षणभर पहर सखीकी यर वह रदी थी, उसीको दृसरे 
हो श्चणमें न्दनि श्रीयमकी भोर फेर दिया, ज इनके जीवनके 
अन्तिम दमतक चड़ वेगसे वहती रही । उस प्रेमकी धारा 
वुखसीदासको भजर अमर कर दिया । कौन जानता था कि एक 
छोरी सी धटनासे इनके जीवनका प्रवाह दस प्रकार बदल 
जायगा । 

घर. छोडनेके पीके एक वार स्नीने यह दोहा दनके पास छिष 
भेजा । 


कटिकी खीनी कनक सी रहत सिन संग सोय । 
महि टेको इर नदीं अननत कटे उर होय॥ 
सके उत्तरम गोसारैजीने लिखा 
कटे एक रघुनाथ संग वाधि जटा सिर केस । 
हम तो चाखा प्रेमरस पतिनीके उपदेस ॥ 


बद्धावस्यमें एक दिन त॒रुसीदास चिनकूटसे सौते हए 
चिना जाने अपने सुरे घर चषि] इनकीसखी भी वृद्धा दो 
खुकी धी । उस्तने पहले तो उन्हें पदचाना न्दी, अतिथि सत्कारके 
लिये चौका आदि खमा दिया । पःछ चात्तचीत्तं होनेपर उसने 
पदचाना कि यै मेरे पति है । उसकी इच्छा हुई कि मै भी पत्तिके 
साथ रहं । सातभर आगा पीछा सोचकर उसने सवेरे अपनेको 
तुरसीदासके सामने प्रकट किया, ओर अपनी इच्छा कह 
खुनायी । परन्तु गोसाई जीने अस्वीकार क्रिया । इस अचानक 
भटका प्रमाच दोनों ओर कंसा पड़ा दोगा, यह अनुमान ` करनेपर , 


~ 
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९१० पांचवीं पोथी 
वडा करणाजनक जान पड़ता है । गोख्ाई'जी गीर उनकी स्रीको 
अपनी युवावस्याकौ एक दिनकी वह घटना थाद्‌ आयी होगी जच 
उन दोनोंफा वियोग हुमा था 1 गोसा्ई'जी काशी ओौर अयोध्यामे 
वहतत रहा करते थे परन्तु मथुरा, -चन्दावन, ऊुरषेत्र प्रयाग, चिच- 
“करट, जगन्नाथ जी ओर सोरों ( शरफरकषेतरमे ) भी भ्रमण करिया 
करते थे! काशीजीमें इ्नके करई स्थान प्रसिद्ध रै, जहां ये रहते 
थे । अन्य साधु स्न्तोकी तरह इनके माहात्म्यक्ी भी वहूत सी 
कथाप" खोक्े प्रसिद्ध दै । का जाता ह कि दुमानजीकी पासे 
इनकी श्री रामचन्द्रजीका दर्शन हा था । 
काशी रोडरमह्ठ॒ नामक्षे पक ज्मीदारसे गोसारईजीका 
यडा घेम था । उनके मरनेपर इन्दनि ये दोहे करे थे -- 
महतो चरो गांवको मनको वड़ो महीप । 
तुलसी या कलिकालमें थये टोडर दप ॥ 
त॒लसी राम सनेहक सिर धरि भारी भार। 
टोडर कांधाना दियो सव कहि रहै उतार ॥ 
{तुलसी उर थाला त्रिमल टोडर गुन गन बाग 
ये दोड नयननि सीचिर्हौ समुभि समुभि चनुराग ॥ 
राम घाम टोडर गये तुलसी भये सोच | 
- जियो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥ 
अकवरके प्रसिद्ध वज्ञीर नवाव खानखाना (रहीम )सेभी 
गोसाई'जीका चङ्क त्रे था । यमेरकै याजा मानसिंद भी इनका 
वडा आद्र करते ये । कते दै कि वृजभापाक्रे धसिद्ध कचि 
नन्ददासजी त॒रुसीदासलजीके सगे भाई थे। तुरुसीदासजीसे 
सूर्दासजी, नासाजी आौर केशवदासजीसे भी सेट हुई थी, ओर 
मीरावार्हैके साथ जौ पत्र व्यचदरर हुमा था । इन वारतोसे प्रकट 
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होता है कि तुरसीदासजीक्री कीतिं उनके जञीवनकाररे दी चारों 
ओर परु गयी धी 

व॒खसीदाश्चजीने इतने ग्रन्थ चनाये 

१--सामचरित मानस, २--कवित्त रामायणः, ३- दोदा- 
वली, छ--गीताचली, ५--रमक्ञा, ६£---चिनय पच्चिका, ७--चरते 
रामायण, ८--रामलला नदष, £--वैसग्यसंदीपनी, १०-- 
ष्ण गीतावली, १२ - पार्वती मंगल, १२--राम सतस, १३. 
रामशखाका, १५--कड्खा रामायण, १५--संकट मोचन, १६-- 
छन्दावटी, १७--हयुमानवाहुक, १८--छप्यय रामायण, १६-- 
दूना समायण, २० -ङडलिया रामायण, २१--जानकी 
मंगर । 

दनय करई श्रन्थ नदीं मिलते। त॒टसीदासजीके र्म 
रामचरित मानस सवसे बड़ा सौर वहत ही छोकप्रिय श्रन्थ है । 
भारते अवत इसकी करोड प्रतियां छप चुरी है । यद पक 
णेखा सर्वप्रिय ्रन्थ है क्रि गरीवकी धोपदीसे केकर साञाके 
मदलततक इसकी पच है । दस एकर परन्यने ही तुरसीदास्जीको 
तच तके छियै ममर कर दिया, जयतक पृथ्वीपर दन्द जाति 
ओर हिन्दी भाषाफा यस्तिस्व है । कौन क सक्ता था कि एक 
गरीवक्ते घरमे उत्यन्न होकर, पक साधारण स्री द्वारा प्रतारित 
युवका इस सार संसारम अनन्त कारके लिये अपनी कीतिं- 
ध्वजा स्यापित्त कर जायगा 1 


रामचरित मानसे समान भारते भीर किसी ग्रन्थक 
प्रचार नहीं है । 

सम्बत्‌ १६८० चि० श्रावण शङ्का सक्षमोको तुर्सीदासने 
ससी मौर रंगे खंगमपर शसैर छोड़ा ! उस संमयका यह 
दोहा प्रसिद्ध दै 
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संवत सरह सौ असी असी गंगके तीर । 

श्रावण शक्ता सप्तमी तुलसी तव्यो शरीर ॥ 

शृत्युके समय गोसाई जीने यद दोहा पठा था -- 

रामनाम जस वरनिकै भयो चहत आव मैन | 

तुलसीके मुख दीजिये अव दी तुलसी सौन ॥ 
--समनरेश जिपाटी 


२३ आनरेवि्ल लाला धड़मदासजी 

कीन्सिल आफ स्टेटकी मेम्बसीके लिये सेड धड़मदासज्ी 
खड़े दते तो दो गये, मगर वादको जो सुलतीवतें उन्हं चनी 
पड़ीं वे सभीको मलूम ह । हजारों अडचने आर्थ, कोने 
नाउस्मेद्‌ किया, रात रात भर चिना पकौ लिय घड़ीकी टिक्‌- 
यिकपर ध्यान खगा रहा, मगर भालिस्को सरकारकते (करण्ड 
्ेक्सिज एक्‌" पाल कर देनेपर भी ताङजीने ( जिनका पले 
शूदके सदेम बम्ब दिवाला निकल चुका था ओर जो आजकं 
अपने भतीजेकी कोठीका काम संमाख्ते है) शीतर दी भौतर 
रूपयेकी वह रेपे मचायी ओर ेसे रेते ढंगसे जुगत कगायौ 
कि धडामदासजीको वड़ो कौन्लिकी कुर्सी मयस्सछरहो ही 
गयी अर दुश्मन भी जल युनकरर खाक दौ गये । मेम्बरी हासिल 
ही जानेक्े वाद्‌ दीप्तो भौर मिरनेवारोंकी दावत हई जिसमें 
जात-विरादसीमे नाचकी मनादी दोनेषर भी मशहर तवायफ 
अह्ा-निकाङीका गाना हा । अपीर ादमीका मामला था, 
इसलिये विरादरीकी पंचायत मौ लिलियानपस्को हसं हंसकर 
रह गयी । अगर कोई गरीव प्ता करता तो फिर देवता मजा ! 
यही नहीं, कई पंचोने तो इतजामक्षे मामले वड़ो खरगरमीसे 
सपने हाय वैको दिकाया इलाया । लंड कचौड़ी ौर रायतेकौ 
याद्‌ करके कर दिरनोवक रोगोके सुमे पानी जाया किया, भीर 
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्सभसीके वारम ते चख -छुख न पूडिये, कलम दाथसे छुरी 
जाती है। 

गरेजोंकी भी दावत हुई । खाखाजी परस्म वैष्णव थे मौर 
भगोपाङखदखरनामःके पारके मारे पड़ीसियोकौ यरामसे सोने 
नदते थे, ्गरेजोकी लातिरदासीभे कमी करना आप सधर्म 
दालिल खमते थे, इसलिये ्जगरेजी दोटसे शराव भौर फेकके 
खाय दखरी चीं गोमांसक्छी वनी इई मी काफी तादादमं मंग- 
चायी गर्यी ! एक नम्बरकी भगे पल्टनका वेण्ड भी अपनो सोरठ 
अलाप रहा था । गरेर्जो ने खच छककर खाया, सौर फिर उन- 
मंसे एकने एक छोरीसी स्पीच दी जिसमें खलराजीकी तारीफमें 
कु रेसखी चात भी कदी गयीं जिनको टाला जानते थे कि शटी 
है! लारके भावा कुक भौर लो्गोको भी उन वातोके भटी 
होनेका हयक माटुम था, शायद्‌ सीखिये उनको सुनकर खाराने 
गरदन शट्काटी दो; मगर भामखोग समन्ते कि खारा भपनी 
तारीफ सखननेमेँ शरमाते है । सव ्जगरेजोनि उस स्पीचकी 
ताईद की । दसके चाद्‌ उन्दनि कुरसियोपरसे उठकर मौर 
धेर राला वेर लाका कट क्टकर ाङाजीसे दाथ मिखाया । 
छाखाजीकी सातो पीष्ियां तर गयो | 

खालाको अव यह धुन सवार हुई कि कौन्सिल्मे मै मी कोई 
तजवीज्न पेश करू ! करई दोस्तोकि मलखावा ताङजीसे मी साद 
ली गयी मगर कोई चात ध्यानम न वरी | पकः दिन कई आदमी 
लालाकी वैठक्में वैडे वत्ति कर रटैथे, ओर वातं भी पकाघ 
पिषयपर नही, दुनियामें जितने विषय हौ सकते है खभीपर एक 
साथ ओर अन्धाधरुन्ध रायजनी कीजा र्हीथी। छलाभी 
अपने कानोको दुखस्त करके ओर आंखोको पैनी कर हर एक 
वातकी रखे घुनते ओर अपते मनको सिया पुटिका हेड 
कानस्टेविल बनाकर उसकी तदत्तक मेजते धे म्योकि जन्दें 


कौसिरमे एक नयी तजवीज पेश करक दनियापर सपनी छिया- 
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कतका सिक्ता जमाना था ओर अपने उन दुएपयोको जखाना था 
जिन्दोने चनावकरे दिनोमिं उनकी नाखायक्रीके ढोल पीरनेकी वेद 
हरकत की थी । कमरे एक कोनेर्मे मुनीमजी चादमे लिपरे 
ह्य एेसे अग पडे थे मानों किसी निजी ओर जरूरी कामके 
बारेमे यमराजे काना-पूली कर रदे हो| तलाश करनेपर 
मालूम हमा कि उनकी डद दरदं है 1 उसी व एक शरत 
अपने घरसे थोड़ासा मंजन ठे आया जिसके कयात ही सुनीमजीके 
मघूडर्मिसे वादीका पानौ निकलना तो पक तरप, उनका 
खारापेरदीसाफ हदीगया। घर वड वरखास्त हुई रीर 
सच खोग अपने अपने घर गये । । 

कौन्खिखकी अगामी वैटकर्मे पेश करतेके चयि एक तजवीज 
सेडजीने भी उरते उरते मेज दी थी मगर जव कौन्सिलकै 
चये दिष्टी पहै्े मौर सवसे भिरे-ज्तुरे तव करीव करीव सभी 
अगरेज ओर हिन्दुस्तानी मेस्वर इनके पीछे पड़ गये कि अपनी 
तजवीज चापिस ङे रीजिये । उस दिन कौन्सिरका घक्त दुसरे 
कट कामोमें पुरा दो गया ओर इनकी तजवीज पेश न होने पायी । 

डेरेसे खौटकर वट जूतेके फीते खोखुते हु इन्दोनि ताङऊजीसे 
( जिन्द ये अपने साय दिष्टी छे गये चे ) कहा “भेरी तजवीज 
देसी तगड़ी र्दी कि उसके मारे सव करपिगये। योक 
कै वापसलकेखो! तुम्हारी क्या राय है?” ताञजीनै जवाव 
दिया--“वापस न छेनैसे सायद्‌ जे बदमाश मेस्वर छोग नाराज 
हो जार्यः भौर कद्हस्े खव छुरसिर्यां भाप ही घेर ठँ, तचे वैखतेकों 
नर, इससे वापस दी ठे ॐ । जमाना बुरा है} 

दुखरे दिन तजवीज वापिस ठे छी गयी । लाखाजीके शन्दोमिं 
तजवीज यों थी--“ जे कौन्सिर लाट खादवसे स्िपारस करती 
हैक वो पक हुक्म निकारुदंके जो रोग दांततके लिये मंजन 
चनानेका पेशा करते दै बो उसमें सेर पीके कमसे कम तठ भर 
तृतिया जरूर डरे" + ` --वद्रीनाय भट्ट 
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पक ब्रह्मसमाजी-मदाराज, क्या यदह वात संच है कि सर्व 
संग परित्याग क्रिये चिना मचुष्यको ईश्वरी प्राप्ति नहीं हो 
सक्ती ट 

मदाराज- नही, नदीं । वु जेक्तेहो वैसे दी चने र्दो। 
यद संसार खुल अर दुःखक्रा मिश्रण है । यदपि तुम छोग इस 
संसारम वद्ध दो तथापि इस वातकी ओर ध्यान र्खो कि 
तुम्दास मन सदा ई्वरकी भक्तिपिं छीन रहै तुम सदा उसकी 
कृपा प्राप्त करनेका यज्ञ करते रहो । यदि पसा न करोगे तो 
खद्रति न रोगी । एक दाथसे दुनियाके खव काम काज करौ ओर 
दृरे दाधसे प्रसुक्े चर्णोको हदति पकडे रहो । जिस समय 
कोईूमी कामकाजन दी उस समय दोनों इा्थोसे प्रभुकी 
सेवामें खगे रही । 


सितिकी क्ति 


देखिये सव वाते केवल मनदीपर अवरम्वित दोती है । 
यदि तुम्हारा मन सुक्तष्ीतो तुम भी मुक्त दो जाओगे) मनका 
रंग पानीके समान है जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसा 
रूप दी जायगा । उक्तम टार रंग उलो वद खार देख पड़ा, 
पीला सा डाखो, पीला दो जायगा । मन खयं निगुण है । केवर 
खितिकङे कारण ही उस्म गुण या अवगुण देख पडते है । देखिये 
अंगरेजी चिश्ा-पदा आदमी माप री आप "“सिर्‌-फिट्‌ एट मेर" 
वोदा क्ता ई । संस्छत जाननैवाका पंडित "घटपटादि" कहा 
करता है । यद सव अभ्यास, मदत या तिका परिणाम है। 
यदि मनकी कुसंगति खग जाय ती उसका परिणाम हमारे 
आयार विचार सौर उ्यारपर भी प्रकटः दोने रखगता ह । दखके 
वदङे यि मनको सच्छी संगतिर्मे म्तजनकरि समाजमे खगा 
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दिया जाय तो वह दैश्वरचिंतनमें रममाण दो जाता है भीर फिर 

ईश्वरी कथाओं अतिरिक्त उसको कुड नदीं छुदाता 1 
। सारांश यह है कि सव चातें मनहीपर अवरम्वित ई । चह 
सचमुच वहुरूपी है । जेसा देश हों वेखा ही वह वेश वना ठेता 
है । दैलिये, मयुष्यके एक ओर खी मौर दूसरी ओर कन्या है । 
दोनोंके शसीरसोपर बह प्रेमभावसे अपना हाथ धरतां 2 अथवा 
दोनोंको भेममावसे माछिगन देता है, परन्तु ख्रीविपयक प्रेमभाव 
ओर कन्याविषयक ब्रेमभाव जमीन आंसमानका अन्तर होता 
है! यद्यपि भावदो प्रकारके ओर भिन्न भिन्न तथापि मन 
पक दही है। 


` -रामरृष्ण परमहंस 
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चिरंजीव ावू नवलकिशोर | 


आजकरके भद्व कायदे, रीत-रस्म सु माद नदीं । इसी 
कारणसे तुम्दारे साथ परे पहर बातचीत अथवा च्द्र पत्री 
करने कुछ उरसा मालूम होता है । प्रदरे हम वातचीतमें पथम 
वापका नाम पृष्ठा करते थे पर सुनता हं कि आजक्रङ वापका ` 
नाम पृछनेका दस्तूर नदीं दै । सौभाग्यसे तुम्दारे वापका नाम 
सुभसे छिपा नदीं है। क्योकि मैने दी उनका नामकरण किया 
था। उसका नाम अच्छा तो नहीं रखा गया, पर गोवर्धन नाम 
करयो रखा गया इसका पता अव मिला है। दैवतार्मोको यद 
माम धा कि तु्दारे वर्धन करे अर्थात्‌ पालन पोषणं कर वड़ा 
करनेका भार उसके माये पट्ठेगा । मादूम दता है इसीसे जव 
न्यायरत्नजीने तुस्दारे पिताका नाम तुमसे पा तो तुम्हारे वदनमें 
आग खगं गयी | मच्छ अव तुम अपने पिताक्रा पक अच्छा सा 
नाम रख छो, मँ अपना रला हआ "गोवर्धन" नाम फेर ठेता हं । 
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सच चात यह है कि तुम जानत हो, पुराने समथ हम नम- 
कै चिपयमे वुत नहीं सोचते थे ! हो सक्ता है यद हमारी मस- 
भ्यताका परिविायक हो, पर हम समद्यते थे कि नाम आदमीको 
वड़ा नदीं करता चच्ि आदमी ष्टी नामको चड़ चनाता ह । बुस 
काम करनेसे दी आदमीकी निन्दा रोती है ओर भटा काम कर 
नसे दी प्रशंसा दोती है! पिता केवल पक नाम रख सकता है | 
उस नामक्तो भला चा बुरा चनाना ङ्केदीके दायें है । जस 
सोचो तो धाचीन कालके वहे घडे नाम सुनने ब्रूत मधुर नदीं 
हे-युधिष्धिर भीष्म द्रोण सस्द्ाज श्रारि्िद्य जन्पेजय वैशर्पायन 
हृत्यादि । परन्तु ये सध नाम अक्षयवरक्री भांति आजतक भारत- 
चर्षकरे हदयपर अटल रूपसे विराजमान है ! आज्कलके उपस्या- 
सोतं टलित, नलिन, मोहन प्रभति कितने दी मीरे मीरे नाम 
आचिर्भुत हौ रहे ६, उन्हे आजकलकी पाठक -पिपीलिकाप' घद्री 
दो धङर्मे हौ खाप कर देती है । सुयदका नाम शामतक भी नदीं 
रहता । पैर जो हो, इम नामका चहुत खयाल नदीं किया कस्ते 
ये । तुम कदते हो यद हमारी भूढ है । वारु, इसके लिये विशेषं 
चिन्ता न करना, हम अव शीघ्र ही मररेगे इसमें सन्देह नरी, हमारे 
साथ दी पुने समाजक्षे सारे दोष भी जसे भिर जार्येभे । 

पहले दी कद चुका हं कि आजककरुकरी रीतर्स्म मुक्े मादू 
नदीं । पर गँ दलता हं कि आजकल तो अद्व कायदा कख है दी 
नर्द, यह सव दमारे ही समयमे धा । आजकर तो चापको प्रणाम 
करनेम सोकर लाज गती है, चन्धुवान्धवकते मिलने सकोच 
होता .&ै, किन्तु वङोके सामने तक्िया छगाये, ताए प्तेकनेमे श्म 
नदीं आती ! रेलगाड़ीर्ये जिक्ठ वेचपर पव आदमो चैडे है उसपर 
दोनों पैर चटा दैनेमे जो नदीं हिचकता ! दां, यद हो सक्ता है 
कि आजकल भद्च कायदैकी आवश्यकता ही नदय है, अव तौ 
खहदयताका प्रादुर्भाव हुभा है । इसी सहदयतासे अव कोई 
भादमी अपने पडोल्तीकी सैर लवर नदय सरलता दै, दुःखके समय 
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कोई किसीकौ खदायता नर्द करता, इसीसे नाचरंगमें रूपये 
उड़ये जाते है किन्तु दस अनाथो का पालन नदीं किथा जाता 
दसीसे मा चाप दुःखसे दिन काटते है ओरवेखा अरग चैन कर्ता 
है, इखीसे अपनी तो वहत सामान्य आावच्यकताके कयि भी वडी 
वड़ी ककर की जाती है परन्तु परिवारके रोगोको बडीसे बड़ी 
जरूरत दोनेपर भी उत्तर दिया जाता है “रुपया नदीं है 1" यदीह 
सआजकरकी सद्टदयता ! हद्यक्ते दुःखसे मेने बहुत सी वाते कह 
डाली । मैने काठेजिं नहीं पटा है, इसलिये सुभे यह सव कद- 
`, नेका कोर भधिक्ार नहीं । तौ सी जव तुम मेरी निन्दा करने 
कु उठा नष्ट रखते तवर्मैँ भी तुम्दारे विषयमे जो दो एक वात्त 
कहं उनपर जरा कान दो । 

चिद छिखने वैरते दी मेरे मनमें पटल प्रश्न यही उखा छि 
केसे आस्म करू" । एक वार मनमे हा कि “माई डियर नाती" 
टिषू' पर यदह सहा नहीं गया, पीठे सोचा दिन्दीमे लिख्‌ “रे 
प्रिय नाती" यह भी वृके इस सरके कटमसे न निकला । छर 
ङ्ख चका । ^परमशुभाशीरवादसशयः सन्तु" । चिषखा तो सही 
पर पीछे पठकर मने एकर सांस रो भौर सोचने लगा क्रि रड्कै 
तो आजकर हमें प्रणाम करते हौ नही, तो क्या अव दमक्रो भी 
साशीवाद्‌ दैना छोड़ देना चाहिये । भाई हम तो यही चाहते हैँ 
कि वुम्हारामंगलदहो। हमगसयाजोदहोनाथासोद्यो गया। तुम 
हमको प्रणाम करो यान करो दस्मे हमारा हानि-छाम कुड तदी 
है, तम्दारा ही है। भक्ति करनेमे जिन्दं ज्ञा आती है उनका 
कमी मगर नीं होता ! वके निकट नम्र होकर नुधयु- वड़ा 
दोना खीएता है, केवर सिर ऊँचा करने दीस कोई वड़ा चीं दो 
जाता रै। जो सोचता है कि पृथ्वीं सुखे को$ वड़ा नदीं है, 
मै ही सचसे ये हं, मैं दी सचसे श्रेष्ठ हं वह॒ वास्तवमे सवसे 
छोटा है, उसका हृदय इतना क्सुद्र है कि चह अपनेसरे वड़ी वस्तुको 
कल्पनातक नदीं कर सकता । तुम कटोगे किं “तुम मेरे पिता- 
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मह हो, इतने दीसे तुम सुभे चड़ दो गये यह कोड घात नही | 
पर क्या गर तुमसे चड़ नीं & ? तुम्हारे पिता मेरे स्नेदसे पलठेरै, 
म तुमसे चड़ नद्यं तौ क्या १ तैं वु्दं प्यार फर सकता हं श्स- 
लिये गैं वमस वड़ा हः हृदयसे मेँ वुस्दारा मंगर चाहता हं शसीसे 
मै तपसे वडा हं। माना तुमने सुभ्से दो चार ्जगरेजञी कितवं 
अधिक पटू है, पर दसस क्था होता जाता है । यदि तुम १८००० 
येर्तरर डिक्सनसियोके ढेरपर छद्धे होगे तव भौ तुम्दे मेर दयक 
नीचे दी रहना पदेगा, तच भी मेरे हदयस्नोतसे भाशीर्वादंतुम्दारे 
माधेपर चरखता ही रहेगा । पुस्तकोकषे पर्चतपर चदूकर तुम सुभे 
नीची द्ष्टिसे देख सक्ते हो, अपनी असम्पूणताके कारण सुभे 
वच्छ समभर सकते हो, पर मु स्नेदकी दषस कदापि नहीं देख 
सकते, जो मद्प्य विना संकोचक सिर स्ुकाकर प्रेमका सआशी- 
वाद्‌ प्रहरण करता है बद्‌ धन्य है, उसका हृदय उर्वरा सेतकी 
भाति फलके शोभित दीता दै सौर यदि मलुप्य वालके रकी 
तरह सिर ऊँचा कर प्रिमाशीर्वादकी उपेक्षा करता है तो वह्‌ उस- 
की प्रून्यता शुष्कता ओर श्रौदीनता है, उसका मर्भूमि तुल्य 
मस्तक मध्याह्‌ कालके सूर्यकी ज्योतिसे जलता रदेगा । पैर जो 
होमे व्दे सौ वार '्परम शुभशीर्वादसशथः सन्तु लिखुगा 
तम चिद्धी पदयान पटो । 

ठम भौ जव मेरेनाम चिह्र टिल, प्रणामपूर्वक आरम्भ 
करना । तुम क्ट सक्ते हो कि "यदि सुभे भक्ति नहो तोरम 
कर्यो प्रणाम करने गा । मँ इन सखव असत्य आचार व्यवदासेसे 
सायन्भ्र.नदर तिता" पर यदि यही खच रहै तो तुम सारे संसार. 
को भाई डियर क्थों लिलते दयो १ सैं वृढ तुम्दासा दादा माज 
तीन महीने लांसीकी चीमारीसते मर रदा हं भौर तुमने पक 
वार भी मेरी लज नहीं कौ, पर समस्त संसारफे आदमी तुर्हारे 
इतने प्रिय दो गये कि तुदः चिना “माई डियर" लिते चैन नहीं 
पड़ता । तो ५माई डियर लिखना भी एक दृस्तुरमात्र नहीं है ? 
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अन्तर इतना दी है किं एकं है अंगरेजो दस्तूर ओर दूखसा हिन्दौ । 
तच यदि दस्तूरके दी अचुखार चलना पड़ा तो क्यो दिन्दुरुतानीके 
लिय हिन्दी दस्तूर मच्छा नहह तम कह सक्ते हो फि 
“हिन्दी या अंगरेजी किसी दस्तूरके अचखार मै न चदगा, मैं 
केवल अपने हृद्यक्ा अयुयायी हं !* यदि यदी वुम्दारा मत दो 
तो तुम जंगम जाकर रदो, मयुष्यखमाजमें रहनेका ध्रयोजन 
नहीं । प्रत्येक मयुप्यकरा कु कत्त॑न्य टै ओर उसी कन्तंऽ्यकी 
श्र लङासे समाज वंध्री हुई है ! यदि मै अपना कर्तव्य अच्छी 
तरह न करू' तो तुम भी अच्छी तरह नहीं कर सकते । दादाक 
करई कर्तव्य हैँ । ओर पोतके भी कई कर्तव्य दै । तुम यदि मेरी 
वश्यता स्वीक्तार करकेमेजो क्ट्वं वदी करोतोर्मैँभी तुम्हारे 
चयि जो करना उचित दहै भी भांति कर सकता द्रं । पर यदि 
तुम कदो क्रि “मेरे मनमें भक्तिका उदय तो ्ोता दी नदींतव 
दावाकी वार्तोपर कर्यो कान दुं" तो उससे ठतम्दाया ही काम 
विगडता है भौर साथ दी मेरे कर्तन्यपालन्मे भी व्याघात 
पर्टुचतादै। तुरग देख वुम्दारे छोटे भाई मी मेरी वातं न 
खनेंगे ओर दादाका काम सुस कु भी करते न वनेगा ¡ इसी 
कन्तन्यपाश्मे वांध रखनैके चलियै प्रत्येक व्यक्तिको अपने 
अपने करत्त॑न्यका सर्वदा स्मरण दिखाते रहनेको समाज्पे वहुतसे 
नियम दस्तूर रखे गये है । सिपादि्योको जिस तरद वहुतसे 
निय्मोसे वद्ध रहना पड़ता है नहीं तो वे युद्धके लिये प्रस्तुत नदीं 
हयो सकते, उसी प्रकार प्रत्येक मतुष्यको दजार्यो- रीतरस्मोत्रे 
वन्धने वधा रहना पड़ता है, नहीं तो वह समाजके कायं पाट- 
नके लिये प्रस्तुत नदीं दो सकता । अपने जिन वडोको तुम सषा 
प्रणाम करते हो, जिनके लिये चिद्धीपत्री तथा सम्भापणमे आद्र 
भक्ति दिखाते दो, जिनको देखकर तुम खडे हो जाते हो, उनकी 
तुम च्छा करनेपर भी हठात्‌ मवमानना नही कर सकते । हजारे 
दस्तूरोके पालन * करनेसे तुम्हारी एक रखी शिष्चा दो जाती है 
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कि वड़ोका आदर करना तुम्हारे लिय सहज दी हो जाता है सौर 
उनका आदर न करना तुम्दारी शक्तिसे वाहर हो जाता दै ] हम 
अपने पुराने दस्तूर्योको छोड़कर शखी शिश्वा वंचित हो रहै है । 
मक्ति ओर प्रेमकोा चन्न यरता जा स्दा दै} पारिवारिक सम्बन्ध 
शिथिल दो रहा है। समाज उच्छ्र हो गया है । तुम दादाको 
चिना प्रणाम किये दी चिष्री छिना आरम्भ करते हो, च तुमको 
एक बहुत सामान्य चात माद्छुम दोती होगी, पर दसे तुम जितना 
सामान्य सम्चते हो उतना नहीं है । कितने ही दस्तूर दमारे 
हदये रेषे खंखद्र है कि यह कना कठिन है किउनका कितना 
अंश दस्तूर है मीर कितना हृष्यका कायं है! दम स्वामाविक 
भक्तिसे क्यो प्रणाम करते है ? प्रणाम कर्नाभीतो एक दस्तूर 
हीर! रेखे भी देश है जहां खोग भक्ति सहित प्रणाम करने 
वदे फुर भौर करते है । हम वडोके सामने प्रणाम कयि दी 
चिना क्यों नदी जा खड होते ? प्रणाम यथार्थे कया है । भक्तिका 
वाह्य लक्षणरूवरूप एक प्रकारका अंगन्यापार हमरे देशम वहत 
दिनोँसे चला आता है । जिसपर हमारी भक्ति दोतो है, उसके 
प्रति स्वमाघतः हमे अपनी दादिंक भक्ति दिष्वरानेकी इच्छा होती 
है । प्रणाम करना केवल उसी भक्ति दिखानेका एक उपाय दै । 
यदि भँ किसी भक्तिपाजन सज्ञनके पास जाकर प्रणामक्े वद्र 
भक्तिपूर्वक तीन करताखी बजाऊॐ' तो जिन्हे मँ अपनो भक्ति 
दिखाना चाहता हं वै मेरा माव कुछ नदीं समे, बे इससे उलट 
अपना भ पू समर सक्ते हैः । यदि भक्ति दिानेके सिये पद- 
स ही नियम रहता तो निस्सन्देद प्रणाम करना 
विषय होता । अतएव दस्तूरको छोड़कर हम अपने 
हृद्यका भाव प्रकाश नदीं कर सकते, प्रत्युत हृदयका अभाव ही 
प्रकर करते ट । 
इसदिये मुर प्रणामधूवंक चिद्धी लिखना, भक्तिष्टो वान हो। 
देखनेर्मे तो भच्छा खगेगा । व्ह दे मौर भी दस आदमी अपने 
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दादा्ओंको भद्रतापूर्वक चिद्टरी छिलना सी सीर क्रमशः 
वङंकी भक्ति करना सीखंगे । 
त्मीर्वादक 
श्री पष चरणदेव श्वम 
--वद्रीनाश वम्मा 
२६ शासन 

अव हम दुसरे प्रश्चपर विचार करते ह । मचुष्य समाजमरं 
श्चास्ति रश्ने ओर उसके खतत्वोकी र्चा करनेका उपाय क्था? 

दम कद चुके है कि मचुप्य सलमाजका पसर धरूपदछादिका 
सा सस््न्ध दै! एकके विना दृखरा रह दी नदीं सकता । जटां 
मनुप्य है वदी समाज दै, जहां समाज है चां मदुप्य है ! परन्तु 
समाजका अस्तित्व कायम रखनेके लिये छु खास नियरमोका 
होना जरूरी टि । कोड जनसमुदाय चिना किसी व्यवस्ार्मे चद्ध 
हए काम नदीं कर सकता} उस व्यचस्थाका नाम शासनः 
अथवा ^“गवर्नमेरट है । 

चोरोके एक गरोहको दीजिये । वह भी अपने सर्दारके 
अधीन रदता है, वह भी उसकी आज्ञा पाटन करना अपना 
कर्तव्य समन्चता है । एक चोर दुसरे चोरके मालकी रक्षा करता 
है ओर पक दूखरेके दिष्सेका ध्यान रखता है । चोरके उख 
समसुदायके लिये वदी गवर्नमेरट रै । यदि उन्म कोई सस्दार न 
दा, ओर यदि वै एक दूसरेका मार चुराने खगे तो क्लोरोका चद 
गरोह एक दिन भी इकटे काम न कर सके ! . जो अभटी-टोग 
समुद्रतट या जंगम रहते है उनमें कोई लिखा कानून यंवनियः 
मावखी नदीं होती] तथापि उनके यहां भी किसखीन किसी 
तरहक दस्तूर या रीत रिवाज होते ह । उन वड़ा वृधा पंचक 
तीरपर होता रै जिसका कदना सव छोग मानते दै या सवसे 
वहाद्ुर छीर मजबूत आदमी खरदारके तौरपर समश्च जाता है 1 
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गचर्नमेएट-्रा होना आवश्यक है चाहे चद धवस्य दगक्छी ह क्यों 
नहो । गवर्तमेएटका सस्य या अक्तभ्य होना समाजे सभ्य या 
असभ्य होनेपर अवरस्चित है । पर समाजसे लिये गवर्नमेर्टका 
होना पेता दी आवश्यक है जैसे कि मनुष्ये लिये समाजका । 
सभ्यताकरा इतिहास लिलते हुए यु रोपका विख्यात ऊेखक गिजो 
कदता है-- । 

कोई सभाज पक सत्ताह नद्य, एकत धडा भी विना 
 गवर्नमेएटॐे नदीं रद सकता । यदि गचर्नमेर्ट नदो तो ह्गा 
ओर मारपीटका अकटक राज्य होगा । जिखका जो जी 
चहेगा, करेगा! किसको एक पर मी आराम न मिका । 
इ्दिये मनुष्य, समाज ओर शासन यद तीनों एक साथ रहते 
है । जैसा मतु्य होगा चैसा समाज, सखा समाज होगा वैसा ही 
शरासन । यदि समाजक्ी अवश्या अच्छी न होगी तो शाखनक्रा 
ढंग भी भदादोगा । कदनेका मतलव थह है फि मनुष्य समाजमें 
शसति रलने ओर सव सम्यो खत्वोकी रक्षा करनेका उपाय 
“शासनः है । शासनका दंग कैसादी क्योन दो पर उसके 
विना समाजका काम नदीं चट सक्ता । 

शासखनका तात्पयं नियर्मोका पारन करना है । जो नियम 
समाजने चनाये दौ, शान करनेचारछोका कर्तव्य रै कि घे दें 
कि लोग उनके भुताविक चरते ह या नदौ । इसीरिये न्शाखनः" 
समाजके भरण है । शासने अभिप्राय सव्र ठोगोको युषे 
रणनाहे। दिला नहो तो ब्रह शासन शासन" नदीं । 
शासनृक्र यह शचि समाजसे प्राप्त होती ह| यदि कोई आज्ञा 
उह्टंघन करे तो समाजकी सदायतासे शासनकन्तौ उसको दण्ड 
दे सकता ₹ै। 

मनुष्य समाजक्गे दमने दो उदेश्य--अधिक्षा र शौर कर्दव्य-- 
वतलाये है । शासनके मी दो उदेश्य दै- न्याय मौर उन्नति ¦ 
यद भी हम कर दु$े हैः कि शासन समाजका प्राण है । इससे स्प 
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है कि शासनका विपथ मुप्यकरे लिये क्रितना उपयोगी आौर 
जरूरी ह । शासखनके अच्छेया बुरे दोनेपर दी दमती उन्नति या 
अवनति ओर्‌ न्याय या अन्याय अवरम्वित है तो क्या दम विनीत 
भावसे अपने पाटकोसे पूछ सकते है करि आपसे कितनोनि इस 
विपयकी यर ध्यान दिया 

शासन प्रणाटीपर त्रिचार करते हुए देल्ल टिखता है- 

शासनप्रणारीकरे अध्ययनकी अवेश्चा थोडे दी णेस शास्र 
जिनका अध्ययन मनुष्य समाजक्ो अधिक उन्नत कर सकता है । 
शासकोंके कर्तभ्य, अधिक्रार यर विशेष करके उनकी शक्तिकी 
सीमा निशित करना वहत जरूरी है जिसमें उसके बाहर जनिपर, 
समाज शासरकौके कामे स्तन्दाजी करे सके 1 

शासनध्रणाटीके तत्व समञ्ाना ओर उनपर भाप्य रचना 
राजनीति-चिक्ानका काम है । शासनके कद ठग दै, उनके भिन्न 
भिन्न रूप हे । प्रत्येकके गुणं दोप वतछाना तथा समाजको ठीक 
ठीक मार्गपर छे जाना इ चिज्ञानका उदेश्य है ! राजनीति 
चिज्ञानका विपय चूत गंभीर सौर विस्ठृत है, भत्व हम इस- 
पर विस्तारपूर्वक किख नहीं सक्ते । परन्तु वहत भावश्यक आर 
मोरी मोरे चातोका उद्टेल हम सरल भाषा करनेका यल करेगे) 


श्ासनकी भिन्न भिन्न प्रणालियां 

शासनका पदा प्रकार प्रधान पुरुष-मरूक तरीकेसे दोता 
रै । इसका नमूना याप अपने घरोरमे देखिये । मान लीजिये कि 
धरम सात आदमी है--चार बालक एक वालिका. माता ओर 
पिता । पिता उस धर्मे शासन करता दहै] यदि वालक आपसे 
खडते कगडते या दंगा फलाद करते है तो वह उनको दण्ड देता 
है! यदि दो चार परिवार कटे रहते है तौ उन्म कोद वड़ा बूटा 
युखुप या शी शासक दोता है जिसका कहना सच मान्ते है 1 

परिवार वद्‌ जानेपर जो जवस्दस्त है, जिसकी अजा बर 
है, जिसने मारपी्मे नामवसरी प्राप्त की है, उखका ठेंगा सवके 
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सखिरपर रोता &ै। शासनका यह दुसरा भ्रकार है! इसी 
प्रकारके छोग धीरे धीरे मधिक जनसंख्यापर शासन करनेकै 
कारण सरदार, शाद, आदि ना्मोसे इतिदास्में विख्यात हप है । 
नादिरशाद, तैमूर, रणजीतसिंद श्सी सिक्षेके पुरुष ये । रेसे 
पुरुष असभ्य दशो ओर असभ्य जाति्योमिं समय समयपर 
उत्पन्न होते रहे दै! उन्दने अपनी दी भुजाक्षे चरसे राज्य 
पाथाथा। 

शासनका तीसरा प्रकार पैतिकाधिकारसे प्राप्त हीता है| 
जिनके पिता या सम्वन्धी राजा, महाराजा नन्वाच आदिथेवे 
उस वंशे उत्पन्न दयोनिके कारण, राज्ये अधिकारी रोते ह । 
तैमूर टेर था, उसने अपने शारीरिक वलर्से ही राज्य पाया 
था! वस्र फिरक्याथा, उसका वंश पर॑परासे सज्य करने 
खगा । मायू, अकवर, जहांगीर, शाहजदां आदि इसी कारणसे 
अपने पूर्वजे याज्यक्रे अधिकारी वने! भारतवर्षके राजा, 
महाराजा, जाम, नव्वाव आदि इसी चक्रमे है । समाजमें इस 
प्रकारके शासनतो एक राजाका शासन कहते है । पिता, सर 
दार, शाह केवर इख शासनके रूपान्तर है ! एक राज्याघीन 
शासनक्े दी सेद ई सीमारदित एकाधिपत्य ओर सीमाविहित 
एकाधिपत्य । वत्तंमानका्ख्ये मारतवर्ष उनमेंसे परे प्रकार 
अर्धात्‌ खीमारदहित पकाधिपत्यकते श्रासनका धर हो र्दा ई। 
इस शासनके गुणदोप खुनिये-- 

पहले माप अपने घरोमें पितादौको रीजिये, जो घरक दूखरे 
कोपर हुक्ुमत करता दै ! पिता भपनी कन्याक्षे स्यि जो चर 
पसन्द करता है उसीके साथ उखका विवाह करः देता है । 
कन्याके अधिकार च्या है १ वह काने, अन्धे, छरूप पतिको 
चाहती है या नही, इस वातका वह्‌ विचार भी नहीं करता 1 
कोई तो यदहांतक अन्धेर करते है कि अपनी कड्किरयोको 
अपनी जायदाद समद्यकर भेड्‌ वकरिर्योकी -तरह विवादमरुडीमें 
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वैच उरते दै । वैचारी अवला कन्षाए", सीसे सारी उप्र 
दुःष्ठसरे काटती है । ची पिता पुत्रके खाय भी इच्छानुसार वर्तव 
करता दै । उसके अधिकासेंका मी चह कम विचार करता है । 
हजारो वारक चालिका" भारते पिताके कठोर शासनके कारण 
दुःख पाती दहै] 

पतिके रूपम होकर वही पिता अपनी स््रीको मारतारहै 
पीरता है भीर उसपर अत्याचार करता है । प्ली अर्धाद्धिनी है 
इसका उसे स्वप्रमेँ भी श्नान नदीं । वह मय पीता है जथा खेकता 
दै, चोरी करता है, यह सव करता हा भौ वह धर्मे धूर दुक्षः 
मत दिखाता है । इस भारतभूमिमें लाखों घर सीमारदित एका- 
धिपत्यके द्रश्य हो रहै है, जहां ओर किसीकी नहीं तो निस्पराध 
अवलरार्भोकी आह तो जरूर ही “न्याय? की पुकार कर स्दी है । 

खी उद्‌ा्टरणको अधिक बहा करके देखो इष्य मौर भी 
भयानक दैख पडेगा । देशी स्यिासर्तोँको भिन्न भिन्न समा्जोकी 
सितिमें समञ्च टीजिये भौर वर्हके राजे महाराजे ओर नन्वाव 
भारिक उन खमाजोके शासक की । ये शासक अपनी प्रज्ञापर 
पूरी हकूमत रखते दै । यद्यपि इख समय उनके ऊपर भौ पक 
दूसरी जाति शासकोकी तरदं है, तथापि देशी रियासतते भायः उस 
अन्याय मौर अत्याचार नमूने है जो सीमारदित एकाधिपत्यके 
फर दै । देशी सियासत वदांके शासर्कोकी अपेक्षा अधिक 
योग्य पर्प भे ही क्यों न हों, पर वे समाजके शासक नहीं बन 
सकते । खुशामदी छोगोकी दाङ वहां वृव गरूती है। रिशिवतके 
चाजार गरम रहते है । ईमानदार आदगिर्योको कोई न्दी. पुता] 
चोर उचक्धा चौध्रीश्वालयी कहावत वदां देखनेमें आती है 

मुसलमान वादश्चर्दोका शासन इसी ठंगका था ¡ महार दैशर्मे 
मौ शासनकी यही प्रथा थी । अखाउद्ीन, भीरंगजेव, हिदरथटी, 
रीषु खाद शाखन शख प्रणाीक्े अच्छे चिच दै। पंजावकी 
सिक्खाशादी भी इसीका उदाहरण दै! रेसे शासनमें धजा 
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अनार्थोकी भांति रहती ह । शासकके खिकाफः को दाद्‌ एरि- 
याद्‌ नदीं हो सकती । वह जो चाहे करे ! चाहे मारे चाहे खट 
पक मनुप्यके दाथमें संकड़ राणी मेड वकसियोंकी तरद होते 
है यद्यपि काम चलने स्यि रेसे शासर्कोको भी अपने यधघीन 
अधिकारौ रने पडते है, परन्तु वे उक्ते इक्मफे चन्दर होते है ! 
उस्तकी आक्ञाका उद्धंघन वे नर्हा कर सकते । 

यदा यह परश्च रोता कि क्यों राखो, करोड़ों आदमी 
अपने आपको एक पुर्पके हाथमे दै देते है १ शासन अस्रे 
इखीखिये रोता टै कि शासितज््नोपर कोई अन्यायन होने 
पावे तथा जिखसे समाजक्ी उन्नति हो, परन्तु यह बात नदीं 
होती 1 शासक स्वार्थान्ध होकर जो चाहता दै करता टै फिर 
को समाजके अन्य अन्य सव सस्य अपनी सारी शक्तियो भौर 
अधिकारोको प्क ही न्यक्िके दाथ दै दैते है? इसका उत्तर 
सभाजकी मूर्ख॑ताफे सिवा ओर ऊख नदीं । कई देशोमे भौर 
अभाग्यवश भारतवर्षे भी राजा ओर शासक ईभ्वरका अंश माने 
जाते दै । उनकी आज्ञाका पाटन धम समश्चा जाता है! पिर 
उसकी आन्ञा चाहे पागरपनदीका नसरुना क्यो न हो । 

यद्‌ विश्वास भनेक अआपदार्भोकी जड है ! राजा ईभ्वररूप 
नही, कोई कोई रामे ती खाधारण योग्यता भी नहीं रखते, वे 
अनेक दुगुर्णोकौ खान होते दै ! राजा, वादशा, शा, सरदार 
आदि ताली पदवियां ई भौर छ नहीं । असख्मे शासक 
खमाजके सैवक है, उनका परम धर्म समाजकी सेवा करना है, 
समाजकी उन्नतिमें अपनी उन्नति, अवनति अपनी अवनति 
समद्चना उनका कामदहै। 

यदं यह्‌ पूछा जा सक्ता है कि भौरंगज्व जैसे शासरकको 
तों हिन्दू रोग भी ईवररूप नहीं सममते थे, मगर वै करते 
क्या१ कोदटंगपेललानथा जिससे वै उसे दूर करके अच्छे 
राज्यकी स्थापना करते ¦ इसके उत्ते टम कटैगे कि उनको 
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अच्छे राज्यकी स्यापनाका ज्ञान नहीं था। ये अधिक्रसे अधिक 
करते तो कोई हिन्दू महाराजाको उसकी जगह विटा देते ! परन्तु 
पेखा करना बीमारीक्ता शलाज थोडा दी होता । कर हिन्दू शासक 
तो मुखलमानौँसे मी गये जरे थे! असख शासनकी यह 
परिपारी ही खराव है) सिसी देशक्ती, किसी जातिकी उन्नति 
दस प्रणारीसे ही नदीं सकती } निःस्सीम एकाधिपद्यदीक्रे कारण 
चीन असभ्य था] इसी कारण रूसर्मे रुधिरकी नदियां वहती 
है । टकी इसी वीमारीमें मुन्तिका रदा । एक राज्याधरीन शासन- 
परणाटीका दूसरा अंग सीभराविषित एकाधिपत्य है । इसमें 
केवर इतनी विदोषता है कि राजा या शासकको प्रजाके ऊपर 
पूरा अधिकार नीं होता ! यदि शासक अन्याय करर तो उसे 
रोकनेके सिये एक राजसभा नियत रहती है । वह राजाको 
सत्परामर्शं देती है । यदि फिर भी वह न माने तो प्रजा उसे राज- 
गदौसे उतारनेकी कोशिश करती है । शासनकी यह प्रथा ईंगलि- 
स्तानमें सुदतसे चली आती दै, इस श्रथा्मेँ मी वहुत सी खरा- 
वियां है, जो ईगदिस्तानके इतिदाससे प्रकट है । शासनका एक 
दंग शवर क्क राज्यन्यवघ्या दै । इसके मुताविक्त ईगरवर 
शासक, धार्मिक न्थ कानून ओर पुजारी या ब्राह्मण उस कानून- 
के उपदेष्टा समभे जाते हेः । तिव्वत यद्यपि चीनके अधीन रदा 
है, पर्त शासनकी यदह प्रथा वहां प्रचित है } कामा गुर तिन्ब- 
तवा्छोका शासक है ] खोग उसको वद्धा प्रतिनिधि सममन्ते है 
ओर उसकी आज्ञाका पान परम धमं समरूते दै । भर्तवे 
भी मवतक्र उसकी छाया पायी जाती हे । बहुत छोग पुजासि्योको 
ईश्वर्का प्रतिनिधि मानकर उनकी आज्ञा दष्वरादेश समन्ते है । 

यह प्रथा भी खसव ओर हानिकारिणी है। पुजारियकि 
इशारेखे दी समाजमें “अन्धेर नगरी वेचृद्च राजा^्वाखा दृश्य 
दिखा दे सकता है । ईश्वरके नामसे वे जेखां चाह कानून वना 
सकते है, कोई रोकनेवाखा नहीं ! यदि वे चां कि युक पेशोकि 
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सोक विचाका अधिकार नही, सो वै वैता फर सक्ते है । 
वथोकरि छोग उनको ईैचरका दूत समभते है । रेस शासन- 
प्रणारीक्षे सारण उग्रतिपाताकते दशन दुर्ख॑भ हो जाते है न्याय 
महाराज तो वहसे फोसो दुर भागते दै । 

धनिकशासनके भी उदादरण इतिहासे मिरुते दै । उसके 
सुतार धनाद्य यौर अच्छे लानदानी सोम सास्य कारोवारका 
प्रवन्ध कसते है! पेनि्तपरं रेकी दी प्रणाली प्रचित थी । यह 
प्रणाली चिरजीवी नदीं रदती ! देषां देप फंसे हए धनाद्य 
खोग एक दसरेके खिलाफ साजिश करके पना संतवां वरना 
चादते दै । परिणामे पारस्परिक धडेवन्दी युद्ध मीर अन्तको 
राज्यका नाश ही जाता है। 

असन हमे शासनक्षे मुष्य दो दी प्रकार्योका उद्धतं किया 
है--पहला एक सन्याधीन शसन अर्थात्‌ एक हौ पुरषे हाथमे 
सव अधिकारा दोना, दूर धनिकशासन अर्थात्‌ थोहीसे 
उ्च कुरे लोमक हाथमे शाज्यकी वागडोरका रहना । शासन 
युष्य भेदम तीसरा मेद श्रनापारिति शासन-परथा रै} हसक 
भवुलार शास्तनका कुल अधिक्रार सर्वसाधारणके हाथ होता 
ह} श्रीससी राजधानी एथेन्समे यही प्रणाछी जास धी । सारे 
शदे फोग एक जगह इक होकर सभा करते धै । ओ कारून 
वनाना होता था, या जित वातका फतवा करना होता था उस- 
पर विचार करते थे । भिन्न भिन्न काम कमेक लिये कमेचियां 
वनाकर उनके भधरिकारी चुनते थे भीर शदरका कख प्रचन्ध सुद्‌ 
हौ कसते ये। शस प्रधमं को राजा नव्वाव्‌ या सण्ार नही 
होता था । सवके अधिकार वयर शेते थे। समाजे शान्ति 
रखना जीर सव तरहक्षौ उस्रि करना यदौ दो उदेश्य प्रधान 
समे जते थे, मौर नदी उदेश्योकी सफरताकषे ल्य सव रोग 

^ मिखकर कोशिश यते थे । 
पर शास्तन श्रा यद तरीका छोटे शहरो भीर छोरी वस्र्य 
६ 
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ही चर खकता है, बडे देशों नहीं । कछ कुक इसी प्रणाटोके 
अयुखार हमारे देशके भिन्न भिन्न भागे पदछे पंचाथतें हुमा 
करती थीं सीर यव भी कीं कहीं होती र ¡1 इन पंचायत 
आपसकै छ्गर्डोका फला तथा ओर दूखरी जरूरी वार्तोका 
तस्िप्तिया दोता रै । प्रजपाछित शासनप्रणाली अथवा प्रतिनिधि 
- सत्तात्मकः राज्य सभ्य समाजकरे चिये दै । इसके चिना वह्‌ समा- 
जके न्याय अत्यायको नहीं सप्रभः सक्ता ओर न अपनी सम्मति 
ही दै सकता है, दमारे यां जो पंचायत आजकल होती ह उने 
अधिकांश “अन्धैरेवनीयमाना यथान्धाः्वाला नजारा देखने 
अतादहै। __ . 
पंचको सर्वहितकारी नियमोका ज्ञान नदीं होता] कोर नके 
मदसे पंच वना हषा है, कोई जातिमदसे, कोई सुशामदसे, कोर 
चन्दादानके मद्से । शासन-प्रणालीका विपय वहेह मदत्वका 
है । यह चह विषय है जिसपर भार्तवासियोंका दी नरह वदिक 
मचप्यमात्रको सुख अवरुम्वित है । शासनकी दी खरवीसे भार 
तके रतरचित मन्दिर धूलनं मिक गये, पंजाचके वीरे क्िक्लोका 
राज्य नष्ट दो गया, मुसटपार्नोकी वाद्शादी नामावश्नेप 
भावको प्रात्त दो गयी । जो खरावियां आजकल भारतमें देख पडती 
है प्रायः उन सवका इखाज अच्छी शासन-प्रणाली है । मारत 
वासि्योकि चयि शस विपयके अध्ययनकौी इस स्मय इतनी 
अधिक आवग्यकता है जितनी स्िखीक्षे अध्ययनकी नदीं | कुछ 
कालके लिये व्याकरणक वितर्डाको ॐोडिये, भ्यायकी फक्ति- 
कार्मोको भू जादये, आध्यात्मिक विपर्योका मनेन कम कर 
दीजिये । आंख उखाकर चारो भर दैलिये { वेदान्त वूकनेकी 
इस समय जरूरत नदीं । 





-घामी सत्यदैव 
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भास्तवर्षम हर साल सव मिलाकर कोई १२से १६ करोड 
सपयेततकका चमा बाहर जाता रै! ओर उससे अधिक 
नदीं तो उतने दी दामका चमडा देशम ही ख्व हो जाता है। 
इस तरद्‌ कोई २५--३० करोड़ रुपयेका चमडा हर सार यहां 
पैदा होता है! अस्ट्‌ छिया, अरजेनराइन ( दध्िण अरेरिका ) 
जैसे कुछ देशोको छोडकर जहां पशुपाङनका वद्ुत चड़ 
व्यवसाय दोता है, धिर्छादी कोई देश होगा जो इतने मूल्यका 
चमा दस तरद विदेश भेजता होगा । भारतव्पमे पक तो 
दखिताके कारण सच कोर जूते नहीं पहन सकते आर दखरे 
धार्मिक विचारकि कारण उतने व्यवदारोपयोगी द्व्य नदीं 
वना सकते जितने कि पश्चिमीय दैशेमिं वनते र 1 तीसरे, दरि- 
द्रतके कारण रोग पश्भोके लिने पिखानेका पूरा भ्रवन्ध 
नहीं कर सकते । इससे भो हरसारु विदोपकर दुर्भिक्ष था 
अनाचरृषटिे समयमे हजारो लालों पशु या तो भूल मर जाते है 
या कसादयोके हाथ वैचे जाते है। इधर कछ दिनसि सारी दुनि- 
यामे चमरडेकी मांग चद्‌ गयी है मौर उनका दाम बटु रहा है । इन 
सच कार्णोसे यहांसे चमडेकी रफ्तनी भी घदृती जा रही है । 
व्यापारियोनि चमदूके दो विभाग कयि है एक तो गाय 
वेर स इत्यादि दे पशुभोकि चमदे, जिनको "दाइड' कहते है । 
ओर दूसरे मेड, वक्ररी, वड़े इत्यादि छोटे जानवरोकि चमदे 
जिन्दं "स्किन कते है । यदांसे जो चमडे यादर सेजे जाते 
उनकी दो श्रेणियां होती, पक तो लिफं नमक मिलाकर 
सुषाई हई लखे, छोरी या चङ, ओर दूसरे तैयार किये हष 
चमडे, चड़ या छोटे । 
वद्विया चमड़ा तैयार करनेकै अच्छे कारखाने नहीं रदनेके 
कारण 'लाछोकी रफतनी ही वासे अधिक दोती है। कड 
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क्ते सिर्फ नमक मिलाकर सुखा हर घाल ( वड़ी ओर 
छोरी ) बादर जाती है। वम्वर्हसे खाख्कै साथ साथ थोड़े 
तैयार चमडे ( वदे भीर छोटे ) भी वादर जाते है । भारतवर्षे 
चमड़ा तैयार करमेके कारखाने (नरी) धिकांश मद्रास हातेमें 
पाये जाते है! इस कारण मद्राससे जितने चदे चमे बाहर 
जाते दै वै खव तैयार किये हए होते है! तथा छोटे छोटे चमद्ेका 
भी द्धो तिहाई अंश तैयार किया हा होता दै। सं० १६५५ 
तक तो मद्रास खली लार बाहर जाती दी नदीं थी, पर अव 
धीरे धीरे छोरी सुघ्लौ खाछोकी रफतनी वदने र्गी है, षर्योकि 
वाहरवाके दाम अधिक देते! फणची' मौर वमांसे सी चूली 
सलार ( चड्ी मौर छोटी ) ही भेजी जात्ती है । 

लड़के पदर जर्मनी वड़ी वड़ी सूखी घार्लोका सवसे वड़ा 
प्रीददार था । ४७८ प्रतिश्चत माङ्‌ वही जाता था । उसके वाट्‌ 
आस्द्रिया ंगरीका नम्बर था जो अधिक मारु खरीदता धा। 
हसक वाद्‌ स्पेन, शटी, अमेरिका इत्यादि दैर्गोका नम्बर धा। 
जिस तरह जर्मनी गाय वैटकी खार सवसे अधिक ठेवा था, 
उसी तरद्‌ आस्द्रिया हंगरी भैंसकौ खार अधिक शखरीदता था 
शके छिये अमेरिका आस्या दोनों चटाऊपरी गी रहती 
थी! छींटी छोरी दुली घ्लारछोकां वड़ा खरीघ्रार अमेरिका था । 
उसके वाद ए़न्ल, इंगरड, दांड ओर जर्मनीका नम्बर था । 
दृगर्छैड वहूत कम सूष्ली खार ( वङ़ी या छोटी ) खरीद्ता था 
उद अधिकतर वना चनाया चमड़ा ही ताथा! अमेरिका 
तथा जर्मनीवाङे थोडे खर्चरमे अच्छा चमड़ा तैयार फरमेकी 
दिकमत जानते है । इसी कारण सूखी लार यहांसे ठे जाति ह । 
खालक्री तिजारतको एक ध्रकारसे जम॑नीने अपनी मुद्ीमें कर 
लिया था, उसका खरीदना ओर वार भेजना विलङ्ुल उनके 
अधिकारे था] दाम भीवै लोग सुधिध्राजनेक ही रवते ये । 
यरोपन्ौ कुक विक्री जमनी ( त्रीमि, दिस्बगं )कै ध्यापारियोके 
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हाथ थी | सार रप्तनी फरनेकै स्यि जमंनीकी चदटुतसी आदृत 
शदे जीर कर्व घरी थो! चहे छोटे दोनों ध्रकारके 
तेयार चम्डोकी सघ्तसे अधिक मांग विरायतसे भाती थी। 
युनाद्टेड किंगडमक्रे चाद्‌ अमेरिका जापानका नम्बर था। 
लड़ाई चिडनेे कारण जर्मनी भस्द्रियाके वाजार बन्द दौ 
जानेसे चड़ चड़ी सखी खार्लोका वाजार प्क दम मन्दारो 
गया 1 चमड़ा कक्ष निष्पष् रज्यसि टकर शत्रु दलको न 
भि जाय, इसको रोकनेक्रा पूरा प्रचन्ध किया गया या|| 
तैयार चप्रडोकी रफतनी तो सरकारने अपने हाथमे केटी धी, 
व्ोकि लाके सामान यदह भी शामिरयथा। पर षी 
प्रारुफो सरकार नदीं एरीद्ती थी, क्योकि चिलायतमे इन 
सणे मरे चमड़ोके तेयार करनेके कारखाने नटीं थे । धीरे धीर 
सूपो लालों क्री भी रपरतनी वहृने र्गी । जव द्रटालीने लड 
ध्िरेनका साध दिया, तव चां भी चमरोकी जक्ूस्त हर । 
जदां १६७० मेँ फर पांच ऊख सूखी वड़ी शाट करुकत्ते ओर 
कणंचीते द्री रचाना फ गयी थी, वहां १६७२ मेँ फरीव ४० 
खाल घड़ी घड़ी खाँ भेजी गयीं, यदह खां कोई दो करोड़ जोड़े 
बुरे उपरे भागक्रे दिये काफी धी । यद्यपि १६७३ मे एटली- 
की रफतनी कम हो गयी, पर तोभी शान्तिके समयसे करई गुनी 
अधिकदही सदी! करिका ( संयुक्त राज्य)ेने मी छोरी वड 


सखी खाकी मांग घद्ायी। छोटी छोरी सार्छोकी तो 
६० प्रतिशत भमेरिकासे टी मांग भती ₹। ठडारके जमनेमें 


जमनी \ मास्द्रियाकी घरी अमेरिकाने पुरी कर दी है । अव सूरी 
पाका सवसे यड़ा लरीदार अमेरिका दी दो गया है । र्डा- 
दक पदे अमेरिका दर द्र सकट १९१ बडी घार भौर ७9 
छोरी लाल ठेताथा। पर आजकल तो फमशः हर र सकट 
५९ भीर ६७ मांग धीरे धीरे वट्‌ रदी है । वहोके व्यापारी कद 
रहे है कि यदि सरकार इस वातपर भरोसा दिावे कि ल 
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खतम होनेपर जर्मनो सास्दियथनोको वेरोकयोक खार षखरीद॒नेकी 
इजाजत न भिखेगी तो इ "गरड भी मरे चमडको तयार करनेके 
चये कारखाने खोरे जावे तथा इस व्यापारको इन देशेकि 
चंःुखसे चचाया जावे । 


चमदेका देशी व्यवसाय 


देशी छोरी छोरी खाट बहुत ही अच्छी होती है । उनसे 
ऊचे दर्जेका चमड़ा तेयार दो सकतादै। पर यदहांकी चडी 
खाछोसे वद्या चमडा तैयार करना मुध्िकट दहै। देशम जो 
चमडे खर्च होते है प्रायः बहुत ही मामी दज्ञके दोति है, तथा 
उनको तैयार करनेकी ददाती तरकीव भी पेली भदी ह६ैक्ति 
अच्छी लाल भी खरावदो जाती है] हर जगह हर ददाते 
चमार रते है जो चमडा भी सैयार करते र तथा जूते बगैरह 
भी वनति दहै । देदातोमें मसारसि भरे कञ्च चमडे गाछोसे 
खरकते हुए प्रायः नजर आते है । कीं कीं मोचियोकि यहां 
निमिं भी चूनेके पानी डवे हए चमडे पये जी । देशी 
चमार वहुतसी वद्या खार तैयार करते समय खराच कर देते 
है, उनसे केवर भद्‌ चमड़े तैयार करते है । अनुमान किया 
जातारहै, कि स तरह करोडोंका माल दर साल खराव करर 
दिया जाता रै। यदि दैशर्मे अच्छी “टेनरि्यां" खु या देशी 
चनारोको चमड़ा तैयार करमेकी शिक्चादी जाये तो देशकां 
वहत सा धन चरवाद्‌ होनेसे वच जये । दर सार देहा 
करोड़ोकि कागतके देशी जूते, चपोडे, साज, मराक, मोट इत्यादि 
सामान वनाये जाते है तथा व्यवहारं मते है! यदि यह सव 
चीर अच्छे दिकाऊः मज्ञघरूत चमडेकी चनँ तो इन चीजोक्ती उच 
भी चदु जाये, तथा किसार्नोको उनसे अधिक खभ उटनेका 
मौका भी गिरे ओर उतने कीमतकी खालाना वचत मी हो। 
पर पठेकिर्खोका ध्यान इधर नहीं भा सकता, क्योकि चमड़ेका 
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व्यवसाय निरृ्ट सममन जाता है, चमारसे छ जनेसे छत खग 
जाती है, छोग पतित दौ जाते ई । रेखी अचस्था जवतक धरनी 
रहेगी, तवतक यह व्यवसाय अपद या इतर घर्माबरम्वियोके 
हाथमे दी स्देणा ¦ 
इधर फु दि्नोसे अंगरेजौ दंगकर टेनरी ओर चमहेके 
कारखाने छुरने खगे दै । कानपुरमें डैनरी भौर चमडेका सामान 
वनानेका एकर चहु वड़ा अद है । चम्वरमे मी नये दंगक्रे चमड़े 
तैयार क्रिये जाते रै जीर कानपुरसे घटिया नहीं होते! उस्नी 
तसह आगरा, द्धी, त्यादि कर शरदे भी इन देशी तैयार 
चमड़से ्गरेजी दंगकर जूते, वृढ, ट क इत्याद सामान वनानेके 
कई कारखाने र, जहां मशीर्नो वथा दा्थोसि काम होता है। 
कानपुर, चम्ब, मैषुस्मे भौ यह सव साभान क्यार होता है। 
यह सच नये दंगके कारखाने फौजी विभागकी कृपा फल है । 
फौजी विभागमे हर सार ठालोकी लागतक्रे च्‌ट, साज एत्थादि 
न कारखार्नोँसे खरीद जाते है ओर उनकी देखादेषी अन्य 
विभागचाले भी बहुत सा चम्रडेका माल इन कारा्नोसि छेते 
खगे है। फल यह हुमा रहै, कि कानपुर वम्बई भादि चमडेकै ,. 
कर चड़ बडे कारघाने चर निकरे दे । इधर खदेशी भान्दोखनने 
भी ्गरेनी जूता बनानेवारे कारला्नोको चडी सदायता की 
है । यह सस्ते अगरेजी जूते छोगों को ट्व पसन्द आये है । ज्यो 
ज्यों इन सस्ते जूर्तोका प्रचार वदता गया, स्यो द्यो देशी कारः 
ार्नोकी जड़ मजवूत दोती गयी भीर दिष्टी, मागरा भौर कान- 
पुरका जूतेका च्यापार बहुत दढ दो भया । लठ्डारपके कारण 
जवसे विलायती तैयार चमड़ं तथा जर्तोका आना कम दी गया 
है, तवसे इन लोमनि लर भी उन्नति कर ङी है । धर सरकारने 
खलो जोडे चट, सज वगेरह कानपुर, वम्बदसे घरसैदे ई । 
दक्षिण भारते विद्ेपकर मद्रास पदटेसे टी अच्छा चमडा 
तेयार होता था} मव धर उन लोगोने (रोमलेदरः नामका 
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वहत बद्धिया चमड़ा तैयार करना शुरू करः दिया है । यह दत्का 
चिकना, मु्ायम, मजनरूत खीर लृवदूरत होता है 1 इसके यने 
श्तर्छे" भीर 'उपरङेः मुखायम तथा रिकाडः होति ई 1 पानी 
भीगनेपर भी यह सुखायम दी रहता है तथा विगडता भी महीं । 
इससे मद्रासप्रान्तपरे चमड़ा तैयार करनेके साथ साथ चमटेकोा 
सामान जूता साज्ञ इत्यादिका भी रोज्ञगार वद्‌ र्दा है । मैखुरका 
चमडेका कारखाना वहत वद्या सममव जाता है 1 

यद्यपि भार्तवषेसे चमड़ँ भौर घलार्टोँक्री रप्तनी वदती 
ज्ञाती है, पर देशम चमड़ा तैयार करलेके इुनस्की वैसी तरकी 
नर्ही दो रही रै! हरसारु राखोके विकायती जते तो वाहरसे 
आते दी & 1 १६७०-१ प्रायः €० छाख रुपयेके जते धये । 
नके सतिरिकि भी कोई ५1३० ङाखक्रा वद्िया चमदेका 
सामान प्रति वर्षं आया करता है। दस्मे कितावकी निद्धि 
वांधनेके वदहिया चमड़, मशीन चरनेवाङे वेद्टोकि चमडे, तथा 
चमडेकी ५ फोन्सी » चीजे शामिल दहै! यद्यपि यह सव 
यकायक हिन्दुस्तान नदीं वनने लगेंगे, पर इसमें सदेद 
, नीं कि प्रयल्ञ करते ही यां भो वद्ियासे वद्या चमड़ा तैयार 
हो सकेगा । पर उखका पूरा उद्योग दोना चादिये 1 लडाईने 
चमक व्यापारको वहूत सदायता दी है, अमी सरकारने इलाहा- 
वाद्‌ जैसी जग्मे ““दैनिंग" सिषवानेक्ते छियि स्कर खोठे रै । 
यदि दमरोग अच्छी तरह टैनिंग करना न सी्ेगे तो सदा कष्चा 
मार दी भजते रहेगे । करई सार हुए विरायतकी श्वुसादइरी 
आफ आर्‌ सः ने करंतार्वोकी जिव्दके यये चमडेकी जांच करने- 
को कमेटी विठायी थी 1 उस कमेरीने कटा धा, कि दिन्दुस्तानस 
जो छोटे छोटे चमडे तरवरके छाल्से तैयार किये हुपए अति 
है, उनमें ज्यादे दिनतक रद्रमेकौ शक्ति नही दोती । कुछ ही 
दिनोमिं कीड़े कग जाते है । इसका फल यह्‌ इभा कि देशी तैयार 
किये दप छोटे चमडी रफतनी कम दहो गयी । यही अक्नानता- 
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काफठ दहै] पक चात भौर र जिसकी ओर सरकारने कोर्गोका 
ध्यान मकर्पिंत कियाहै] यहां घरे पशु्ोंको दागनेकी 
चार वहत प्रचलित है । दसस चमडे घराव टो जते है । जा 
तक दो सक इसको रोकना चादिये क्योकि इससे उनका मूल्य 
घर जाता दै! इस एक प्रथासे शायद्‌ एक करोडका चप्रड़ा हर 
सार खराव दो जाता है । १६७२ मेँ ४० वड़े बड़े चमडेके कार- 
खाने गौर डैनरियां थी, जिने ६७८७ मनुदूर काम॒ कस्ते थे । 
युक्तपरान्त मद्रास जीर वस्वर्मे अधिकांश कारखाने है । 
--राधारृष्णा का 
२८ राजाका भूमिपर अधिकार 
८ १ ) मीनलदेवी 

मीनल्दैबी गुजयतक्ते राजाधिराज करण सोखंलीकी रानी 
भीर खिद्धराज जग्रस्िंहकी मां थी । वालक्रगीडासे तीन वर्सकी 
उमरे धापकरे जीतेजी अनदिलपुरपटन$े रजतिंहासनपर जयसिंह 
जा वैडा ओर करणने ज्योति पियोसे उखका शुम युहरतमे खिदा- 
संनपर वैठना ओर भआगेको वड़ा प्रतापी राजा हीना सुनातौ 
उक्षक्षे चास्ते बद सिंहासन छोड दिया ओर मीनरदैदीको उसके 
चहे हौनेतक्र उसके नाप्रसै राज्य फरनेका अधिकारः देकर अपने 
लिगरे दूखरा राज्यसिंहासन क्णांचती नाम नगरप यना लिया । 
उस दिनसे मीनच्देवी अपे वैशेका संरक्षण भौर पारणका 
राज्यशासन करने लगी । उसने कई मदिर, ताछाव, वाचड़ी भौर 
अचक्टानक्े स्यान गुजरातं बनाये जो भज भी कुछ गिरे पडे 
दिलाई देते है। उसका एक ताराव धोलकै्मे भी है जिसकी 
अव मीनल कहते दै । मीनदेवी जव इस तालावक्ो वनवाती 
थीतो पक वैश्याका धर उसके घरेम याता धा। मीनख्दैवीने 
उसक्रो बुखाकर क्य करि तू अपना घर मको दे दै ओर मोल 
खेनादोसोरेठे। 
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येश्या-क्वों ? 

मीनल्दैची- मुभे जरूरत है । 

वेश्या-आपको जरूरत हो, पर मुञ्चे तो जरूरत नदीं रै । 

मीनख्दैवौ--अभी तो संद मागे दाम देती ष्ठ, पिर इतना 
मोर नहीं मिरेगा । 

वेश्या- मत भिदो । यहां वेचना किसको ३, मोलका तो 
चह सोच करे जिसको वेचना हो । 

मीनलदेवी - वेचनेमे क्या दर्ज टै, भीर न वेचे तो इसक्ते 
चदङे दूसरा मकान ठे छे । 

वेश्या-- क्यों लेदर । भटा जिस धर्में म जन्मी, वड इई, 
ओर वाद खेरी, अच मरती हुई उसको तो वेच दू आर दृखरे 
श्रमे जाकर मरू' यह कर्दाक्रा न्यायरै 

मीनख्देवी- अच्छा जो मोरु भौर बदरा नहीं छती है तो 
दैसेदी दे दे। 

वेश्या- क्यों दै दू" । बाप कु मुहताज नदीं टै, महारानी 

हे । सारा दैश आपके अधीन है फिर सुभ गरीविनका घर क्यों 
छडाती दो } 

वेश्या-्मे यो घर नदी छडाती, तेरी राजी घुशीसे ऊेती हं । 

वेश्या-्मै तो दैनेको राजी नहीं टं! जवरदस्ती छेती हो, 
तो चह घरपडाहैङेलो। 

मीनख्देवी-जवरदस्ती ठेती तो वुप्रे क्यो उुकाती ओर 
मोखकी वातत क्यो करती ? 

वैश्या-्ग आपकी न्याय नीति देखकर ही तो इतना वाद 
चिवाद्‌ करती हं । 

मीनलदेवी -न्यायकी ही वत तोमें भी करती हं 

वेश्या--यह तो न्याय नहीं है कि पक गरीविनका घर यों 
खे सख्यि जाय } । 

मीनल्देकी-म यहां वस्तीक्षे फायदे लिये पक ताटाव 
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वनवती द्वै । तेरा घर उसके नापे माताहैःजोचतू नही देगी 
तो ताखछाघका एक क्जिनारा वका रह जायया । 

येष्या--वांका रटने आपने भटा सोच किया, दसका 
चांका रदेना ही पीटिर्योतक आपकी न्याय नीतिकी याद्‌ छोगो- 
को दिखाता रहेगा 

मीनखदैवी --यद ससे ? 

वेश्या--वांा रहनेक्रे साथर यह्‌ वात भी जगतमें विख्यात दे 
जाचेगी करि वहां वैश्याका घर था उखने नहीं द्विथा भौर सानीने 
भी अन्याय करके नदीं लिया भीर यहं न्याय पका प्रमाण टो 
जायगा ¡ पिख्ले राजा्थोर्मेसे जत्र कोई किसीपर अन्याय करेगा 
ती वह आपके न्यायकी दुहाई देकर अन्याय न करने देगा । 

मीनलरैवीने गदुगद्‌ हकर कहा कि मेरे तालावका एक 
किना चया, चाहै चासो किनारे भलेदी वाके रह जार्य, परन्तु यह 
कोर न करे क्रि अन्यायसे प्रजाकरी जमीन ठे लेकर, दन कोनोकी 
सीधा किया गया है । यद्‌ ककर कर्म॑चारिर्पोखे कषा कि इख - 
क्ता घर छोड दो भीर पालक टेह़ी दोनैक्ना सोच मत कसे । 


(२ ) राजा चन्द्रापीड 


काशमौरकफे महायजाधिराज चन्द्रापीड चदे न्यायी धे) वै 
जव विभुचन खामीका मंदिर यनवने खगे थे तच एक दिन वदां 
कर्मचारीने आक्र निचेद्न किया क्रि परथ्वीनाथ मन्दिरिकी सीध 
एक चभास्की स्ोंपड़ौ आती है जिसपर वद सिखवर्ोको सूत 
नदीं रखने देता भीर हुक्म नरी मानता । 

महाराज-{ ण्छ्ड्िकि कर ) तुम लोर्गेको धिक्तार है, तुमने 
उससे चिना ही पूरे मंदिस्की नीव क्यों रल ष्टौ | अव्र वकं मन्व 
वनाना चन्द्‌ कर दो सीर दूसरी जगद दढ जरां किसीकी मिल- 
कियतन दो) दृसर्योकी जमीन छीनकर मन्दिर वनानैसे हमको 
पुण्य तो क्या होगा, उद्या हमार प्रजापारनके धर्मम कल्ट खण 
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जेगा । जव भीं यौ न्याय करने ट्गेगे तव दूसरे रोको 

न्यायपर कैसे चका सकेगै भौर उनसे सदाचार या सदुन्यव- 
हारकी क्या माश्चा रखेंगे ? 

चमारनै जव यदह वातं सुनी तो उसने राजाक्रे यहां अपना 
वकील सेना । उखने हाजिर होकर अज्ञं सी, मैरे सुअक्किलने यद 
कखाया है कि द्स्वारमै अनेयोग्य तो मैं नहीं, भ्त हं, पर 
चारके ंगनमें ही सुच दर्शन मिले तो सै आकर छख भर्जं करू" ] 
महदाराजने दूसरे दिन उसे वुखाक्र पूछा क्षि क्या तुम्दीं हमारे 
पुण्यको रोक्तेष्टो? जोरेसाही रै तो अपने धरे वदछे ओर 
खुन्दर धर या मनचादा धने रो] 

चमार-( महांयाजाके न्याय ओर शील खमावको अपने 
मने माप तलकर ) है राजन्‌! जो मै क्त! ह्रं उसे भाप 
अभिमान छोडकर सुने । जव न तो यँ ही कत्तेसे कम्रं गौर न 
भाप याजा युधिष्ठिस्से बदृकर है तो फिर मेरी मौर आपकी 
चातचीत होनैसे यह द्रवारी छोग क्वो बुरा मान रहे भीर खफ़ा 
हो र्ट है। खुनिषे, इस अत्तार संसारम मलुष्यका नाशवान 
शरीर ममतासे ठय इभा है, जोयद नदो तो क्तिसीका कामदी 
न चले । दैखिये, जैसे आपको अपने अलद्कारोँसे सजे हए शरी- 
र्का अहंकार है वैसे दी दम गरी्वोको मी अपने नंगे धडंगे शसै- 
रोका है । आपको वड़े वड़े महरोंवाली भपनी राजधानी जेसी 
प्यारी है वैसे दी सुश्च भी भपनी यह बुरी खुरी रोपड़ी अच्छी 
गती है, जिसकी खिड़की ध्रडेके धेरेसे सजायी गयी है ओर जो 
जन्म-दिनसरे माताके समान मेरे दुखखुखक्यी साथिन रही है । 
फिर मैं उसे कसे गिरने दू" या गिरते दैष्‌" १ धर छिन जानेसे 
आदमीको जो दुःख दोत्ता है उलक्रो स्वर्मसे गिराया हशया पुरुष 
या रज्यसे निकाखा भा राजा ही जान सक्ता दहै। हां,योजो 
आप मेरे घर चकर मांगें तो मुच्े वद्‌ पडी आपको दै दी देनी 
पड़ेगौ क्योकि आपका हुक्म मानना मेय धमे है 
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यह सुनकर मदाराला उस चमारके धर गये भीर उखसे बह 
भ्लोपदी मांगी, उसने दाथ जोड़कर कदा फि जैसे परे धर्मने 
कुत्तेकै रूपमे राजा युधिष्ठिरकी परीक्षा खी यी वैसे ही आज सुमह 
अद्ूतने भी पके धमकी यद्‌ जांच की है । आपका भला दो, 
सीर इखी तरद आप धर्मं सीर न्याये राज करते रहै, परमभ्वरसे 
मेरी यदद प्रार्थना है । चमारमे यद कद अपनी "रोपड़ी महाराजा 
चन्द्रापीडकी संट कर दौ सीर मदाराजाने कर्म॑चारिरयोको मन्दिर 
पूरा करनेकी आघ्नादैषौ। 


--दैवीध्रसाद ( मुंस्िफ ) 
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जिस अनुपम पुरुपने जगतक्रो अपने जीवनसे यद दिखा दिया 
क्रि आत्माकी तेज धारके 
सामने पै नीसे चैनी तलवार 
भोटड है, तपस्याके सामने 
आजकलटके मदादुर्ध्॑ष ओर 
भयङ्कर चिज्ञानकी मोच रंडी 
ही जाती है, त्यागे सामने 
दुनियाके भोगविखास पीके 
आर नीरस टो जते रै, 
सत्यक्ते सामने माया नीके 
सारे पर्दे फट जते है, 
जिस मदात्मानै अपने च्यच- 
हास्से दमारे पदखेके ऋपि- 
ह योकौी इन धारणा्मोकों 
जीवनकी कल्लीरीैपर कलकर परघाया, वदी महात्मा मोहनदास 


गांधी १६२६ विक्रमीके १६ सारविनको कोठिधावोडमे दीवान 
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कर्मचन्द्रजीके घरमे सवसे छोरा पुज होकर शख संसारम चान 
वरस हप आया | ४ 

महात्माजीकी शिक्षा ध्रम्मौत्मा मातापिताकी दैखरेखमें 
आरंभे हुई फिर चारिस्टरी मापने चिकायत जाकर पटी । ` 

संवत्‌ , ९६्७६्मे “मिरूटर गांधी, वारिस्टर-मट-खा" को 
दक्खिनी यफ्ठिकाका एक पेचदार मुकदमा मिला 1 इसकी पैर 
वीके छिये अग्रिका जाना पड़ा 1 व्योदी जदाजसरे उतरकर दस्वनमें 
कदम रखा, त्योदी इनका माथा नक्रा । यदह छंडनके वारिस्टर, 
वस्घर्दकै मान्य गडवोकेट, दीवानक्रे छड्के, ऊंचे हिन्दवंरके डे 
इङ्रतदार आदमी ये, जिनका वरावरीका आदर विलायतकषे चह 
ोग भी करते थे, जो ठंडनमें मेदमान समद्भ जते ये, निन्दे 
अंगरेनो स्थिायाके सभी स्वस्वाधिकार सभी दङ्‌ हासिल थे, 
उन्दीं मिस्टर गांधीको वदे टोग चमार ओर डोमसे भी नीचं 
समभ्कर चरताच करने खगे । जव चदहाके वकीलों गिने जानेक्े 
लिये उन्दने प्रार्थना कौ तव वददांके चकीट समाजने घोर विरोध 
किया कि “काटा कुली” हमारे समाजमें न मिखने पावे । वारे 
चर्हंकी सचसे ऊ ची अद्ाटतने उरन्दे चक्री स्वीक्तार कर लिया 
ओर मिस्टर गांधीके विजयकी नींव पड़ी । 

गांधीजीने श्स तर्द शुरूमें दी देखा कि भारतकी सन्तानोंकी 
दशा दध्चिण अणिका्मे अत्यन्त गिरी हुई है । परैशमे उदे बडी 
नफरतकी निगादसे दैष्वा जात्ता है 1 नेटाख्क रटनेवारे दिन्दुत्ता- 
नियोनि संवत्‌ १६५० मांधीजीसे वड़ा आच्रह किया कि आप 
दख देशे द॒ जाय भीर आगे आनेचाखे राजनीतिक रूगडमिं 
सदायता दे! गांधीजीने परदेस्मे दुःख उखानेवाङे माश्योकी 
पुकार सुनी ओर वदी ठदर गये ! उन्दोनि वदां “नेरा इंडियन 
कीत्रेख. ( नेयाल-भारतीथ-रष्रलभा ) नामक्छी संस्था स्यापित 
की भौर कई वरस उखक्ते मन्ती रहे ] मन्त्रीकी रैसियतसे आपने 
अनेक आवेदनपत्र येजे मौर नेरारकी पारिरिखने जव प्शिया- 
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वाकी निकाङनेका कानून वनाया त्तव आपने उसका इस 
धकार संगठित्त विरोध कया कि चद कानून सद्‌ कर दिया 
गया ! इसी प्रकारके प्क सीर कानूनके सद्‌ करनेकी कोधिश की 
पर उसर्ये श्तनी टी सफलता दई किं सरक्छारते वादा किया कि 
जातिमेद दस कानून न रघा जायया ! 

संवत्‌. १६५२ भप इसलिये भारतवर्ष रीड आये कि 
भारततकी जमताके सामने अङ्रिकार्ने उनकी दुर्दशाकी कथा 
खनावें । मापने भारतम आक्र अनेक व्याख्यान दिये भीर पुस्ति- 
काण" छपवायीं जिनका दू षूटा सौर विगाड़ग हुमा समाचारः 
राययरवारनि अफिकाः पटुंचाया जिसपर अरप्रिकाके गोरे द्नसे 
वहत सप्त नाराज्ञ हुए । 

दक्खिनी अकामे बहुत दिनोसे गोरोनि अपना राजञ कर. 
रखा ह । पदे वहि रहनेवाोंको वहकाकर भीर फसाकर 
अमेरिकार्मे गुलाम वनाकर वेचना इनका काम था, पर जवसे 
शलामौकौ विक्री अमेरिका उछा दी गयी तवसे यद छोग शक- 
कार्मे वसकर अपने सेतो भौर लानो भीर कल कारलानेपिं 
वदाके असली रदनेवा्ोखे काम केने लगे { अपनी कूटनीतिसे, 
चालाकी ओर धृत्ततासे गोोने वदां अपना राज कर लिया शीर 
जो अस्पिकावासी इनकी गुलामी जीर कुलीगीसीमें रहे उन्टे रल 
कर वाकीकी छल्वलसे अलग कर दिया ! परण्तु यद गोरे परि- 
श्रमी न ये | धिना मनजुरोकि नका काम चल नहीं सकता था। 
कोई सण्डं चर्ख हप कि इर्दीनि हमारे देशम अपने आरकासे 
भेजे जिन्दने चदकाकर हमारे दैशकरे दारी गरीरघोको अक्किमि 
कच्यगीरौ करनैको पर्ुवाया । यदय कुटी जो पीछे धर न सीर 
सके वही परदेस वस गये सौर अपने पसीनेच्छी कमस दिन 
काटने गे । यद छोग मेहनती थे, शौकीन न ये, थोडी पूजी 
इन्दीनि रोजगार किये ओर धन पैदा करै धर च्य) घतत 
खरीद! यदह वाते दैखकर गोसे न रदा गया! राज्य सो मोरोका 
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ही था। उन्दति पेसे एेते कानून वनने शुर क्रिये कि टिन्दु- 
स्तानिरयोको रोजगार करना कठिन हो गया । जायाद्‌ पैदा करना 
या रखना अक्तंमच हो गया ¡1 उनका नाम “क्री पड़ गया । 
यदहांतक कि मदात्मा गोखटेतक जव चां गये “कुली 
कराये 1 

वहां प्वनेपर गांधीजी भी कुटी समे गये थे | एक वार 
गांधीजी रेके परे दजमेँ याना कर रहै थे। गाने उनके 
मारगाडीरम जाकर वेटनेको कटा । उन्टोने इनकार किया । 
गाडंने गोरे सिपादीद्टारा उनको धक्ध देकर ज्ञवरदस्तीसे बाहर 
निकखवाया, उनका असवाव चाहर प्ठेक दिया | गांधीजी चुप- 
चाप माकगाडीमें जा वै, उनको सारा असवाव स्टेरानपर रह 
गया सौर गाड़ी छट गयी । रातभर जाडमे खुकडे दुसरी वार, 
वद घीड़ागाङ्ीमे जा रहे ये । गाड़ीका मुखिया चुखड वहुत 
पीता था! द्म गाता इभा गांध्रीजोके पास भाथा भीर उनसे 
हटकर वैटठनेको वोला । जव उन्दने कहना न माना तो ज्ञोरसे 
उनको थप्पड़ मारा ओर उन्हे हटाकर उनकी जगह वट गया । 
तीसरी घटना--एकः दिन गांधीजी सड़ककी पररीपर चरे जाते 
भे। एक लिपादीने पीटेसे जाकर उनको रात मासे ओर गरा 
दबाकर ज्ञोरसे धक्का दिया । सव जगद गांधीजीके खाथ इस 
भाति चर्ताच होता था । अदखत्ें उनको पगड़ी उतारनी पड़ती 
थी] ओर यह इसलिये करि चह “कारे काते थे ओर 
भारतवासी थे । 


अग्रिकाका दूसरा प्रवास 


गांधीजीपर उनके मातापिताकी धामिंकताका पूरा प्रमाच 
पड़ा था । जेनघर्म्मने महिला तथा तप सिखाया था गौर हिन्दू 
वैष्णव धम्मन आस्तिकता ओर धम्मपथर्मे इद कर रखा था । 
विलायतमे स्दकर सञ्चा देसाई धम्मं समदा था ओर चैडेम 
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म्टवटूस्कौसे मिरकर सश्ची बह्मचिद्यापर विचार किया था। 
महात्माजीने इन भपमार्नोको चिना किसीको दुःख दिय सदा, पर 
देशी मान-र्ताकी उन्होने प्रतिक्षा कर ली । 

गांधीजीने जव भारते पदरेपहल दरख्चर मचाया था तमी 
गो्योने निश्चय कर चखिया कि इनसे क्वा चरताव करना चाहिये । 
मदात्माजी अपनो धर्म्मप्ली मौर पुत्रोसमेत जच जदाजपर खंवत्‌ 
१६५ द॑रवन पते तभी चहां यद श्लवर मशदहर् दो चुकी थी 
कि मदात्माजौ अपने साथ सेकड़ो होशियार कारीगर ङार्देदै 
कि गोरे कारीगर्यौको निकाल बाहर करं । यात सश्चीयष्टथीकि 
गांधोजीक्रे साथ दी स्वाधीन रूपरे वहूतसे गीर दैशसेवी हिन्दु- 
स्तानी भी सवार धे । इन दोनों वार्तोको एकमे मिरखानेसे वाके 
गोरोंका संदेद पक्षा दो गया भौर इन वारतोपरे चहांङे पक हाकिम 
मिस्टर पस्कोम्य यदहांतक आ गये कि उन्होने जदाजको ससुन्दर्मे 
ही सकचा दिया । इसपर जदाजके मालिकोने हरेक नालिश्ष 
करमेकी धमकी दौ । अन्तकरो जच जहाज किनारे खगा भीर 
उतरनेका समय भाया इजासें गोरे किनारेपर गांधीजीको मार- 
नेके सिये श्क्े हूए । दारोगाने आकर सङाह दी कि रातको 
उतरिथेगा, परन्तु वाके एक यैरिस्टरकी सखादसे मदात्माजी 
उसी समय अगरेज गोर्योकी न्यायग्रियता मौर भटपमनसलाहतपर 
चिषवास् करके उतरे । विगड्धी हई मीडने इन्दं पहचान लिया 
मीर पत्थर्तोकी वपा होने क्गी । उल समय गोरी पुलिस 
ऊतानक्री जोरूने धपनी छउतसीका भाड्‌ करके महात्माजीकी र्ता 
की भीर उन्हं एक गोरेके गोदाममें शरण दी । परन्तु मित्रके इस 
गोदामकी रक्चाके लिये मदात्माजी पुखीखके स्िपादीका मेष 
धरे ्रिसी तरह चांसे निकर गये । 

तोन बरखके भीतर दी द्रांसवालङे “वो भर" गोरो भौर गगरे 
जे खड़ा छिड़ी । श्स घोर युद्धम घाय्खछोकी सेवा करनेके 
किये महात्माजीने एक सेवक-सेना बनायी जिसने तोपके मुहङधेके 

१० 
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सामने ङश उठायीं भीर घायरछोकौ चिकित्सा की ! इसमें दिन्दु- 
स्तानियोने जैसी वीरता दििखलायी उससे गोरे दंग रद गये । 
अगरेज सरकारने मदपटमाजीक्ो सारजेर मेजर वनाया ओर 
तमगा दिया । पर असख यद इदसानमंदी न थी चक्क नेताको 
एक तरहक घूस था। इस सेवाका इनाम भारतवालिर्योपर 
ओर अधिक जुलुपके रूपमे मिखा । 
चोमर-युद्ध खतम होनेपर महात्माजी भारत छर । इधर 
` दक्षिण अपिरमे रष्टान लारी पाकर वहंकी सरकारने एशिया- 
वाखो्षे चयि एक खास मुदकमा चनाया । उसका नाम “एशर- 
यािक डिपाटमेट” रखा । मतल्व यह था कि “कालो? कै द्यि 
अखग कानून चनाये जायं भौर उनकी रामेँ कटिनाइयां पैदा की 
जार्यं । जव गांधीजी भारतसे ररे, दरन्दनि इसको दूर करमेके 
स्यि आन्दोखन आस्म क्रिया । सरकारको चेतावनी दी गयी, 
प्रतिनिधि मेज गये, पर कौन सुननेवाला था । 
संवत्‌ १६६० गांधीजीने एक छापाखाना मोल छिया सौर 
-श्रंडियन ओपिनियन" नामक पत्र निकाला, जिससे यद्‌ दङ्चल 
धूमसे चला । १६६१ जोहां सवगंकी भारतीय वस्तीर्मे गने ज्ञोर 
पफ़ड़ा। गां धीजीने निडर दोकर दैशवासि्योकी सेवा की । 
इसके वाद्‌ हौ नेटाल्मेँ सौ बीघा जमीन ठऊेकर गांधीजीनै 
भफीनिक्स सेरलर्मेर"” नामक साश्नम स्थापित किया! यां वह 
भ्रारतीय रहने लगे जिन्देनि गरीचीक्ा चाना छिया था, जिन्होनि 
सष्वाईषमी राहपर चलनेकौ ठान री थी | उधर गोरोकि अनुचित 
ज्यवहासमे किसी तरह भी कमी नीं भाती थी । वह भारतीर्योकी 
रामे रोड अट काते दी जाते थे । संवत्‌ १६६ जव जुल- 
जातिने अगरे्जोसि ड़ाई छेड़ी तव भी मदात्माजी ओर हिन्दुस्ता- 
नियोनि अंगरेजोको न्यायचुद्धिपर विश्वास करे उनकी मद्द्‌ कौ, 
उनके धायर्लोकी जान चचायी ओर अपनौ जानकी पस्वाह न 
की । सका इनाम भारतवासियोंको एक अपमानजनक क्ाानूनके 
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रूपमे मिटा । उसने प्रत्येक भारतीयको क्रुी वनाया | सब 
भारतवासिर्योसे रजिस्टर्मे नाम लिल्लवानेको कदा गया । साथ 
ही साथ कदियोंकी तरद दिन्दुस्तानियोसे यदह भी कहा गया कि 
वह अधने ्परूटेकौ छापदे। इस करानुनकै पास होति दी यड 
खख्वखी मचौ । गांधीजी अधिक्राप्यिसि भिके। विरायतत भी 
गये ] पर यदह खव व्यर्थं हुञा | छोगोनि ठान लिया कि मर जार्यगे, 
मिर जायने, पर एते अन्यायी क्रानूनके सामने माथा न नवाचेगे । 
सं० १६६४ सत्याग्रह की ठा छिड़ी । वष्ट एक मारफैका दिन 
था करि गांघीजीने लोगों एक नया वल डाल दिया । लोमनि खान 
लिया कि वैरीकै पशुवखको आत्मयलसे जीतेगे । येडियां पटननेकी 
तय्यार दी गये, भृत्युका सामना करनेकी हिम्मत आ गयी | 
ठान लिया करि चाहे कख भी द अंगूडेकी ऊाप न देंगे । 

सरकारी अफसरनि दौरा शरू किया । पर सौरमे पंचानवे 
हिन्दुस्तानि्योनि परिख इनकार क्रिया । फल यह हूभा कि 
सत्याग्रह वीर जेलेमिं दस जाने खगे । वह चुपचाप विना कुड कहै 
सत्यक लिय जेरर्म चङे गये । इस छडारमे स्योने जो बीरता 
दिखलायी उसपर अचम्भा रोता है। कोई भी ध्मपथसे नदीं हरा । 
महात्माजी भौ पकडे गये, कैदकी सज्ञा इई । जेखके कपडे पदनाये 
गये ! कदि्योका गन्दा खाना दिया गया । जंगी असभ्य तैले 
काफियोकरे साथ रहना पड़ा । घ्रृणितसे घृणित काम ख्या गया, 
नित्य पाख्रानातक उखाना पड़ता धा । पर मदात्माजीने सव 
खशीसे सद चिया । जेरमे रहते दुप्ट पकर चीनी दईलार्को इंजीक 
भी पदृायी । अन्तक्रो सरक्रारने तीन मदहीनेके लिये दस कानूनको 
मुल्तवी कर दैनैका वचन दिया ओर कहा कि रोग भपनी 
द च्छासे रज्ञिस्द्र शन करावें । रोको यह भी आशा दी गयी 
कि तीन मदीने पीठे क्रानून मनस हो जायगा । इ्सख्यि गांधी- 
जीने सव खो गोसे रजिस्टर होनेको, कदा ¡ वह आप अपना नाम 
खिघाने गये 1 


१४८ पांचवीं पोथी 





यदह खव हसा, पर सरकारने अपने चचन नहीं निवाहे ! तीन 
महीने पीछे भी कानून मनघूख नदीं किया । गोघीजीने सत्यात्रह 
फिर छेड़ा भीर छोग फिर अपने सिद्धान्तेकि लिये रड्नेको खड 
हो गये । छगमग दो हजार हिन्दुस्तानी अपनी मानरक्नाके लिये 
जेल डाले गये ! मदात्माजी पिर पकड़े गये ओर उनको दो 
महीने कडी सज्ञा मिटी 1 

जेखसे द्ूनेपर गांधीजी फिर दैगवन्धुओके कण्ट दूर करनेमें 
ख्गे। सिस्टर पोलकको मारत सेजा ओर आप विलायत गये 1 
फर यह हा करि सं० १६६८क सन्तते भारत सरकारने शर्तवधरी 
मज्ञदूरौ कौ रोतिक्रो तोडना मंजर क्रिया । इसके पीठ गांधीजीके 
चुखानेपर मान ० गोखले भी दक्षिण यफ्रीका पटच ! दकिन 
अश्रौकाक्ने मंचरियोनि उन्दँ - चटकाया कि ४५) का कर उखा छिया 
जायगा ओर हन्दुस्तानियोके सच कष्ट दूर दो जार्यगे 1 तीन अर- 
चार रहकर मान० गोखले भारत खट । पर हप्रारे कष ज्येक्षित्यो 
रहे। शस वीच सरकारने एकर राक्षसो कानून अर चना डाला 
जिससे हमारे विवाह वेकायदे उदराये गये 1 इससे हमारी वड 
वेइ्नती हुई 1 स्यमि चड़ा जोश पौर गया ! वे सत्याग्रहकी 
लडा्मे मामिक दो गयीं । श्रीमती मा॑शरीनि सी जेठ जाना मंजूर 
किया । चौदह ल्िथोकि साथ उनको तीन माकी कड़ो कद्‌ हुई ! 
यह दङ्चछ चारो भोर फेला भौर म्दूर्याकी एकर चड़ी हड़- 
तार ही गयी। सव चारों सोरसरे आकर न्यूक्रास्ररः नगरं जरुर 
गये । गांधीजी चार दजार ारतवासियोको छेकरं द्रांसघाटकी 
सौमापर पहुंचे । सिया छोटे चच्चे जघान ओौर घूटे सपनी शउनत- 
के यिये उख “प्टज््ने शामिल ये । गांधीजी उस स्वाधीनवाकी 
श्पौज"ॐ नेता ये! उनक्रे धीरज भीर सादसके चटसे सच 
भारतवासी द्रान्सवार्तम भ्रुल पडे । हिन्दुस्तानियांका दर वदता 
गया 1 रगाधीजी पकडे गये, उनको पन्द्रद महीनेकपी सज्ञा दुद । 
गांधीजी साथी पक्ड्कर नेटाल ख्ये गये ! उनसे पोटक 
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ओर फेखनमेक भी जेख्में डाके गये । घासो ओर पूरी दरश हो 
गयी । पीस हजार अआदभियोनि गोका काम छोड दिया । 
हडतालि्योको दवानेके लिये उनसे बड़ी वेरहमीका यरताव किया 
गया 1 यहूतेरे गोसे म।र डाके गये । 

भारते यह्‌ खवर पचते ही चासें ओर जोश फोर गया 1 
चड्ी बडी समापं हुई । णन्डरूज्ञ भौर पियरसन साव तुरन्त 
जांचके लिये दक्षिण अफ्रीका पहुचे 1 भारत सरकारने भी हमदर्दी 
दिखायी । असाद १६७९ मेँ दक्षिण अफ्रीक्षाकी सरकारने 
हडियनरिलीफ रेक पास कर दिया । ४५]कोा कर तोड़ दिया 
गया । र हिन्दू भुखमानोकि विवाह नियमिते समके गये । 
सस्याग्रहकी पूरी जीत हरं । 

अपने दैशर्मे जिस जातिकी इड्जत नही, चाहर उसक्री दज्ञ- 
त्की रक्षा कौन फर सकता ह ? जो हिन्दुस्तान अपनी यादशा- 
इत होती तो वाहर गये हुए अपनै भाशर्योकी वेदउजतीके जवावरमे 
हम कमसे कम उस दैशसरे भसहयोग कर सक्ते थे । पर जिस 
पराधीनताकी दशार्भे हम ह उस दैशामें दोते हए भी एक चकी- 
रने परायै दैशमे जाकर अपने चस्त्रिबरसे अपने देशी राज 
रखी, मुदां किये जान डाल दी, उन निश्चय करा दिया कि 
अपनी इईजतक्रे ल्य प्राण दे देना अच्छाहै पर गुलामी मेजर 

करना अच्छा नदीं । 

महाट्मा गाधीने जेलमे रहकर तपस्या की 1 उन्होने जेर 
ही अपनी ध्यानशक्ति ओर धारणा बढायी | अनच्छेसे सच्छे 
विचार जेटके एकात्म पक्के पोट दो गये) कटेसे कड़े दुःख 
उखानिकी शक्ति जेल ही हृद्‌ दो गयी । राजनीतिक आन्दौटनके 
साथ ष्टी साथ आत्मसंयम ओर योगवरुका अभ्यास चराचर 
ब्रदृता भीर द्द्‌ होता गया । सोना ज्यों ज्यो तपाया गया इुन्दन 
ही निकरता भाया । 

महाटमाजीका वहत वडा काम अपने वैशर्मेही होनाथा 
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जिसके छिये दीन भारत वड़ी मुदतसे टकटकौ वाध यपने सुपू- 
तकी ओर आशा ख्गाये देख र्दा था। महात्माजीने दश्चिण 
अष्टरीकार्मे वैटे दी भारतकी द्श्चापर बहुत कुछ विचार क्रिया ! 
इसका पता वर्दीसे निकल्नेवाङे आपक्रे इंडियन पीनियनक्रे 
उन गुजराती भापाके ठे्खोसि चलता ह जो पीरेसे “हिन्दस्व- 
राज्यश्के नामसे पुस्तक्राकार प्रकाशित हप 1 चमर्‌ सरकारने 
दस पुस्तककाः प्रचार रोकना चादा था पर रुक न सक्ता । महा- 
त्माजीने इसका ्गरेनी तरज्ुमा;करफै ्जगरेजोको भी वता दिया 
किदेषख खो इसमे यह है] 

आपने अपने सिद्धान्तोके पफेखाने सीर सिखानिकरे लिये 
अदमदाचादपें एक सत्याग्रदाध्रम खोला, जहां पुराने दंगसे नयी 
शिक्षा दी जती है ओर वारकोंको त्याग सेवा परोपकार 
सहनशीकता सादि गुण खिलाये जाते दै । भापते सारे भारतके 
लिये पक्र ही भाषा दोनैकी जरूर्तपर ध्यान दिया! आपकी 
मददसे इश्वर पांच-सत वर्स दिन्दीका बहुत जोर र्व गया 
है । अआपदीके किये माज मद्रास भी दिन्वीका पचार रो रहा 
है । महाट्माजीको इसीलिये दिन्दी भापियेनि अपने सादित्य- 
सलम्मेलनकरैे याठकें अधिवेशनका सभापति वनाया था । 


चम्पारन ओर खडा 


विहारे चम्पारन जिने सेको वस्ससे अँगरेज निलर्दौका 
अधिक्रार चला अयादहै। उनके अत्याचारसे सारा जिला 
पिखता आता था कोई उनके उर बवीततेहुए दुः्लोक्रा 
देखनेवालान था। ननेतार्थोको पुरखत थी, न सरकारको ] 
अन्तरे रोगेनि मदात्माजीकी श्स्ण ङी | साया चम्पारन उथल- 
पुथल हो गथा { निरृदै गोरे घवरा उठे । जो सरकार युगोंसे 
काननं ते उ'छे पड़ी थी, उसे एक कमीशन वेडाना दी पड़ा 
जिषे महात्माजी मो रखे गये । उसमे अङ्के वेदी रेसे गेर- 


मात्मा गांधी - १५५१ 


सरकारी मेम्वर थे, जो सञ्चे ल्योकहितके भावसे-भरे थे इसकी 
जांच से चम्पारनकी प्रजाके वहूतसे दुःख दुर हो गये । कमी- 
शनोके इतिहासे यह भी एक अनोखी चात दै] 

इसके चाद्‌ आपने शगुजरातमें खेड़की सहायतापर कमर 
वाधी। भकार दते हृद भी सरकार माटशुज्ञारी खेनेपर दी 
तटी थी | मदात्माजीने सत्यात्रहका उपदैश दिया । किसा- 
नोनि माल भस्तवाव जत होने भौर जेल जानेका भी उर न किया 
ओर मालगुजारी चन्द्‌ कर दी । गाय वैर जगह जमीन छिन 
जाने ओर खजा पानेपर भी छोग सत्याद्रह-बतसरे न डिगे। 
खाचार दो सरकारको धजाके इच्छायुसखार अकालक समयतक 
माटगुजारीकी चचूली सोक दैनी पड़ी 1 यह सवस भारी जीत 
थी | इससे मह ात्माजीपर सवकी श्रद्धा वदृ गयी । 


महासमर ओर डायरशादी 

संवत्‌ १६७१ मे युरोपकी लडाई छिड़ी । जव भारतपर भी 
हमला होनेका डर हुमा, सरकारने दिन्दकैे नेतार्भों अर 
राजा-महाराजार्ओक्ी एक सभा दिष्धीमें की सौर सदायताक्री 
अपील की] इसमे महात्माजी भी ब्ुकाये गये । पर पठे दिन 
यद्‌ कहकर आप समासे उठकर चके भाये, कि भारतके चद्ध 
नेता छोकमान्य तिरुकको न बुखाकर सरकारने बड़ी भूल की 
है, उसके विरोधर्मे ये शस समाको त्यागता ह, किन्तु दूसरे 
दिनि वड़े छाटके सम्र्रानेपर आये भीर सदायतापर तैयार हए । 
पने कटा फि जो खड करना नदीं जानता उसे स्वराज्य 
पानेका कोई अधिकार नदींदहै। साथदही इस समय देशके 
कल्याणक लिये सरकारकी मदद्‌ करना दमारा कर्तन्य है । जहां 
सीर नेता केवर सरकारकी तारीफ स्पीर्चे दी साड्करः रह गये, 
वहां गांधीजीने वेश्ुमार रंगरूटः देकर सरकारकी वड़ी मदद की । 
वे समम्हते थे कि मँ यद मद्द्‌ न्यायकैे पक्ल्मे कर रदा हं । 
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ठंडा चन्द दोते दी सरकारका रंग वदल्ने ठेंगा । एक 
स्वरसे विरोध रोनैपर भी देशने राजनीतिक आन्दोलनको सदाके 
चिये न्ट करनेका व्रह्मास्र-रौख्ट रेक्ट्के रूपमे-तंयार किया 
गया । इससे सारे भारतपर राजद्रोह रगता था ओर पुलीसकै 
हाथमे भकलेमानसौष्तो खतानेका पूरा अतियार पिख्तवा था । 
छटी अरकं १६१६ ईस्वीक्रो इसी अव्याचारी कानूनके विरोधं 
महात्माजीनने सगरे देशे दड़ताख भीर उपवाक्चकरी आल्ञादी 
जिसमे यह वात खारा संसार जान जाय करि भारतवर्ष इस 
कान॒नसे अपनी आत्माका कितना वड़ा अपमान समभता है । 
सरकारने इख हडतारको रोकनेकी भरपुर कोशिश की, यदहांतक्र 
कि दिष्टी पंजाव ओर कलकत्तेमे गोलियां चट गयीं  कितनै ही 
सून हुए । १३ प्रेरको जल्यानवाला वाभर्मे जनरर्‌ डायरने शान्त 
जनताको अपने गोखीवारूदसे र्गातार दस मिनिरतक भूना । 
पंजाघ भस्मे मांत भाते जहम हुए जिनच्ती तहकीकात कात्रिसने 
की ! महात्माजी इस जांच-कपमिरीके सभापति थे ! शस कमिटीने 
ज्ञो व्यौरा छपवाया है उससे पंजावके हाकिम त्रिरिशच न्यायकी 
पुरी पोट खुल जाती है ओर स्वराज्यकी आवश्यकता सोलह 
आना सिद्ध दो जाती है ! मद्ात्माजीकी दी आक्षासे छठी भौर 
तेरद्वी अपरैकको दरखाछ उपवास भौर दड़तार हुमा करती है 1 

पंजावके हत्याकाएएडपर महात्माजीने सत्याव्रहका काम सेक 
दिया था। इसपर पीरेते जो दंटरक्मैटौ वेठो थौ उसे साया 
दोष सत्याच्रहके सर मद्‌ देनैक्रा जर त्रिटिश अत्याचारि्योके 
काके कामोंपर सफैदी करतेका अच्छा मौका मिरु गया। इख 
कपेदीका पश्च विद्धायतके पार्ठिटतक्रने लिया जिससे रोर्गोका 
त्रिरिश न्यायपर रहासहा विश्वास भी पिर गया । उधर युरो- 
पकी सन्धिने रमको मित्ररा्ज्योतं वांर लिया, मुसलमान प्राय 
खमभी देश दडप चये जिखसे लिलाफत आन्दोलन भी उठ खड़ा 
हुआ 1 इस षिलाफत आन्दोलनके नेता भी गांधीजी दी हणः । 
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असहयोगकी शान्तिपृणं लढाई 


जव पंजवि्ने इतने यड हत्याकांड ओर वैश्जतियोपर 
भी भारत ओौर चिरायत दोर्नोको सरकारोनि न्याय न किया, 
वत्कि अंगरेजेनि जनरल डायरको शून करनेपर चन्द्‌ करके इनाम 
दिया ओर जव रूमके मामसेनें प्रधान मंजी छाय जां अपने 
करिये हुए वादे भी तोड़ वैडे, तब लाचार दौ गांधीजीने असहयोग 
प्रत्ताव देशके सामने रखा । महात्माजीने उन सभी देशभक्तोसे, 
जिनके जी पंजायके हत्याकांड गौर तुकि निपटारेते दुःखी हप 
सरकारसे असहयोग करनेकी अपील की । सितम्बर १६२० 
शरिडयन-नेशनल-कामरेसने एक चिशेप अधिवेशन कर इसे वहू- 
मतसे स्वीकार कर लिया । यदह प्रस्ताव सश्च ओौर भटे नेतार्भोकी 
पहचाने करनेवाला दै ओर प्रत्येक देश-मक्तिका दमं भरने- 
वारको सचसे अधिक व्याग करनेको कता है ¡ देश त्यागके 
चये वैयार हो गया, उपाधिधारसियोनि उपाधियां छोड़ी, चकीरुनि 
वकारत वन्द्‌ की, डाक्टरोने डाक्टरी छोड़ी । सरकारी नीकन 
नोकस्यां व्याग दीं । सरकारी कचहरियोमिं मामके सुकदमे घर 
गये । पंचायत दोने कगौ, राष्ट्रीय स्करुर सुखने लगे। वियारथिंयोपिं 
दरचख सी मच गयी, वे धड्ाधड़ स्कर कालिज छोडने खगे । 
कर राष्टीय विद्यालय भौर विद्यापीर श्थापित हुए ओर दो रहै 
है । खरकारने भी दमन जारी कर रखा है, लोको घड़ाधड्‌ 
जेट भेज रही है तो भी लोग नष्टं मानते, हसक जेट जाते 
ओर उनकी जगह तुरन्त दस्र आगे वदृते है । नागघुरसमे जो 
को्रेस ह उसभ एक स्वरसे सारे दिन्दुस्तानने चिना किसी 
विरोधके भसदयोग-सिद्धान्तको मान छखिया । करई स्युनिसि- 
पल्टिर्योनि जदां वद्धे छारका खागत करलेसे इनकार किया था वहां 
` धमधामसे महात्माजीका खागत क्रिया ओर सरकारी सष्टायता 
ठेना यन्द्‌ कर दिया । यह काम जास है। निदान मदात्मा 
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जीकै नेतृत्वे स्वराज्यकी गाड़ी बड़ी शान्तस अगे चद्धी जा 
रही हे। 
डायरणशादी करुकत्ता रायवरेखी आदि अनेक श्यानोमे दुद- 
रायी गयी । असहयोगकी रमे तेडे डाॐ गये प्र आत्मवलक्छी 
गाड्येकी चाले रुकावट न आयी । 


महात्माजीका व्यापक प्रभाव 


आज भारतव्ष॑मे एेसी वात हो रही है जिसकी कोई आशा 
` नहीं करता था} गांव गावें, कोने कोम, महात्माजीका 
संदेखा विज्टीकी तरद पटच चका है । चचा चचा जस्यानवारा 
चाग ओर महात्मा गांधीको याद्‌ करतारह। गांवके रोग तो 
महात्माजी" "(गांधी चाचा" "गांधी महाराज" “गंघारी चाचा? 
आदि नामोसे महात्माजीक्नो परूजते है, मन्ते मानते रै, ईश्वरका 
अवतार समश्चते र! सैकड़ों चमत्कार महात्माजीके नामपर नित्य 
खुननेमे आति हे । मदात्माजीक्ते दर्शनो खभी तरते रै । चरण 
खनको वड़ा भाग समभ्ते है । पर महात्माजी वारम्बार कते 
है कि “माई म साध वैरागी नदीं, सिद्ध नही, साधारण 
गृहस्य घं, वाखवर्चोचाला हं, राजनीतिको धार्मिक दायरेके अन्दर 
रखना चादता हं । सुश्च साघु न समो, मेरे चरण मत छो । 
इतनी दुहार्ईपर भी श्रद्धा नहीं घरती मीर इस वारम छोग उनकी 
कम सनते है । कर्नल वेजवडउका कहना है कि महात्माजी जय 
दाथ उखाकर असीस दँ तो राखो जनै उनपर निद्ावर हों, पर 
महात्माजी -पेसते शुद्ध ओर सच्चे हँ कि इस श्रद्धा यर विश्वासपर 
भी अपनी साधुता किसी तरहपर सावित नद्यं करना चाहते । 
महात्माजीके सुधारे तरीङे वद्धे विचि है मौरसाथदही 
अत्यन्त प्रमाचशारी रै । चम्पारनं पक ताखावके पास दही लोग 
शौच करके गन्द्‌। कर देते थे । पासके रहनेवार्खोकी यह गन्दी 
आदृत छंडानी थी । महात्माजी एक दिन चार वजे तड़के उरकर. 
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रोकरी फावड़ा रेकर ताङछावके पास गयै। वहां एक गदरा 
गड्ढा खोद्‌क्रर तय्यार किया ] जव खोग ताखाचके पास गन्दा 
करे उठते, मदाट्माज्ी फरावड़ा छेकर साफ़ करनेको पहु 
जते । वैडनेवारे अत्यन्त लज्ित टो गये । वात मशहूर हो 
गयी ] अव ताङछाव चमो गन्दा नीं किया जाता | ` 

भाज मदात्माजी भारतवर्षे सष्वे हाकिम मीर चिना मुकुट 
सिंहासने राजा रै । राजनीतिक नाते राम सौर कृष्णकरे पीके 
मदात्माजी ही एक्र रेस पुरुप हुए दैः जिखने सवके दयर्मे जयद 
कर खी दो । सरकार अपने मतल्वसे चाहे असदयोग भान्दो- 
खनको कितनी ही गालियां दै ठे पर महात्मा गांधीकी सचारईपर 
उनके घोर शत्रु भी आक्षेप नदीं करते । उनका रूप शान्ति भौर 
दयाको मूत्तिं ह उनका रहनसहन हदसे ज्यादा सादा है । इन 
सव चातोँपर भो भाज जहां जदां चद पधारते है लाखों भदमी 
उनका प्रेम भौर भक्तिसे स्वागत करते रै, वह ईलत करते है 
जो वाद्शादोको नसीव नदीं इई । दिद्छीरमे जव वादशाहके चचा 
कनाटके ख्यक पर्दे, मातमसराका समां था, सारे नगरमे 
हड्ताख थी, शहर उना धा । दो दिन पे महात्माजी पर्ुचे 
तो चांदनीचौकर्मे रोर्गोने कम लावक्रे धार्नोसि सड़कोँरी सजावट 
की । दूकाने' आरात्ता धौ, खों आदमियोने स्वागत किया; 
माद्धूम होता था करि भारतके सश्वे राज्ञा आज पधारेदै। 


- मदात्माजीके उपदेश 


महात्माजोका जीवन एक जीतां जागता उपदेश है । संसार- 
के उपदेश करनेवाछे प्रायः कहते ज्यादा रै, करसे कम है, पर 
महात्माज्ी कर्ते ज्यादा दै, कहते क्मदहै। कितने ष्टी दैशक्षे 
नेता हो गये भौर है जिनकी दत रोग दूरसे दी कस्ते है, परन्तु ˆ 
जव उनके पास रदनेका अवसर आता है तो उनका ` आद्र पास 
आनैवा्लोकी निगाहमँ घर जाता है । महात्माजीसे जितनी दी 
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नज्ञदीकी होती है उतना हौ उनके प्रति सादर वदता है । उतना 
ही हदये पवित्र मारवा उदय होता है, जान पड़ता है कि हम 
पवित्र वायुमण्डले आ गये ¡ कोई समय था कि वारिरूटरकी 
वेषभूषा यी, वदी रोवदाव था, वदी शान थो, वदी दौलत 
सर दवदवा था । आज भप एक दीन किसानके वेपने रहते 
डै। कपडे अत्यन्त सादे खदरके, परन्तु साफ सुधर, भाव भी 
अव्यन्त सीधा साद्‌, परन्तु दया यर करूणासे भरा । वात खरी 
खच्ची मीर सीधी । मोजन अयन्त सादा} रोरी दूध, फलक 
आदि । आहार विहार युक्त 1 ब्रह्मचर्य्यं महिखा अद्रोह यद्‌ तो 
मानौ जीवनके मुख मंत्रे] दैश भौर जातिके विविध प्रभृनोंपर 
चराचर विचार । प्राचीन ओर भारतीय रीतिनीतिक्री पूरी 
भक्ति । पाश्चात्य रीति नीतिका भरसक बहिष्कार । वकारुत 
सौर उाक्टरीसे आपको केवल जवानी विरोध नदीं ह । आपको 
चारिस्टरी छोड मुदव इई । भआपक्रौ राये _डाक्टरीसे देशक्रो 
लामके वदछे दानि अधिक दो रही रै! खनेपीने आदारविहा- 
रपे भादमी अपने मनको वस्मे नही रखता, वेपरवा्से जो जी 
चाहता है कर खता है, क्योकि से भसोषा सहता रै कि दम 
द्वा इाज करके अच्छे दो ज्ये । सीधी खादी जिंदगी संय- 
मसे वितानेवाखा सदा सुखी स्दता है । आत्माके ऊपर रोगी 
शरीरका वोभय नदीं स्ता | 

धर्म्म, नीति, आचारे सस्व्न्धमें महात्माजीके सैको ठेख, 
सैको व्याख्यान रै । आपके चाक्योपरे शब्दवाहुस्य नहीं 
होता 1 वक्ता्भोकी तरद नमक मिचं मसाञेकी यदयं जकूरत 
नदीं | जितनी वतिं कदी जाती है, वह प्रे अच्छी तरह 
विचार लौजातीरहै, पिर व्यहारकौी कसतौरोपर ककर 
परख खी जाती कि सच्ची भौर. खरीरहै। यदीवातदटैकि 
इनके ल्यि दिरख्तक सीधी सदह होती है। साथ टी, वह वड 
वड दंभी जो अपने चचन ओर कर्मकरो एक खमान नहीं रखते, 
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जिनके सवभावम असत्यकी निर्वखुता रहै, जो अनीश्वरवादी है, 
अक्ञानो है, स्वार्थी है, जो देशके सच्चे भक्त नहीं है, उनके हदय- 
का कपाट ्न वचनोंके लिये चन्द्‌ रहता रै। परन्तु वह भी 
महात्माजीकै वाकर्योकी सत्यता ओौर शुद्धताफी गवादी देते है । 

आजकल जितने वड़े बद्धे नैता ई सभी मदात्मोजीको अपना 
अशुभा मानते है कात्रे्का व्रेसिडर चाद जो हो परन्तु देशकी 
यागडोर दख समय महात्माजीके हाथर्मे है । परन्तु कोई रेखा 
न सरमन्ने कि उस जज्जर भौर दुब शरीरको जिसका भज 
मोदनदास नाम है कैद्‌ करके अथवा नष्ट करके कोई दशके इस 
भारी आन्दोलनको रोक सकेगा, आज गांधी किसी देदया 
अख्थिपंजरका नाम नहीं रदा 1 आज गांधी सादे तीन दाथके हड़ी 
चमे वधे प्राणका नाम नहीं है । आज गांधी उस दिगदिगन्त 
व्यापी आदर्शा नाम है जिसका मन्दिर हर भारतीयका हृद्य है 
जिखका रूप विराट्‌ भार्तका रूप है, जिसका नाम स्वाधीनताका 
आत्मसरंयमका महामंत्न है, जिसकी सदज टीखा सारे भारतम 
पकताका प्रचार है। जिसका ध्यान वन्धनसे दुडनेवाखा है, 
जिसकी धारणा पूण स्वराज्य हे | 

मदात्मा मोहनदास सरीखे भसदयोगेभ्वर जदां दों भौर 
भारत सरीला कमयोग तीरन्दाज जहां दो वहां विजयका डंका 
अवग्य ही वज्ञेगा, धम्प्॑का रथ आगे वदता चलेगा, ष्पी चेरी 
दी साथ रहेगी । 


३० कल कारखाने 
पाटक--भाप पच्छा सभ्यताको निकार वाहर करनेकी 
यात कहते रैतयतो आप यष्भी करेगे कि हमें कलकार- 
श्वानोंदी विलक्कुर ही ज्ञरूरत नीं ? 
सस्पादक--यह प्रश्न उठाकर मापने मेरे घावको हर कर 
विया ह । जव मैने श्नीयुक्त रमेशचन्वदत्तकी पुस्तक शदिन्दुस्तानका 
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आर्थिक इतिहास” पदी सु रछा आ गयी | फिर जव उसक्रा 
विचार करतः टरं तो मेरा दिल भर आता दै इन कठ कारलार्नोकी 
वाटने दी तो हिन्दुस्तानको चपर किया । मंचेस्टरने दमरोर्गोको 
जो हानि पह॑चायी दै ¡ उसका हद्‌ हिसाच नदीं है । हिन्दुस्तानी 
कारीगरीका प्रायः नाश हो गय, यह मचेस्टरकी दी करचूत है । 

-पर मैं भूता हं । मेचेर्टरको दोष कैसे दिया जाय १ दमरोग 
वहा कपडे पदनने रगे तो मंचेरस्टर वनने खगा { जव भैनि 
वंगाखकी चहादुरीका वर्णन पदा तों सुभे सानन्द इथ । वंगा- 
खम कपडेकी मिरे न थीं त॑मी खोगेनि फिर असली धंधा पकड़ 
लिया । वेगा वस्वरईकी मिरछोको चद्ावा देता है यदह ठीक ई, 
पर वंगार्‌ कर कारखा्नोंको एकदम त्याग देता तो भीर भी 
यच्छाथा। 

करोनि युरोपक्रो उजाडना आरंभ कर दिया दै ओर उसकी 
हवा दिन्दुस्तानमें भी वह रही है । कटं आजकरूकी सस्यताकी 
मुख्य निशानी है ओर महापाप है, यदह तो मै अच्छी तरद देख 
र्हा हं । 

चम्वरईकी मिरमिं जी मजदूर काम करते है वे गुलाम हो गये 
है । उनमें जो खियां काम करती है उनकी दशा देखकर सवका 
कठेजा थरा जायगा । पिोके न रहनेसे वे ओौर्ते कुर भूल 
नदीं मस्ती थी | यद कर्टोंकी आधी तेज ह्यो गयी तो सारश्च 
विपद्के सयुद्रमे पड जायगा । हिन्दुस्तानकी वधी दीन दशा दो 
जायगी 1 । 

मैरी वात मुशकिछ सी जान पड़ेगी, पर यह कदना' मेर फरजं 
ह कि दिन्दुस्तानमें मि चद्ानेकी अपेक्षा आज भी मंचेखूटस्क 
दाम दैकर उसका खड़ा हआ कपड़ा कामें छाना अच्छा 
क्योकि उसके कपडे कामं कानैसे केवल पैसेहौ जार्य॑गे । अपने 
दिन्दुरुतानमें मंचेस्टर चननेसे अपना पैसा इिन्दुस्तानमे दी 
रहेगा, पर चद्‌ अपनी जान ठे छेगा, लून निकाल रग कर्वोकरि 
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अपने चरित्रका नाश्ता कर दैगा। पिले काम करनेघालोक्े 
चरित्रकां पता उने पृचिये जिन्टोने उसर्मेसे पैसे इकटं किये 
है उनका चरित्र दुसरे पैेवाखोसि अच्छा होनेकौ संभावना नदीं 
है । अपेरिकाके # राकफेखरसे भास्तीय राकफोटर सच्छा 
होगा, यदह समश्चना भूख है। गरीश्र हिन्दुस्तान खतन्त हो सकेगा 
पर चरित्र खोकर पेसेदार वना दुभा हिन्दुस्तान कभी खाधीन 
न दहो सकेगा । 

सुद्धे तो मादू होता है कि दमे यदह मानना पदेगा कि ्ग- 
रेजी राज्यफो रिका र्खनेवाठेये धनी दी है । उनका स्वार्थं 
अँगरेजोके यहां रहनेमे ही रै । पैसा आदमीको रंक वना देता है । 
दके जोडी दुसरी चस्तु तो दुनियां विषय है। ये दोनोंदही 
विषय जदरीरे ह ¡ इसका जहर सांपके जहरसरे भी घातक है | 
सापकारतारै तो यह शरीर केकरदीछोडदेता है, पैसेया 
चिपयका जहर चटृता है तव दद्‌, जीव, मन सव देकर भी पिण्ड 
नदीं टता देशे मिटे वदृनेसे श्त दोनेकौ कों वात नहीं है । 

पाटक-तो कया मिट वन्द्‌ कर दौ जाय॑ 

सम्पादक--करिन घात है । -जमी हर जड़को उखाडना 
कठिन होता है । इससे पटञेदीसे काम शुरु न करना अधिक 
चुद्धिमानी समभ्ी जाती दै । भिक मालिर्कोकौ ओर धृणासे देखने- 
की ज्ञरूरत नदीं । उनपर दया करनी चार्िये । यद्‌ संभव नौ, 
कि वे एक्रापक मिटे छोड द पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते 
रकि वे हिम्मत न बद्व । वै भाईके रास्ते पड़ जार्य तो धीरे 
धीरे सपना काम घटाते चञे जार्य । वे घुद ही पुराने पविन्न 
चर्खे घर घर खड कर सक्ते है । रो्गोका वनाया इभा कपड़ा 
ङेकर वेच सक्ते है | 


= शसधे भङ्ा धनी ससर्प गाग्रदष्ठो कोषो । ¶खका लन्म सवत्‌ ¶८दमें 
श्राथा। शसने श्रनुचित दपर बहत धन वामाया है) पर शयने कर्ष वरी षो 
सस्यारभको दान दैकरर जदा लभ भौ पहतचाया है। - पर 
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अगर वे यह कामन करतो भी खोग खद कटके कपडेको 
कामम लाना चन्द्‌ कर सक्ते टै । 

पाठक--खेर, यह तो कपडेकी चात हुई । पर कट्की तों 
अनगिनत चीज दै चेयातो परदेशे री जार्यं या अपने यहां 
कटं रोपी जायं । . 

सम्पादक--यद विकर सच है कि अपने दैवतातक्र 
जमंनीकी कलर्मेसे गदकर आते है । फिर खुरई दिथासकाई्‌ भौर 
भाड़ फानूसकी तो कथा दी क्या रदी ? मेरा तो एकः ही जवाव 
है 1 जव करकी चीजे नदीं चनी थीं तच हिन्दुस्तान क्या कसना 
था? वदी आज मी करेणा। जवतक दाथसे आपीन न वना 
टे तचतक् विना भादपीनकेदी काम चर्वय । क्षाड फनरसतोको 
किनारे कर देगे 1 दीयेमें तेल डाखकर अपने खेतकी उपजी वत्तो 
चना कर काम चखर्वेगे । उनसे अखं वचंगी, पेसे व्चेंगे 
खदेशी रहेगे, स्वराज्यकी धूनी जगा्वेगे । 

ये खभी वाते सभी मचुष्य एक दी वार करने लगेगे या 
एकी वक्तं क्रितने. ही मनुप्य फलकी वनी वस्तुओंका त्याग कर 
दंगे यह नदीं होगा } अगर यद विचार ठीकहै तो पेसी चीज 
पिकती जार्यगी जि न्द हम छोड सकते हैँ ओर धीरे धीरे सभी 
कल्की चीज्ञ छोड दैगे । हमेशा योडी थोड़ी चीजें छोड़ते 
जार्यगे । दूसरे भी रेखा दी करगे । पडे विचार वांधनेका 
ह्रादा पक्ता करनेकी जरूरत दै, फिर उखके अनुसार काम 
-करनेको । पदर पक ही आदमी करेगा 1 फिर दस, पिर सौ, 
जेसे खरवूजा र्ग पकडता है, खसी करने टगेगे ! सखमण्ड रीज्यि, 
चात बहुत सदन दै । हमें वेडे वैडे दखरेकी राह दैपनेकी जरूरत 
नदीं । र्मे तो फौरन काम शुर कर देना चाहिये । जो नी 
करेगा उलको मौका निकर जायया । जो समम वूशूकर भी 
नदीं करेगा वह दंभी समन्चा जायगा । 

पारक-- द्रामगाड़ी जौर विजीके लिये क्या कहते रै ? 


कट कारश्लानि १६१ 


सम्पादक-इस सवां अव कु जान नीं रह गयी । 
जव दमने रेर्छोकरा ही नाश कर डाला तच दर्मोकी तो हकीकत 
ही फ्वा१कठंतो वांवोकी तरह ह । उसमे एक नहीं हजासों 
सापरहः। एके वाद्‌ एक कगे हप है । जहां कट रै वदां यडा 
शहर है । जां चड़ शहर दहै वहां दामगाड़ी भौर रेलगाड़ी भी 
ह । वहां विजलोको चत्तो भी ज्ञरूर्त दौगी । श्गलेडमे मी गावे 
विजलोकौ वत्तौ ओर दामे नदीं ह, आप यह जानते होगे । 
सच्चे वेय मौर उाकुर मपल कह देगे कि जहां रेखगाड़ी टूम- 
गाड़ी वगरद साधन वद है वदां खोर्गोकी तन्दुरुरुती विगड़ी हूर 
पायी गयी रहै । सुश्च याद टै करि पक शहरमे जव पैसेकी तंगी 
आयी तो टाम, वकी तथा डाकूरोकी आमदनी घटी ओर छोग 
तन्दुरस्त हप । 

कर्लोका सुभे गुण तो एक भी याद्‌ नहीं आता । रेर्वोका 
तो पोथा तयार हो जायगा । 

पाठक--यह कुल लिखो हुई वतिं कट्की मददसे छपेगी 
उसको मददसे षेचो जार्यगी, यदह कर्छोका शुण है या अवगुण १ 

सम्पादक--यद ज्ञदर्से ज्ञदर नाश करनेका उदाहरण है, 
यह कुछ कोका गुण नदीं है । कटं मरते मरते कद जाती है 
करि होशियार, घवर्दार, मुश्से तुम कुछ लाभ नदीं उठा 
सकते । क पुरजोंका पागरुपन जिन्दे हुमा है उन्दे हौ छापेका 
खाभ मिक्ेमा1! ` 

पर मूल चात न भूषियेगा । फटँ खराव चीज्ञ है इसे मनमें 
सूव वेटाद् । फिर धीरे धीरे उसे कारिये । प्रृतिने पेखा 
सीधा रस्ता वनायादहीनदीं है कि कोई चीज्ञ इच्छामाज्से 
तुरन्त मिख जाय । कर्खोको जव दम बुरा समभने र्गेगे तव 
चलखीही जार्यगी । 


-- महात्मा गांधी 
१९१ 


१६२ पांचयीं पोथी 





३९ मनुष्यके अधिकार 


मय्य समाज जर शासन इनका अपस्य जो संवंध्र दै 
उसके विपयते इम लिख चुके है । शासनकी दो तीन प्रचलित 
प्रणालिर्थोका मी हार योते दै चुके र1 परन्तु शासनप्रणा- 
रीका सवसे अच्छा दंग कौनखा रै, इसपर दमने अभीतन्न छ 
नदीं कदा, ओौर न युयोप ओर मरीकाकी प्रजातंत्र राज्यपरणारो- 
` दीका कुक वणन किया दै ! इसके पदै कि दम उन विपयोंको 
ॐेड, मर यह निद्ायत्‌ ज्ञरूरी सममे ई कि मदुप्यक्ते यधिकासे- 
का थोडासा वर्णन कर दं । क्योकि राजनीति-विक्ञानकी सारी 
इमारत इन्दी अधिक्रा्योकी नीवपर खडी रै ! दसलिये सघसे 
पठे हम उर्दीकरि विषयमे कुछ निवेदन करते है । 

जिस भूमिपर हम रहते दै, उद फिसली घास आदमीकी जाय- 
दाद नदीं है! ईदचसने किसीक्के नाम पटा नदीं चिल दिया हैक 
इतने वीधा भूमि मै तुमको देता हं ! यदं सवक्षे मोगकषे छथि है 1 
भ्रत्येक मनुष्य इस संसारम किसी खास उदेश्य कौ पूर्तिक किये 
उरपन्न हुआ दै ओर अपनी शरीरिक अथवा मानसिक शक्वियो 
अनुसार उसकी पूर्तिं उखयर छाजिम है । `मनुप्यकरो अपनी 
उन्नतिके चयि दो खांधर्नोकी सवसे भधिक जरूरत दै - प्रथम 
काम करनेकी सरतन्तता, दुसरे शरोररश्वाके लिये अन्न। इसच्गरि 
न्याय यद्‌ द कि कोई मनुष्य इनसे वंचित न दो, सवको चराचर 
मौका इनके ग्रहण मौर उपयोगका भिङे । अव यदि ध्यानपूर्वकर 
विचार तो माम दोगा कि सचसे बड़ा साधन मौर जरूरी चस्वु 
मनुष्यके लिये यन्न है । यदि अन्नन मि तो उखक्ी समी आाशा- 
ओंपर ओर पड़ जार्यं । 

ईपवरकी कूपासे भूमिकती पैदावार मयुष्यक्तौ जरूरतों से अधिक 
है सीर यदि मनुष्य प्रतिक नियमोंको जानता दो ततो चह ओौर 
मी उपजाऊ हो सकती है 1 अवे प्रश्न यद है क्रि क्यो फिर राखो 
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आदमी हर साल भूस मरते ई ? इसका उच्तर स्प्ट है । जिसके 
ल्यि दस वीधा भूमि काफी है, वह दस सौ या दस्र हजार वीधा 
भूमिका माछिक वना वैठा है सौर ज्ञो पैदावार उससे दती है 
उसको अपना समच्चे हए है] उसे यौर्ोको चद तभी देगा यदि 
उसके बदरे उसे रुपया भिरेगा । रूपये पेसेसे-वह अपने एेश- 
अआरामक्षे सामान खरीदता है । जिन ऊपक्रोने ज्येष्ठ मपाट्की 
धूप सहकर अन्न पैदा क्रिया था वे तो भूलों मरते है, हमारा वना ` 
वनाया जमीदार म्ेरमे खखकी नीद सोता है। यदी नही, एक 
ओर तमाशा देखिये । जिनके पास थोड़ी वहत भूमि पेर पारनेके 
चयि है उनक्षे पीठ एक ओर वका चिपरी हुई है । उन्हें गान 
देना पड़ता है ओर न दे सकनेसे उनके घरद्वार विक जते ई । 

श्स मच॒प्य-समाज्ञका दसरा परदा उखाकर देखिये । रेखवे 
कम्पनिययोको हर साख करोड़ों रूपयेका फायदा है । जानते हदो 
यदह रुपया कां जाता ह ? थोडे मचुर्योकी विषयवासना पूरी 
करनेके लिये । यह करोड़ों रुपयेका फायदा किनकी मेहनतका 
फर है !-उन मजदूर मीर कारीगर्ोकौ-जो रेखक द्पतरो ओर 
स्टेशर्नोपर काम कर्ते है । उन्हे सिर्फ उतना ही खानेको दिया 
जाता है जितनेसे उनकी शरीररूपी माड़ी चख सके । अकालक 
कारण टजार्योको उतनाभी नदीं मिलता। ओर इन रोगो 
पसीनेसे कमाया हा रुपया कहां जाता है £ उनके पास जो 
एक रातफे जलकसेमें लालो स्पये फक दते है! ये कमेचारी एक 
भ्रकारके दास है आप शायद कहंगे क्रि दास कैसे ? कोर इन्द 
जवरदस्ती थोदधे दी नौकर र्ता रै । अपनी मरजीक्ते ये रोग 
नौकरी करते है । उत्तरम हम करेगे किं आप भूल करते है । 
अपनी मर्जसि रोग नौकरी नदीं करते, पेटके लिये मजत्रर होकर 
इन्दे नीकरी करनी पडती है । 

हम पहले ही कह चुके दै कि मनुष्य जीवनके लिये अन्न 
सवसे प्रधान चीज है । अच हम पक दम आगे वढुकर यह कहते 
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है कि मनुष्यकी शासैरिकि सामाजिक ओर आत्मिक उन्नतिका 
प्रश्च “यन्न इस एक शन्दकी महिमा सम्नेसे दख हौ सकता 
है ! फकीरसे कर वाद्शयाहतक सभी इसके मोहताज ई । आरः 
इस जादृकी छड़ी अनक प्रमाचसे अन्त्यज ब्राह्मण दो सकता रै 
सीर ब्राह्मण अन्त्यज 1 पश्षपात्तसे अन्धे होकर दम चाषे इस 
सत्यसिद्धान्तकौ महिपा न सम, पर नीतिकारकते इस वाक्यके 
अन्दर दुनियाथरकी सचाई मरी इई है-- | 
बुभुश्चितः किं न करोति पापम्‌ क्षीणा नरा निष्करुणा भवंति" 

अर्थात्‌ पेरकी ज्वाला बुभानेके चयि मचष्य कौन कौन पाप 
नहीं करता ? भूखे मनुष्य दया माया मौर कर्णा समीसे दाय 
धो चैरते है 1 खोग जानते है कि मुक नौकरी करलेसे हम 
आत्माके यनुक काम न कर सर्केगे, पर जीचननिर्वादका दसस 
उपाय न देखकर वेचार्रोको लाचारीसे वही करना पड़ता है ! 
अतएव आत्माकी उन्नति चाहनेवाखोंकै सिरि सवसे पदे 
भोजनक्ी व्यवसा करनी चाद्ये । 

मचुष्य-समाजके सर्भ्योको मनमाना काम करमेकी तंज - 
ताका होना बहुत जरूरी है 1 प्रत्येक मदुष्य अपनी योग्यता या 
रुचिके अनुखार जिस कामको पसन्द करे उसीको करलेका उसे 
हक रै 1 यह नीं कि दमने नियम कर दिया कि अघुक युक 
लोग चमारका काम करे] चस हमारे कहनेसे वै उस पेरोको 
अख्तियार कर] यदि यह वात दहतो उनको भी हमारे ऊपर 
नियम पास करनैका वैसा ही हक टै खा कि हरमे उनपर है । 
इससे समाजको एक सूत्रम वद्ध करनेके चयि न्याय यद है कि 
खवक्तो अपना अपना काम करनेके लिये समान स्वतंत्रता मिरे; 
ताकि किसीक्ने श्विकायतका मौका न रहै । 

मचुष्यका दूखसा अधिकार अपने खत्वकी रक्ता करना ६ । 
यंदि कोई किंसीका स्वत्व हरण करने वे तो उसे तत्काल दी 
सपनी रक्वा करनी चाहिये अतएव रक्षाफे सव साधन उसे मिले 
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उचित है | जो अपने स्वत्वकौ रषा नहीं कर सकता उसे जीता 
ही सुक्षं समना चाहिये । 

तीखरा अधिकार अपने श्रमसे पूरा छाम उराना है । बेगार 
पकड़कर कोई किसीसे काप नदीं ठे सक्ता । जितनी मेदनत 
हमने किसी काम्में की है उसोकै भयुखार हम मजदूरीके मुस्त- 
हक ई । जिस खेतमे दमने महीनों मेहनत करे फसल तैयार 
की है वह्‌ फस्रख हमारी दी है, महाजन या जमीन्दारकी नरी । 
हा, कुछ कर जरूर दंगे, परन्तु समाजको हमारी रक्षाका जिम्मा 
ठेनादोगा। यदि दम दस्र घटे किसी कारणरनेमें काम करते 
है तो कारखानेकी सामद्नीके सुताविक मजदूरौके हम हकदार 
है । यद नदीं क्रि हमे तो भर आने रोज मिं मौर कार्वानेका 
मालिक दजार रुपये रोज ठे । आप शायद करेगे करि कारखानेके 
मालिकको अधिक आमदनी हुई सो इसख्िये कि कारखाना 
उसका रै! टम कदैगे आमद्नीके दो उपाय है--श्रम भौर पंजी । 
ये दोनों एक दूसरेपर निर्भर है । कारलानेका स्वामी विना मज- 
्रयेव्सी मेदनतके कारखाना चला ही नहीं सकता, भीर न मजदूर 
ही उसके विना अपना गुजारा कर सकते हैँ । अतएव न्याय यह 
ह कि जो आमदनी कारखानेसे दो वह सुनासिच तौरसे दोनेनिं 
चारः दौ जाय । 

चौथा अधिकार--विदत्रेमियोसे पूरा छाम उठाना है। 
किसी वारुकको पाठशारासे इसलिये निकार दैना कि वह चद 
या भौर कोर पेशा करनेवाखेका लडका है, अन्याय है । खभी पेल 
मयुप्य-समाजके ल्यि उपयोगी हैँ । चिदया मुष्यकी उन्नतिका 
एक साधन रै ¡ इसलिये समां जके पत्येक समभ्यको विद्योपार्जन 
करना चाहिये । अन्ञानी भीर मूलं स्यसि खमाजदीकौ हानि 
है । शिक्षाग्रणाखीका दंग ेखा दोना चादिये कि एक भी मनुष्य 
विद्यासे वंचित न रहे । 

पांचवां अधिकार धर्मकी आजादीका दोना है। मचुष्य चाहे 
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जैसे विचार रखे--ईश्वरको माने चाहे न माने, मूर्चिपूजा करे 
चाहे न करे, ईसाई हो या मुसल्मान--सवकी अपने सिद्धा- 
न्तोकौ स्वतंजता देनी उचित है! इसके चिना सत्यासत्यका 
निणय नदीं हौ सकता, ओर मनुष्य क्ुद्राशय हो जति है । युक्तिक 
बरसे हम दूसररोको सपने चिचार्योका चना सक्ते दै, परन्तु 
जबरदस्ती करनेका हमें दक नरीं है | 

यो तो मद्प्यके अधिकारः बहुत हैः ओर उनकी खेयी चौड़ी 
व्याल्या हौ सकती है, परन्तु हमने मोरी मोरी वातोँको संश्चेपवं 
दिख दिया रै। 


स्वामी सत्यदैव 


३२ महात्मा टरालस्टाय 


टालस्टाय रूख देशे निवासी ये ! पर्वे सारे संसारे 
लिये उत्पन्न हए थे । अलयन्त दैशभक्त दोनेपर भी उनका प्रेम 
विश्वजनीन था | प्रथ््रीपर जितने देश है मीर जहां पद-दलित 
जन-समूद दासत्वसे छुटकारा पाकर स्वतन्तता प्राप्त करनेकी चेष्टा 
कर रदा है उन सवसे टाटरूटायकी सदाजुभूति रहती थी । उन- 
का ध्यान मनुष्यकी उन्नतिके केवर एक दी पगपर नदीं रहता 
था} वे धर्मनिरीक्षक, समाजसशोधक, राजनीतिज्ञ, योद्धा ओर 
तत्ववेत्ता थे ! अपने विचारोको उपन्यास, भौर अन्य प्रकारके 
निवन्धोंद्वारा प्रकाशित करते थे भौर उन विचाररौपर स्वयं मी 
चरते थे । रेसा करने उनको अनेक कष्ट हुए ¡ उनके कुटुम्बी 
उनसे अप्रसन्न रहते थे । राजाका क्रोध कमी कभी उचित 
सीमाका उष्टंघन कर जाता था, पर द्टृप्रतिज्ञ टाटसूटाय अपने 
सिद्धान्तोसे विचलित न हप 1 से महाुभावका जीचनचृत्तान्त 
म्रचुष्यमात्रकै लिये शिष्लाप्रद्‌ है, विशेषकर हमारे देशके स्यि कि 
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जो प्रायः उन्दी दुःखत पौडित रै कि जिनके दूर करनेके लिये 
यहु महात्मा यपना तन मन धन खगाते धे | 

शालस्टायका जन्म संवत्‌ ९८८५ विक्रमी जो रूसकी प्राचीन 
राजध्रानी माल्कीवे प्रायः सार कोपर यास्नूया पोख्याना 
नामक स्थानम हुमा था 1 जब एनकी अवस्पा तीन वर्पकी थी तयी 
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एनकी माताका, ओर नच वर्पकी अवस्धार्मे इनके पित्ताका, देहान्त 
हो पया । इनके कुटुम्बक मदं सेनाचिभागमे सरकारी नीकरी 
करत थे मीर उनमेसे अनेक विख्यात योद्धा भी थे । पित्तके 
मरमैपर इनकी चाचीने श्नको पाटा ] यह स्री रात दिन संसारके 
स्युखभोगर्मे खीन रहती थी । प्रतिदिन उसके ध्र दाचतं हा 
करती थी, लेलत्तमाशे होते थे) काजान नगरमे जहां वह रहती 
थी, प्रतिदिन भोज हुभा करते थै ! टाटख्टाय मी वाद्यावस्ा्ें 
दनम शरीक दोतेधे। रहली दिह्टगी दैलतेथे! पंद्रह बर्पकी 
अवस्था्मे इनको नाम उस नगरे विश्वविद्याखयमें लिखवाया 
गया । पट्नेरमे इनका मन नदय गता था ¡ इन्दनि चिश्वरिया- 
खय भी जाकर आमोदध्रमोदके उपाय सोचे ओर धनेक चिद्या 
्थि्योको अपना साथी चनाया ] अव इनका खास्थ्य विगड्ने खगा] 
वाप दादैकौ जायदाद काफी थी । ज्मीदार थे । समन्ते थै कि 
चिन्ता कादैकी दै, पटना लिना सुया कमानेके चयि है, स्प- 
योंका अमाव तोरैदी नदीं] प्रतिष्टा धनसे दोती दै, सोचा 
कि चकर अपनी जमींदारी रदं । पटना लिखना छोड तर्मी- 
दार हुए । कभी कभी काश्तकारोकी अवस्था देख दया यती, 
परन्तु खेलक्रदसरे फएुरसत कदां £ कभी शिकारक्री निकल गये, 
कभी महीनों ज्ञयादह्ीहो र्दा! नाच दैखना चिद्योपभप्रिय 
था। फट यह हभ करि आमद्नीसे ज्यादा खय होने र्या । 
ऋण वद्‌ गया । धर रदना किनि हो गया । कराफ़ पचंतपर 
भागे भौर वदां एकान्तम एक कुटी वनाकर रहने ख्गे ! तेईस 
` वर्धकी अवस्या्े सेनाविभाग्ें नीकरी कर खी । छु टिखना- 
पटना मी आरम्भ क्रिया 1 इसी समय क्रिमियाक्ा महायुद्ध 
आरम्भ हमा । उन्दने अपने दैशक्ी ओरसे विना वेतन 
स्पेच्छासैनिक ्ोकर ख्डना आरम्भ किया । खडनेमें इतनी 
दृष्ता दिषवखायी कि सेवैर्टीपोटके पदाड़ी गद्की' सेनाके सेना- 
पति दी गये । इसी सानपर इन्ोने सेवैस्सोपोखुकी ख्ड़ाईकी 
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कहानियां लिली । एस पुस्तकका विखक्षण प्रमाच पड़ा । राजा- 
की आज्ञा दुई क्रि इनका कड़ाईसे छुटकारा करके इनसे प्राना 
की जाय कि युद्धका एक वहत्‌ चुत्तान्त लिखे । इस वीच ये 
रूखकी राजधानी पेदोग्राड पहुंचे, जहां इनका अत्यन्त मनोहर 
खागत्त हुभा । सव प्रकारके खीपुरुप नके दुशनोंको आये । 
नगरम वड़ा जोश था । जिधर देखिये, इन्दींकी चर्चां थी ¡ कदां 
तो एकान्तवास करनेकी इच्छा थी आर कहां देशक नेता हो 
गये । थोड़े दिर्नसि खाङस्टायने प्रान्स दशके विख्यात केषक; 
खुश्वारक ओर तत्यवेत्ता रूसोके अन्थोका अवलोकन आरस्म 
क्रिया था । रूसोके भ्रन्य विलक्षण दै । इनमें खतन्व्रता आर 
उज्नतिकै मूखमन्त्र लिखि ई । इनमें रिक्लाके प्रचारका उपदेशा 
रै । रालस्टायके जीवनके आदर्शंक्री इन प्रन्थोने वद्र दिया । 
राटस्टायने जो पुस्तके छिखी हैः उनपर रूसोके उपदेणोका स्पष्ट 
भ्रमाव मालूम होता है । इन दिनों रूस देशम गुलामीकी प्रथा 
थी] ज्मीदार काएतकासे वेगासीक्रा काम रेते थे। कामके 
बदलने कु वेतन नदीं देते थे । इख दुरदशाको टाखस्टायने देशके 
लिये श्रेयस्कर नहीं समञ्चा । उन्दने इसी विषयपर उपन्यास 
लिखने आरम्भ किये । खयं भपनी जमींदारी छृपिकाररोसे खुन्दर 
ज्यवहार आरम्म करिया । उनके छिये पाटशाकापए' घोखीं । खयं 
उनमें इंजीलक्रा गाना, इतिहास इत्यादि पटुना सारम्भ किया । 
एक पारशारर्मे सपरत दोनेपर कई अर पाटशाटाए' खोली । 
चायं तरफसे रोगोनि विरोध करना मागम क्रिया ! रोग कने 
खगे, सव रोग षट्‌ जा्यंगे तो श्लेती कोन फरेगा, मज्ञदूर कदास 
भिलगी। राटस्टायका मत था कि प्रत्येक वारक, चाह चह 
किसी अवस्थां उत्पन्न हा हो, शिक्षा प्राप्त करनेका अधिकारी 
है। राजा सीर धनाढ्यं छोर्गोका कत्तव्य टै करिवे जातिके 
चालकोंकौ शिष्चाका प्रवन्ध करे । मचुष्यमात्रके यिय जैसे न्म 
अवस्थाको ढकनेके लिये वस्रकी आवश्यकता है उसी प्रकार, 
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अपनी अनज्ञताको दूर करनेके लिये चिदा प्रा करनेकी आच 
श््यकता है! परन्तु अपने मतक्रे धरचा्यम वे अकेखे दी थे। 
छाचार होकर उनको आपने खोक हुए स्कर वन्द्‌ करने पड़े । 
परन्तु उनका थह मत हट होता गथा क्रि उच श्रेणीके धनाख्य 
पुरुष उन रो्गोकी यर अपना कोई कर्तव्य नहीं समम्ते जो 
निर्धन होनिके कारण उनक्रे अधीन है । इस समय उन्दोनि जो 
उपन्यास टिके वे इसी मतक्ा प्रतिपादन करदे है । इन ग्रन्थोका 
चड़ा आद्र हुमा । युरोपक्ी अनेक भापाेभिं उनके अनुवद्‌ हुए । 
परन्तु श्न ग्रन्योके कारण उनको राजा ओर जर्मीदारोकी तरफसे 
चहुत कष्ट पड्चाये गये । उनकी पुस्तककरीका छापना चन्द्‌ किया 
गया । उनके मिर््रोकी दंड दिया गया जिसमे उनके साथ देने. 
बारे कम दी जाय । उनकी चिद्धियां चोरीसे पदी जने खगीं । 
उनके पीडे डिटेक्िष छोडे जाने लगे ! श्सके पूर्वं उनका विवाहं 
हौ चुका था। अव उनक्रे मनये समायी कि धन भौर जायदाद 
फक व्याधि ह । चासे तरत खोग दुःखो है! सैकड़ों स्रीपुख्प 
चच भूलो मरते है ! हमको यहं अधिकार नदीं कि दम तो धन- 
चान टां ओर एेसा भोजन करे भौर रेखे दख पनं कि जो 
मनुष्य-जीवनक निर्वाहक लिये अत्याच्यक न्दी ओर दमार 
चा रीर रेखेखोगदों किं जिनको शरीर-रश्चाके निमित्त 
आचश्यक अन्नव्स्र भी न मिखे । इसी विचारसे उन्दीनि यदह 
ठानी किं अपनी सव सम्पत्ति सर्वसाधारणको वांद दे । यद सुन 
कर उनकी स्री ओर चचचे वे घदराये ओर उन्दने न्यायाख्यकी 
शरण ऊेनेका विचार किया ! इससे खाटस्यय दव गये ओर जो 
कछ था अपने कुटुम्बक दै आप निर्घनकौ नाई" रहने रगे ! एक 
करी वना री | खयं चेती करमे खगै ! मांख-मोजन परित्याग 
करिया । जो मि जाता खा छेते मौर पदन छेते । किसी प्रकार- 
का व्यसन नहीं रखा ¡ खेती करना आर पुस्तक टिखना । 
संवत्‌ १८३७ रूस देशकी मनुष्यगणना हई ! उसमें इनको भी 
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कु काम मिला 1 शस कायके करनेमे इन्देनि सर्व॑साधारणकी 
सामाजिक ओर आर्थिक अवस्थाकी घूब जांचपडताल की । शस 
समयकी उनकी जो पुस्तके ह उने सर्व॑सखाधारणकी अवस्याका 
वहत अच्छा वर्णन है | उनकी पुस्तक प्रायः कदानिर्योक्षे रूपमे 
होती थीं । वहुतस्ी कदानियां उन्दोनि शरावकी वुराद्योके वर्णन- 
मे लिली । इसके कुछ वर्पो के गनन्तर रूस दैशम वड़ो सकार 
पड़ा! उस समय खाटस्टाय्री दीनवत्सखलताको जिन कखोगैनि 
अपनी आंखे देला था उनका छिखा हा चरणन पट्‌कर महान्‌ 
पुरषोकि उच्य रक्ष्णोका अनुसव होता है । राटस्टाय भौर उनके 
कुटुम्बी मिरुकरर दीनोको अपने दाथसे खिलाते धे भौर चस 
पहनाते धे ] अपनी जमीन्दारीकी सारी आय उन्दोँने गररीवोको 
अर्पण करनी आरम्भ को । खयं भी वही भोजन करते कि जो 
कंगाछोको विकते ! रखालष्टायके धार्मिक भावका उज्ज्वल 
रूपसे प्रादुभाव तव होता था जववे दुःखित पीडित पद्‌- 
दलित लोर्गोको देखते थे । उस समय उनके चित्तम एेसे छोगोकि 
चयि दया, ओर जिनके कारण संसारम दुःख पीड़ा शौर अन्याय 
पीलता है उनके लिये अत्यन्त क्रोध उत्प्न होता था। पसे 
धार्मिक भार्वोका वर्णन करनेमे यङस्टायकी ठेखनी वड प्रभाव- 
शाखी हो जादी थौ ] उनके वाक्च यदुत अदुर्णोका परिचय 
वैते थे) अव खारस्टायके चित्तम वानप्रस्थाध्रममें प्रवेश 
करनेकी इच्छा हई 1 परन्तु इसमे कद कठिनाद्यां प्रतीत हु । 
घरवालोका भ्ख्गड।, रोर्गोका मिन्नत करना ओर समाना क्रि घर 
वैडेदी संसार त्यागा जा सकता है, जल्दी क्या है, आवश्यकता 
क्या है, इत्यादि । इस समयका छिखा हुआ एक पन्न जो इन्दो 
अपनी स्रीफे नाम छिला था अय प्रकारित किया गया है । उसमे 
उन्होने, अन्य वातो अतिरिक्त यष्ट वाक्य लिखा है, “ख्य वात 
यह है कि धाचीन र्यो की नाई जो सार वर्षकी मवस्था निकर 
जंगल चे जाते थे ओर सच्चे धामिंक पुरुषोकि समान अपना 
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अन्तिम समय ईश्वरकी आराधनामें वितातेथेनकि शेख सौर 
ग्म, मेरी भी अपने अरूखी वर्षम यह्‌ प्रवर द्च्छा दै कि मुम 
शान्ति प्राच दो, एकान्त सिरे मौर मेरे जीवनके कायं ओर मेरे 
विश्वासर्म पकता हौ 1" 
कई वर्पो के कोलादर्के पीठे अन्तमं उन्दने धर छोड दी 
दिया । वयासरी वर्षकी सवस्थानं पीटपर एक गटड़ी डाली आर 
जंगल्की राह ली । गरुडे दौ तीन आवश्यक चीजें थीं। 
परन्तु धरः छीडे थोडे ही दिन हप थे किएक खराय उनको 
ज्वर मायां ! यह समाचार पाते हौ उनके घरे रग उनके पास 
पट्च । धरवाखोकी मोर देखकर उन्होंने कदा कि, “संसास्मे 
अनेक दुःखी पड़े है, उनके पाख. क्यों नीं जति ओर उनसे 
सदाचुभूति क्यो नदीं प्रगट करते ?* ये ही उनके अन्तिम वाक्य 
थे 1 खंखार भरमें स॒त्युके समाचार पर्वे । जिस स्थानका नाम 
शी खोग॒ नदीं जानते थे, वदां सदस मादमियोकी भीड़ इने 
दर्शनौको परहूचनै गी । तारपर तार अनि जाने लगे । दस 
प्रकार संवत्‌ १६६७ की शरद्‌ ऋतुके अन्तम संखारका टक 
विर्चण पुरुष मनुष्य शरीरके कर्त्योक्रा अदभुत उदाहरण हम 
रोगोको देकर चरू चस† | इनका जीवनचरित्र सिद्ध करता दै 
कि प्राचीन आर्ययो सिद्धान्त इस समये भौ काययम परिणत 
हो सकते है । याटस्टायको आयंसिद्धान्तीते प्रेम था । वे गीता 
ओर उपनिपरदाका पाठ किया करते थें । आर्यगरन्ोके पदुनेका 
उपदेश संसारीमाजको दिया करते थे! उन्देशभारतचासियोसेव्रेम 
था | उनके दुःखसे दुखी ओर उनके खुखसे खली दोतते चे। 
उन्हें साई धममें विवास नहीं धा 1 ईसाकों वे एक मापुरूप 
मानते थे, परन्तु ईवस्का ख्डका नही 1 उनका सिद्धान्त था 
कि हमारा दैनिक जीवन णेखा होना चादिये स्ति टमलोग सर्वदा 
ईवरकयी च्छाके अनुखार चट । मन्दिर आर गिरजाघरोमिं 
श्वर न्दी मिरतां । यह कहा करते थै कि जव कमी अच्छे 
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काम करते हुए कोर सताया जाय तो उसको वरद्‌ाश्त करना 
चाहिये । बुरे आदमियोँका सामना नदीं करना चाहिये परन्तु 
अपने सिद्धान्तोपर द्द्‌ रहना चाहिये । 

-रामनारायण मिश्र 


३३ स्वाथ अर राजनीति 


स्याय ओर अन्यायके वीच वहत दी सृष्टम पेद रै । यदि 
किखी कामको एक व्यक्ति करे तो वह अन्धाय करदाता है मौर 
वदी काम समस्त राष्ट करे तो वह न्याय दो जाता है । यदि पकर 
पुरुष अपने पडोसीके घरको लुट ठे, या अन्य उपार्योसे उसकी 
समस्पत्तिका हरण कर ऊ तो मचुष्यसमाज उसके साथ को 
सामाजिक व्यवहार नहीं करती । वह मतुष्य इतनी घुणाकी 
दरणि देषा जाता है कि मानों उसके साथ रहना नीच चृत्तिवाङे 
मच॒ष्यके साथसरे भी बुरा ष्टो | इससे विपरीत जव एक देशके 
कुछ खोग अन्य देशके भोरे भे खोर्गोपर भाक्रमण करते हैँ तय 
उस दैशक्के खोग विजयी यदहादुर पराक्रमी तथा अन्य सुन्दर खुन्व्र 
विदोषणोंसे विभूषित किये जाते है । अपने पड़ोसीका घर दटूटने- 
वालको समाज कायर नीच तथा मनुष्य जातिका शत्रु सम- 
गी परन्तु विजयिनी जातिकी तख्वारकी चमकसे अन्यायका 
- न्याय चन जाता है तथा कायरता वीरतार्मे, नीचता सज्नतामे 
ओर मदुष्य जातिको श्चुता संसारुधारके महान्‌ उदेशमे परि- 
णत दौ जाती है 1 , अतएव मने यष्ट चिचार भा सकता है कि. 
संसारम ठेसी विशृद्ुरुता क्यो है । 
कोई कुछ भी के, हमारा यद द्द विश्वस्त है किं संसार 
खार्थके सरमे वधा हुआ रै । कदा जाता दै कि अमुक जातिके 
निकट-सान्निध्यसे अमुक जातिका- उन्यान हुआ । परमेश्वरे 
अमुक जातिकी केवट रक्तपात ओर अन्याय रोकनेको मेजा ! 
खगे संहपर आटा लगानेसे जिस प्रकार. उसकी मावाज वदृ 
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जाती है उसी प्रकार जिन छोयोकि मदमे विजयिनौ जातिने 
खार्थका दा छ्गा दिया दैवे छोग ऊपर करै अनुसार दुरेगी 
रागिनी भलापने खगते है । यदि स्वतंन्तापू्ंक विचार क्रिया 
जाय--यपते ठकमालछमकी परवा न की जाय-तो प्रत्येक 
विचारप्रील हृदयसे यद पक दी सावाज निकखेगी कि चंखार 
स्वार्थसूत्रसे वधा हभ दै सौर भिसर्मे मचुष्यका स्वां होता रै 
उसी विचार्को चद्‌ सर्वोपरि समशने ख्गता है । 
इतिदासभसोका कथन है कि प्रजाके शुसीतिके खये साजाकौ 
खष्टि दुई । जव दस्र पांच छोग पक जगह रहने खो तव कार्यकौ 
खुन्यवध्याके चयि उनको किसी मुखिया या राजाकी आचर्यकता 
हई । जो व्यक्ति वरुवान्‌ होता था वदी स्ुखिया चन सकता था । 
घीरे धीरे यदी सुखिया किसी ओर वडे वलवानके अधीन हुए 
तथा समयायुसार राजवंशकी परस्पा ख्यापित होःगयी ! सजाका 
अथै महाकवि काडिद्रासने रघुवंश्म इख तरह चतकाया है-- 
^प्ररुतिरंजनात्‌ याजा” ( ७ श्छो० 1 १२) अर्थात जो प्रजाको 
आनन्दम रते वदी राजा है । अन्य दैशोके नैतिक ्रंथोमिं भी 
राजाका यदी फन्तंव्य वतङाय7 गया है । रेखा दोनेपर भी राजा- 
के कक्तन्योकि साथ दश॒ जीतनेकी लालसा भी स्तंसारङे आस्मसे 
ची आ र्दी है, यहांतक कि हमारे भारतवर्षे कु राजनीतिज्ञ 
तो “संतुष्टाश्च महीभुजः" अथात्‌ खेवुषट राज्ञा नष्ट दो जते दै- - 
इस म॑त्रसे यह कहते दैः किं यजा हमेशा सपना राज्य वटाता र्दे । 
खंसार्कै सारे संसारी खग यष्टी कस्ते अये दहै । यह स्वार्थं 
नदीं तो सौर क्या है १ मदुष्यको स्वार्थवुद्धि दे शोके क्रमणो 
ओर अन्य देशेकि धनजन द्टूटनेपर दी सं तुष्ट नदीं होती पस्तु 
चद अपनेखे कम वदधवाचछे प्राणीपर, चादे वह मनुष्य भे न दो, 
सदासरे अत्याचार करती भयौ है । शददके च्य मधुमक्खयोंको 
मारना तथा रेशमी बल्लेकि चयि रेशमक्षे कीड़ेको उवाठना दौ 
साधारण उदाहरण ई । क्या भाचश््यकता थौ कि मनुष्य वेचारी 


स्वार्थं अीर राजनीति १५ 


परिश्रमी मधमक्षिकाओं तथा रेशमके कीडोंका अन्न मीर वख 
छीन छे? इसका उन्तर एक यदी दो सकता है कि “मनुष्यकी 
स्वार्थबुद्धि वड़ी प्रवर है । संसारके खव जीवों अपनेको श्रेष्ठ 
समभ्प्नेवा ङे मनुष्यतो इस चातपर लित दोना चादिपे । 

गाज वाना राजाका एक कर्तव्य चतखाया गया है यष्ट 
माना, तथापि श्रेष्ठ राजा रोग राज्यवर्धनक स्थानमें कीर्तिवर्धन 
ही किया करते थे! भाग्तके सूथवंशके राजा प्रजापाटन तथा 
कीर्तिवर्धने तत्त्वो प्रत्यश्च कार्यषेव्रमे खानेवाखे ज्वलत उदा- 
हरण है । रधुवंशके चतथं सरगम रघराजाभोकि राज्यचिस्तारको 
वर्णन ह । जव रघ अपने राज्यपर अच्छी तरह प्रतिष्ठित ह गया 
तच बह पूचं दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर चारों दिशा्भीमिं देश 
जीतनेके लिये गया । यां यह भी क देना अयुक्त न होगा कि 
रच केवल भारतवर्षीय नृपतिसमू्ोको ष्टी जीतनेके लिये नहीं 
निकर था, किन्तु चह पारसीक ( ईरान ) काम्बोज इत्यादि 
देर्णोकी जो आज भोरतीय सीमान्तर्ग॑त नद्यं ह जीतनेके लिये 
निकटा था] सखव दरशोको जीतनेके पश्चात्‌ वद सघ्राट्‌ माना 
गया भौर अन्य पराजित नपति सामन्त कदलाये । सथ्रार्‌का 
कत्तव्य हीता था कि वह विश्वजित नामक यज्ञ करे ¡ इस यज्ञमें 
खव सामन्त वुराये जाते थे तथा विजयी सघ्राट्‌का स्वधनक्कीष 
दस यक्षम दान कर दिया जाता था, अथात्‌ सघ्रारकी शक्तिकी 
भयङ्कुप्ता इख प्रकार कम कर दी जाती यी । जो सामन्त रोग 
जाते थे उनके राज्य सटा दिये जते थे । शतं केवर यह थो कि 
वे सघ्राटुकौ अधीनता स्वीकार करें । फारिदासने एक जगह 
कहा है-- 

*आद्‌ानं हि वि्लरगाय सतां वारिमुचामिव? 

( रधु० ४।८६ ) 

अथात्‌ “वा्दरोकी तरद सत्पुरर्षोका संग्रह दानक च्यि दी 

होता है ।” देश जीतनेकी रछारसासे नही, धन बह्ानेकी इच्छासे ` 
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नही, चस पक कोत्तिवरद्धनकी अभिलापासे दी आर्यनपतिगण 
अन्य दैशोपर आक्रमण करते थे। यहां यह प्रन दो सकताटै 
कि जय धन या देशकी सीमा वढृानिकौी इच्छानदींशथीतोये 
नपतिगण चथा जोवह्या कर अपनी कीर्तिध्वजाको नररक्तके 
धरव्वोसि क्यों अपवित्र करते ये ? इसका उत्तर स्ट है । मनुप्य- 
खभावमे खार्थवुद्धिकौी माजरा समधिक दै । यदि किल्ली व्यक्तिकरे 
स्वार्थको सीमावद्ध करनेवारी कोई अन्य शकिनदौ तो वह 
(सिकन्दर) भलक्षेन्धके समान संखारविजयकी अभिलापा करेगा 
तथा अपनी जाति मचुष्यजातिको संकटके यथाद्‌ ससुर इवा 
देगा । रेसे पुरूषो की शक्तिका दमन करनेकरे दिये किसी अधिक्र 
शक्तिशषाखी व्यक्तिकी आवश्यकता रदती है 1 यदह व्यक्ति राजा 
पदको शोभित करता है तथा अपनी शक्तिको छोकदितके कार्यमें 
खर्च कर देता दै। रेस राजार्भोका कर्तव्य दोता है कि संसार- 
कार्यकी सरताके लिये वे अत्याचार करनेकी शक्ति भी न रसे । 
भारतवर्षोीय राजामोके लिये आर्यो का यदी भाद रहा र । 
भारतवर्षे राजनैतिक अखराङ्मे कई वीरोनि मह्छयुद्ध क्रिया, 
किन्तु भाक्रमणकारियोमिंसे एक मी विजेता जात्तिने मारतीय 
अआदशंको पूरा नद्यं किया । पुंणने आक्रमणकारी तो जनदिंसला 
स्री-उल पशुता इत्यादिका ठेका ठेकर दी भारतवर्षे माये धे । 
उनके पश्चात्‌ जिनके चरण भारत भूमिपर रकि दै उन्देनिभी 
अपने स्वार्थके सामने “राजशक्तिके आदर्श"का कुछ भी विचार 
नहीं किया । इसलिये किसीको दोप दनेकौ आवश्यकता नहीं । 
यह मनुष्यस्वभाव दहै । मंहसे चाहे उपकास्को ङस्वी ग्य 
निकाी जावे, किन्तु हदयका तार सदैव स्वार्थकी दी मधुर 
ध्वनि निकलता है । आश्चयं सौर खेद्‌ उन दुम ॒दिखानेवाछोपर 
है जो इन वातोंको नदीं समभते । भौर सममे मी कैसे? वैभी 
. तो मयुष्यस्वभावके मनुखार स्वार्थे छित है । ५ 
५ ॥ -टन्द्र 


काकं नगरे मुखिया मदात्मा मेक्स्विनो १७७ 


५ ~^ ^~ ~^. ~~ ~~~ ^^^~~^^ ~~~ 


३९ काक नगरके मुखिया महात्मा मेक्स्विनी 


संवत्‌ १६७७ सौर कार्तिके प्रातःकारु ५ चजकर २० 
मिनरपर जिस देवपूज्य आत्मानि सखर्गरोकको प्रयाण छिया वह 
संसारके इतिदास्तमें शक रेखा बदा उपस्ित कर गयी जिसने 
कविर्योकी त्याग सम्बन्धी चरम कल्पनार्भोँको मी प्रत्यक्ष 
कर दिखाया दै] जि युगर्वि छन्धीसलत वर्षका एक नवयुवक 
खश लिये. हसते ईखते इख प्रकार चलि हणा उस युगपर सत- 
युग सौ वार निङावर । संकरपकी ददता मीर सुनिशितं ल्याग- 
का जैसा उदादरण मदात्मा मेकख्िनीमे उपस्थित किया है वैसा 
उदा्रण ओर कदां मिखेगा १ धन्य आयर्टैड ! धन्य वीसवीं 
शताच्दिका यह वर्षं } मेकिछिनीकी देशभक्ति जीर उनी त्यागेच्छ 
क्षणिक आवेश-त्रेरित न थी वच्कि वह उनके जीवनफी सहयसी 
थी | भेक्खिनी त्रेज्ञदर थे । उनमें कचित्वकी छलक थी । ओर 
वै एक सिद्धान्तवादी दार्शनिक धे वे कवि शौर खुरे 
ये । उन्होनि कुछ राष्रीय कचिताए' तथा गीत भी टिल थे। 
परन्तु उनका समस्त जीवन खदेश-सेवाके मद्ापापके कारण धर- 
पकडे दी वीता । अतः उनकी कान्य ओर ठेखनसखम्बन्धिनी 
प्रतिभाका पूणं विकाश न हो पाया ! परी चार वै संवत्‌. १९७३. 
के आरंभमे पकडे जाकर वेकफौट्ड भेज दयि गये । परन्तु 
कुछ दिन पीछे छोड दिये यये । संवत्‌ १६७दके माध्मे वे फिर 
पके गये ओर ङगलंड भेज दिये गये । कु दिनो पीडे वे वदांसे 
भी सुक्क कर दिये गये । दोनों वार न तो उनपर फ्रिसी प्रकारका 
अभियोग दही खगाया गया भौर न उन्दने अपने दुरटकारेके 
ल्य किसी प्रकारकी श्चपा-प्रार्थना या शर्तही की] कात्तिक 
संवत्‌ १६७४ वे फिर पकड़े गधे भीर इस वार भङ्कानेचाली 
. वक्त ता देनैके जपराध्मे उन्दँ नौ मासकी कैदकी सजा मिरी । 
परन्तु अख होनेफै कारण वे उसी वषं माघमें छोड़ दिये गये । 

१२ 
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एक ही मदीना पीछे वे फिर पकडे खयि गये भीर बेरफास्ट 
जेखपै अपना द॑ंडकारु पूरा करनेके लिये मेज द्यि गये । वहासि 
वे संवत्‌ १९७० २१९ सौर भाद्रपदको भखसताके कारण छोड 
दियि गये, परन्तु जेर फारकसे निकर्ते ही सिर भिर पफतार करः 
चि गये अर विना किसी प्रकारके अथियोग चाये दटैड मेज 
दिये गये । वदास उसी वर्पके अन्तरे विना किसी प्रकारकी श्चमा- 
प्राथना किये छोड दिये गये ] इसके वाद्‌ उनको पकडनेके लिये 
संवत्‌ १८७ ही आसम, कार्तिके, माधे मौर _ फागुन 
वारंट निकले 1 अन्तर्मे वे २७ श्राचण संवत्‌ १६७७को पकड़े 
गये ओर इईग्ंड मेज दिये गये । शस समयतकर कार्ककरे राड 
मेयर मेक्करनकी पुचिसद्ारा हत्या दो चक्ी थी शौर उनके 
स्यानपर मेक्खिनौकी नियुक्ति भी हौ चुकी थी । जिस समय 
भेक्खिनी खाङ मेयरकी उपाधिसे विभूषित कि गये उस समय 
उन्दने यह भविष्यदुवाणी की थी कि मेरी खत्यु समीप है, फिर 
चाहे वहे कान्तिके कारण दी या उस उपवासके कारण, जो मैं 
त्रिरिश सरकारगद्धाया पकडे जनेपर करूगा। उनकी यह 
भविष्यहुवाणी सच निकी सीर उनकी ब्बुत्युका श्रेय त्रिरिश 
सरकारने अपने ऊपर छिया । 

२७ श्रावणकी शामकी काकं नगरके सिटी दारुको खारी 
करनेके खयि सेनिकोंकी एक वड़ी संख्या दो गाडयौम बैठकर 
ऋणटाफ पुलखे दोती हई चदहांपर भायी । सैनिर्कोँने आते दाटको 
घेर लिया भौर जो मनुष्य उधर होकर जा रदे थे उनको गिरफतार 
कर खिया । सिरी दारको धेरकर सैनिकोने उसमें भवेशा किया { 
उनके पास संगीनें ची हुई बन्दुङ्ै थीं । भवनपर अधिकार करके 
उन्होने उखक्तौ तलाशी लेनी शुरू कर दी । जव लाड मेयर 
मेक्खिनीको भवनके धिर जनेकयी खचर पिदी वे अपने सच्चे 
अनुयायियो की सहायतासे भवनसे निकलकर नाजकी मंदी 
पटच गये, परन्तु सैनिकोनि वहां उन्हे घेर लिया ओर गिरपतार 
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कप्ठेगये। मवनके नौकर तथा अन्य कर्मचारी इस धोलेमे 
रहे कि लाड पनेर भवनसे निकलकर सुरित हो गये है । नौ 
वजेतक यद्‌ पतान लगा करि ङाडं मेयर पकड ल्यि गये ई । 
पकडे जनेपर, जैसा कि पटले कष्टा जा चकै मिस्टर मेफ्खिनी 
इ गठैडके चिस्टन-जेरमे छाये गये । लाड मेयर मेक्‌खिनी अपने 
विचारींके कितने सश्च, अपनी वातके कितने पक्षे भौर अपने 
, संकटपङे कितने द्द्‌ धे ! अदा तके अध्यक्षसे आपने कहा था 
कि श्तुम्दारी न्याय-पद्धति अन्याययुक्त है । मैं कार्कका का 
मेयर, नगरका प्रधान हं । मैं इस अदारतको गीरकानूनी घोषित 
करताद्रं] अतः जो लोग समे भागे रहे हवे आयर्शि 
श्रजातन्तीय सरकारद्वारा दंडके भागी रै । जय उनसे सफाई 
देनेके खिये कहा गया तव खाप सपनी कर्सीसि उठकर ख्डे हो 
गये । अदालतके अध्यक्षने उनसे कदा “मि° मेकूस्विनी आप वैटे 
रह सक्ते है ।” दखपर आपने जो वीरता-पूर्णं उत्तर दिया वह 
यद है 
“ज्ञवतक अदात वैडी रहेगी तयतक मँ खड़ा रद सकता 
ह्रं । आपको जान ठेना चाहिये, आपको जानना पड़ेगा, कि 
आयरिश प्रजावन्त्रीय सरकार विद्यमान है ! मै आपको यद्‌ यता 
देना चाहता ह्रं कि सवसे भारी अपराध जो एक मुष्य कर 
सकता है वह शरिसी देशक प्रधानक मानदानि करनो है । पक 
प्रधान नगरफ प्रधानको पकड़ने, उसके घरपर छापा मारने ओर 
उसके कागजात छौननेका अपराध प्रधानकी मानहानि करनेके 
अपराधसे मौ गुख्तर गपराध है शौर आपलोग इस भपराधके 
अपराधी है । 
अद्‌ाखुतकी दूखरी वेके यापने कटा कि इसके अतिरिक्तं 
यदह मी वतखा देना चाहता हं कि मेँ जो करनेवाला हं उसके 
कारण यै € नियत दिर्नौत्ि अधिक करदे नदीं रह सकता । 
मैने गुरुवारसे भोजन नहीं किया है, इसल्यि मै एक मासमे 
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स्वतन्त्र हो जाऊंगा" इसपर अध्यक्षने पूछा किं “क्या कारावास - 
की सज्ञा देनेपर आप भोजन नी करेगे ? राड मेयर मेकूस्वि- 
नीने उत्तर दिया मै केवर दतना ही कता हं कि नि कंदे 
रहनेक्ा समय नियत कर छिया दहै । आपको सरकार जो चारै 
करे परन्तु मैं एक मासक अन्दर जीवितावस्थामे या मरकर 
स्वतन्त्र दो जाऊंगा ।“ 
छाई मेयरने अपनी यदह प्रतिक्ञा पूरी की! कारावासमें 
आपने भन्नजल छोड़ दिया । खाख प्रयल्ञ किये गये, समभ्छाया 
` बुक्ाया गयः, वल्प्रयोग किया गया, परन्तु उन्दने किसीकी एक 
न मानी सौर अपने संकरपपरः भटर रहै । जवतकत वे जीचित रहे 
तवतक उन्दौनि भन्नका एक कण भी अपने सह न जने दिया 
अर रगातार तिदतर दिनतक निराहार रहकर अपनी प्रतिन्ञा 
पूरी की आर पूर्णतया खतंच दो गये । त्रिरिश साघ्राज्यकी प्रवल 
शक्ति भी सिर परक परककर मर गयी परन्तु उन्हें स्वतन्त्र 
दोनेसे न रोक सको । जिन्दः स्वतत्रतासे इतना प्रेमदहै, जो 
खे मीष्मप्रतिक्न है, उदं कौन परतंत्र रख सकता टै १ न्िरिश 
साघ्राज्य तो क्या समस्त संसारकी शक्ति भी उन्हें स्वतंत्र दोनेसे 
नदीं सेक सकती । णेखी आत्माए" न तो पयधौन रह सकती हैं 
ओरन मरी दीद, क्योकि यदि मेकूर्विनीकी सुक्तिको खत्थु 
करै तो फिर जीचित कौन? 


प्रभासे 


३५ कनफ्युशियस 
प्रत्येक मनुष्यको सद्‌ा यही इच्छा रहती है कि मै उत्तरोत्तर 
खगे दी बटृता जाङं। कोई भी मनुष्य न तो मपनी वर्तमान 
स्थितिसे नीचं जाना चाहता है ओर न उसरीपर स्थित दी रहना 
चाहता दै । जिख मयुष्यको यद . इच्छा नहीं रती, समय 
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उसका साथ नदीं देता, सख्यि मनुष्योपि श्वमावदीसे यदने- 
की इच्छा होती है । 
जो लष््य व्यक्तिगत जीवनका रै वही जातीय जीवनक्ा भी 
है । जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भूत ओौर वन्तंमान कारके जीवनसे 
भविष्य जीवनको अतिशायी वनाना चाहता है वैसे ही प्रत्येक 
जाति भी सदैव मागे वद्नैकी धुनमे खगी रहती है । स शुनको ` 
फखवती करनेके चयि अर्थात्‌ किसी जातिको ऊपर उरखानेके 
सिये संगखनकी आवश्यकता होती रै। शस जातीय संग- 
` ठनके लिय पसे महात्माभोंकी आवश्यकता ्टोती है जो नेता 
चनकर अपने विद्धान्तों ओर व्यावहारिक कार्यो दासय जातिकी 
तितरवितर शक्तिक्रो संगटित कर सकं। संसारी प्रत्येक 
सभ्य जातिने कमसे कम एक रेस महपुरुषको अवश्य जन्म 
दिया है) धक्तिद्ध चीनी विद्वान्‌ कनपयूशियस इन्दं महात्मार्मो- 
मसे पक है । 
चीनी सम्राज्य दो खहख वर्षो से कनप्रयुशियसके सिद्धान्तो - 
कै चरु खड़ा है । इसी महात्मान चीनी जातिका संगठन करिया 
था । चीन दैशवासी अपनी वत्त॑मान शक्ति तथा राजनैतिक ओर 
सामाजिक पएकताका एक मात्र कारण दसी पूज्य पुरुषको 
मानते हैँ । वे श्खका इतना आभार मानते ह ओर आद्र करते 
है कि इसकी समानताके योग्य वे किसीको समस्ते दी नहीं, 
ओर न शके नामकी वरावरीर्मेँ किसी दूसरेका नाम षी रखने 
देते। सचमुच कनफयुशियसकी अञुपम नेत्िक महन्तामे शंका 
करना वृथा है । उसके पश्चमे यी एक बड़ा सवर प्रमाण दहै 
कि गसग साट पीटिर्योसे उसके. दैशवासी उसे पूज्य मानते 
आये है ओर मव मी चालीस करोड़ मानव खच्छ हृदयसे उसकी 
पूजा करते दै । 
ढाई सदस वर्षं पूवं चीन साघ्राज्य बहूतसे छोटे राज्योमिं 
विभक्त था । वदां दरबन्दीका राज्य था! सामाजिकता तथां 
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राजैतिकता अर्चित थी । रेसे समयत्नै एक एेसी आत्माकी 
आवश्यकता थी जो इन तितर-वितर राज्यो ओर दोंको एकन 
कर उनका शान्तियुक्त समरूप संगठन करती । यह्‌ आत्मा 
कनप्यूशियसके रूपमे विक्रमसे ७६8 वर्षं पदर प्रकट इई । 
यदह आत्मा किसी सेनापति नपाल अथचा संखार चिजेताके 
रूपमे नदय आयी भौर न उसने उत्पात तथा रक्तपातहारा 
खाघ्राज्यमें एकता खनेका प्रयत्न पिया | चह आत्मसंयम; 
न्याय ओर शान्तिके शिक्षकक रूपमे डीक उसी समयः प्रकटः दुई 
जिस समय भारते महात्मा बुद्धने अवतार चछ्याथा। इस 
आत्मनि साधारण जनों तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों या रसिया- 
सतो राजार्थोक्तो आत्मशासन, सदाचार ओर शुद्ध जीवनके 
मूर सिद्धान्त ॒समश्ाकर पकत्रित॒करेका प्रयत्न किया 1 
उखका यह करना था कि आत्मश्ासखन सच्चे शासनका आधार 
होना चादिये । वह इसी सिद्धान्तक्रा अदुथायी था । दूखरोको 
शि्चित तथा दश्च वनालेके पूर्वं कनपयूशियस अपने आपको द 
चना ठेता था, अर्थाद्‌ सदाचार भौर धामिंकताद्ारा पले 
अपना शासन कर छेता था । दस्त सिद्धान्ते उसकी अनन्त 
शिक्चा आर उसका आद्श्चं अन्तित है ! पक चार लड़कपनदीरमे 
उसने श्स अदेश्चके शन्द करै धे कि-- 


पर उपदेश कुशल बहुतर 


जे आचरं ते नर न घेरे 
ध्घनेरेः क्या, एक भी मनुष्य उसे पेखा नहीं दिखायी दिया, 
इसलिये उस्ने परतिज्ञा की कि “मै णेखा ही करूगा ।” अनन्तर 
उसने सपने शिष्योको भी यदी सिखाया क्रि 'दूसर्येको पेसी 
कोई भी वात मत सिखाथो जिसका तुमने स्वयं पूणं रीतिसे 
अस्याख न कर लिया हो 1” कनप्युशियसकी शिष्चणपद्धतिका 
विश्रेष खक्षण यदी है कि उपदशा दैनेकै पूं उसका अभ्यास कर 
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खो आर यही उसकी शिष्षाक्छी कुज ह । न तो उसने आत्मविद्या 
या मानसशा सिलाया अर न तस्वन्ञान अथवा दुर्शानके गद 
ओर काल्पनिक तत्तव दही वताये । उसने कार्य संचाटनके कुछ 
नियम चना दिये जिनक्ते द्वारा मनुष्य पुरुपत्व भौर बुद्धिम दक्षता 
प्राक्च कर सके भौर राज्यवखके स्तंभ दो जाय । उसकी शिक्षाकी 
नितान्त सर्टतादीने उस्लपर पकदम महपिंकी छाप खगा दी । 

उसका यह कथन धारि सव दुशुर्णोको त्यागकर कुछ 
धोडेसे सदुगुणोंका अभ्यास क्रिया जाय, छोटे छोटे पदाधिक्रारी 
अपने मालिर्कोक्ी आन्ञार्ओका पाटन करे ओर कोई भी व्यक्ति 
पूर्ण सदाद्ारौ बवननेके पूवं क्रिसी अधिकारपू्णं उश्च पदकी 
भ्रा्तिक्रा नतो प्रयक्नं ही करे ओरन प्रात होनेपर उसे स्वीकार 
री करे प्रजा अपने शासको ओर राजामि प्रति भक्ति ओर 
आप्तापालन आदि गु्णोका ध्यान रखे, पर शासक भौर राजा 
मी नघ्र, शान्त, निष्पक्च भीर न्यायी हों । कनफ्यूशियसतके मता- 
जुसार जो व्यक्ति सहुशुर्णीका राजा नहीं है वह राजा चननै 
योग्य नहीं ६, उक्षे राजा पदं ग्रहण न करना चाहिये । साजाको 
प्रजाके लिये रेखा आदु होना चाहिये कि लोग उसे पूजनीय 
आर विश्वसनीय समभे । उसका यदह भी कत्तव्य है कि अपने 
सदुगणोंद्वारा वद प्रजाकी सहायता करे । 

उसकी यदह प्रबल इच्छाथी कि चीने एक पेखा राजादो 
जो न्यायपूर्धेक राज्य करे गौर र्ती ध्रजा दो जो धार्मिक जीवन 
व्यतीत करते दुष्ट मपनै देश्वकी व्यवस्यार्मोँका पाटन करे । इसी 
द्च्छाकौ पूर्तिके उद्यसे उसने बहुतसी पुस्तके लिषीं जो 
चीनक धम रन्ध भीर वदांके वियार्धिर्योकी पाय् पुस्तके अभी- 
तक यनी है । इन पाघ्च पुस्तकोंको विदार्थी फेस रट ठेते 
कि संकेत पाते ही शरछोकोके समान उगलने गते हैँ । तव उन्हे 
उनका अर्थं समक्चाया जाता है । ईस स्ितिमें नचीन सुधारक 
“कुभांगसखी के मतने दारदीमें कूड परिवत्तन कर दिया है । 
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जीवनके साधारण कार्योके शीघ्र भीर निःस्वा संचाटन- 
पर कनफयूरियस बड़ा जोर दैताधा। उसके कथनचुसार 
यदी क्रिया बुद्धिक्ी पहली सीद़ी है! वह कहता धथाकिजो 
मदुप्य ऋपि होना चाहता दै उसे नमू होना चादिये थौर साव- 
धानतापूर्वक उन कर्तव्यो ओर आचार्ये अपना कार्य प्रारंभ 
करना चादिये जो साधारण मर्त्यके छिये भी नितान्त आव- 
भ्यक है | 
कनफयुरिय् स्वमावसे ही भिक था । उसकी शिचा 
`, कीई भी वात अरपट या गूह नहीं थी] अपने समकालीन 
मात्मा बुद्धके सपान चह भी आत्मा, परमात्मा, भूतप्रेत, 
अलौकिक जीवो अथवा भविप्यके चिपयकी चर्चा यी न करता 
था। उसके कार्यक्षेत्रकौ सीमा व्यावहारिक क्षान दीथा 
जिसके मीतर कल्पनार्थो ओर सिद्धान्तोके खयि ध्यान नदीं 
था । यदी उसकी महनत्ताका स्पष्ट रश्चण रै 1 वह्‌ रचयं कहता 
या क्रि मेरे सिद्धान्त विलङ्कर सरक ह थर मेरी शिश्चापद्धति 
ओर भी सर्र है । जो कोई मेरे शब्दको तीक ऊेता है उसे 
उनका अर्थं समञ्चन आओौर उन्दः व्या वदास्कि रूप दने कणिनाई 
नदीं होती । एक वार उसके एक रिष्यने उससे पूछा कि क्या 
रेखा कोई शब्द है जिखसे मनुष्यकं पूर्णं कर्त॑ञ्य व्यक्त द सके 1 
उसने कदा कि दा, फेला शब्द ्ररस्परता' & जिसका अर्थ है-- 


जो चाहो सदप्रलयुपकार 
करो अन्यस सद्‌ व्यवहार 


कनपयुगरियसका गाहंस्थ्यजीवन विशेष सुखमय नहीं था । 
उसका विवाह उनी वर्षकी अवस्था हुभा शौर एक पुत्र उत्पन्न 
दोनेके पश्चात्‌ उसने पनी सख्रीको त्याग दिया । वह अनाज 
माङगोदाम्‌ सीर भूमिका संरक्षक नियुक्त किया गया था, पर 
वाईख वर्षकी अवध्यामे उस कार्यको छोड़कर वह रिक्षणकार्य 
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करने खगा। जद्ाईस वर्की अवस्था उसने धनुर्वा भीर गायन- 
कलाका अभ्यास किया । तीसरे वर्ध्म उसके दजारौं शिष्य ही 
गये जो उसके प्रति प्रायः मस्तीम प्रेम रखते चे । उसके आचरण 
अीर दैनिक जीवनसे जितने अधिक ये परिचित होते गये उतना 
ही अधिक्र उनका व्रेम उसके प्रति उत्तरोत्तर वदटुता गया । 

जच कनप्यूशियसकी अवस्था सत्तर वर्की दुई तच एक दिनि 
सवेरे उसके शिप्थोने देखा कि चह अपने वगीचेमँ धमता इमा 
इन पक्ति्योको गुनगुना रदा रै-- 


पर्वत होगे चूर चूर, प्रहमंडल टकरा जा्वेगे । 
धघीमानोके जीवन-पैधि, निर्चय सुर जावेगे ॥ 


इस घटनाके एक सत्ताद पश्चात्‌ चद्‌ पञ्चत्वको प्राप्त दो गया । 
उसके कटुम्यी अव भी चीनमें है ओर उनकी वहां अच्छी ख्याति 
६1 कनप्यूरियसफरे जीवनकाले शासको ओौर राजानि 
उसकी वातोंको ध्यानपूर्वकं नदीं सुना भौर न उसके नैतिक 
सिद्धान्तोका उपयोग राजनैतिक समस्याम करनैका उद्योग 
ही क्रिया, परन्तु उसकी श्ठटयुके उपरान्त भीतरी एूटसे उत्पन्न 
अनन्त दुः्खौँसे थककर उन्दी ने उस सृत ऋपिके वचर्नीपर ध्यान 
दिया तव कुछ शासक उन्हें व्यवष्टारमेँ छने गे जिसमें उनको 
सफलता मिली, इसलिये दूसरोने भी उनका अञुकरण किया 
जिखका फल यद दभा कि सव स्गडे उपद्रव शान्त हण ओर 
वत्तंमान चुददु चीन सामूज्यकी खृष्टि हूर । चीनी रोग अपनी 
उन्नति, शान्ति, पेक्य आद्कि लिये सी महपिके ऋणी दै ओर 
जदा करीं उन्दने उसकी शिक्षाका उपयोग नदीं किया, वदँ 
न्द असफलता हुई है ओर वीं उनकी न्युनता भरकर हुई दै । 


--खखदैवप्रसाद्‌ चौय 
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३६ सव्यम्रह्‌ आश्म 


मैने कितने दी विययार्थियोसि, जो पिच्छे साट युभ्सै 
मिलने आये ये, कदा था क्रि मै हिन्दुस्तान कीं एक आश्म 
खोखनेवाखा हं । आज मै उसी आश्रमे सस्वन्धर्मे भषसे ऊख 
कहना चादता हं 1 अपने जीचनका जितना समय यने जनसेवा्ें 
व्यतीत किया है उसमे सुपे यद्‌ अनुभव ह्ुधा है क्रि जिस चीज्ञ- 
की हमको सवसे अधिक भावध्यकता है चह चरित्रगखन ह] 
सभी जातिर्यीको इसकी ावश्यक्रता है पर मारतवासियोंको 
सवकी ध्पेक्षा थधिक रै । मदान्‌ देशमक्त मिस्टर गोषटेकी सी 
यह सम्मति श्यी । आप जानते रँ कि चद्‌ अपने अनेक व्याख्यानो 
मे कदा करते धे कि जवतक दमाय चरित्र हमारी इच्छार्योका 
सदायक न होगा त॒वतक् हम क्छ पानेक्रे याम्य न दि । इसी 
लिये उन्दैनि भारत-सेवा-सभिति श्वापिति कौ थी 1 यापक्रो यद 
भी माद्यूम है कि इस समिति सम्बन्धर्मे जो नियमावदी प्रका- 
शित हुई है उसे भिस्टर गोखलेने स्पण्र कहा है कि इस देश्वके 
राएठीय जीघनमें श्र्म॑का संचार करना परमावश्यकर दै । वह पायः 
कहा करते थे कि हमारा चरित्र युरोपीय जातिर्योकी थपेक्षा दीन- 
तरहै। में नदीं कह सकता कि उस महान पुरुपक्रा जिसे 
अभिमानके साथ अपना राजनैतिक गुरु समभ्ता टु, यह विचार 
कर्टातक सव्य है । किन्तु सुद्धे निश्चय है कि शिक्त समुद्रायको 
देखते हपट उस कथनके पक्षे वहूत कुछ कहा जा सकता है । 
दखका यदह कारण नदीं है कि िद्धित लोग भटक ययेह, एर 
वात यह है कि अवस्या्नि उन्हें ठेसा ही चना दिथा है । चाह 
जो कुछ हो यह जीवन्न सुख्य नियम है, जिसपर मेरा अर 
विश्वास है, कि चाहे हम कितने दी वड़े दों हमारा कोई काम 
सफल नदीं हो सकता जवतक्र उसका आधार धर्मपर न हो। 
प्रप्न यह होगा कि धर्म क्या है ? मेय यद उत्तर है कि वह्‌ धर्मं 
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नहीं है जो संसारे धर्मत्रन्थोके अवलोकनसे प्राप्त होता है। 
इसका सम्बन्ध मस्तिष्कसे नदीं वरन्‌ दयसे है । यदह रेसी 
चीज नीह जो हममे न दो, किन्तु हममे उसका विकास दोना 
आवश्यक है । यष सदैव हमारे साथ रहता है, किसीमें क्त 
रूपसे ओर किसी सक्षात रूपसे। चारे दम इस्र धार्मिक 
भावको कर्मद्ारया जागत कर वा ज्ञानद्वारा, यदह हमारा एक 
परमवश्यक्र कर्तव्य है । यदि हम किसी-कामको उत्तम रीतिसे 
करना वा उसे स्थायी चनाना चाहते है तो दमे धर्म॑का आश्रय 
खेना चाहिये । हमारे धर्मग्रन्थोनि जीवनके कु सिद्धान्त निशित 
कर श्रिये ३ै, हमे उन सिद्धारन्तीको नि््रान्त समना चादिये । 
शाच्लानुसार इन सिद्धान्तोका पाटन किये विना हमें धमंका 
यथोचित क्षान नहीं ष्टो सकता। एन सिद्धान्तोपर अटल 
विश्वास रखते हप ओौर इन शास्रीय अआदेशोंका पान करते 
हृष मै यद आवश्यक समद्चता ष कि इस आश्रमके खोरुतेमे उन 
खोगोकी सखदायता दू जो मेरे ही विचारक है । आज मै आपके 
सामने उन नियमोंको उपस्थित करता ष्टं जो इस आश्रमक्षे निवा- 
सिर्योको पालन करने होगि । 
दनसे पांच यह है मौर खवमें पटखा है 


सत्यत्रत 

सट्य्रतसे हमारा केव यदी असिप्राय नदीं है कि यथा- 
सम्भव इड न वोट, अर्थात्‌ बह सत्य नहीं जिखक्षा भाव इस 
खोकोक्तिे दशाया गया है “सचाई सर्वोत्तम नीति दै, जिसके 
भीतरः यह मर्थं छिपा हुमा है कि यदि वह सर्वोत्तम नीतिनदहो 
तो दम उसे त्याग सकते है, ठेकिन यहां सत्यका यह ॒ अर्थहै 
, कि दम सदैव सव प्रकारसे अपने जीवनको सी नियमके अधीन 
रे । दस सर्थको स्पष्ट करै लिये मनि प्रहादके जीवनका 
उदाहरण दिया है । सत्यका पालन करने के लिये उसने अपने 
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वि 
ही पितासे विसेध्र किया | ओर उनसे वदा छेकर अपनी र्चा 
नहीं की चरन्‌ सट्यको र्वाे लिपि बह अपने धाण दैनेकों 
प्रस्तुत था । उसने अपने पितापर यथवा उन खगोपर जो उसके 
पिताकी आाक्ञासे उसे कट दे रदे थे, दाथ नदीं उखाया 1 इतनादी 
नही, बह इन आधार्तोकतो रोकना मप नदीं चाहता था । उस्ने 
प्रसन्न चिचतसे कण्रोको खहन किया 1 अन्ते सत्यकी विजय 
हुई । यह वात नहीं है कति प्रहादने इन यं्रणारओँको इसलिये सहन 
फिया कि ब्रह जानता था कि उसके जीवनकाछ्मे दी किसी 
न किसी दिन सत्यकी जय दयोगी । यदि उन कठोर आधरातेसि 
उसकी सत्यु भी दो जाती तो भी चह अपने बतपरः द्र रहता । 
सत्यका यह आदश्च है, जिखका मैं पार्न करना चाहता हं ] अमी 
करकी चात है, बात तुच्छ दै, छेकिन चद उख घासकरे त्तिनकेको 
भति है जो दरतछाताष्टैकि दवाका रुख किधर्रै। धरना यह 
शी--म अपने एक मित्स, ज्ये सु्ूसे एकान्तम वतिं करना 
चाहते थे, कुछ निज की चात कर रदा था) ईइतनेमें एक तीसरे 
मित्र आ गये भौर उन्दनिं नघ्रतासे पा कि मेरे आने कोई 
वाधा तो नीं है? वह मित्र जिनसे मँ वातं कर रहा था, वीक, 
नहँ नही, कोर ेखी ग वातं नदीं दै । मै यद सुनकर चौक 
पड़ा । क्योकि उह मुभे एकान्तरे ठे जाकर वतिं कर रहै थे। 
सेकिन उन्दनि नम्रताचश कद दिया करि कोई गुप्त चात नहीं है । 
यह्‌ चात मैरे सत्यकी परिभाषासे चाहर है! मेरे िचार्सम मेरे 
मित्रको विनयभावसे किन्तु साफ़ साफ कह देना चादिये था कि 
हा, प इस समय श्चमा कील्यि ! रेखा करनेसे हमारे नये 
मिनन जया भी-यदि सजन होते तो- बुरा न मानते! दमो हर 
मुष्यको तवतक सञजन दी समन्चना चादिये जवतक हम 
उसमे कोई बुराई न दे ! सम्भव दै, कुछ रोग कं कि इख 
घरनासे हमारी जातीय नघ्रता प्रकट होती है! मेरे विचारे यह 
वनावरीपन है। यदि हम शिाचारके वश्च रेखी वाते करते 
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रहगे तो वास्तवरमे हम कपट-धरभमिर्योकी जाति चन जार्यगं । 
सुभे पने एक रशगरेज मिच्की याद आती है । वह पक काेज- 
कै परिन्सिपट हैः ओर इख दशमे करई सारसे रहते ह । वद मेरे 
विचारोसि अपने विचासेँकी तुलना कर रहै थै । उन्दोँने सुभ्से 
पृछा, क्या भाप यह मानते है कि आपरोग साधारण र्गरेजेफि 
प्रतिकूल जदां “नदी! कना चाददिये वदां॑श्टा" कह दिया करते 
१? ने कदा, दां हम वास्तवमें नीं करते हुए सकुचाते है, 
हम किसी मचुप्यको दुःखी नहीं करना चाहते । हमारे आरमरमे 
यह्‌ नियम रै कि जव मने नहीं सो साफ साफ नहीं क्ट 
दिया जाय । यह हमारा पहला नियम है ! दूसरा नियम 


अहिंसा त्रत 
ह । मदिसलाका आशय है जीर्वोकी रक्षा करना, ठेकिन सुकरे 
शसम अत्यन्त उश्च आर पवित्र भाव भरे हुए मालूम होते 
दै । अदिसाका अभिप्राय यदह है कि हमसे क्रिसतीको दुःल न 
पचे, दम अपने हृदयमें उस मयुप्यके प्रति भी अनुदार विचार 
न मने दें जो हमें अपना शन्‌ समभ्र्ता हो । देखिये, यह विचार 
कितने तुरे दए शब्दम रखा गया है । भैं यदह नदीं कता 
“जिसे ठम अपना शत्रु समञ्चते हो” वर्कि “जो तुर्हं अपना 
श्रु सम्चता हो ।” ष्योँकि भदटिंसाके बतधारीके लिये शत्का 
मस्ित्वदी नदीं ई । किन्तु उनलोगों पर उसका कोर वश नहीं 
होता जो भपनैक्रो उसका शत्र समभ्रते है । इसीलिये यह कदा 
गया है कि हम रेस मादमि्योसे भी धरा न मानें । यदि हम धंसेके 
चदे घंसा मारे तो ्टम अर्दिंसचतक्ौ भंग करते है । ठेकिन 
मैं इससे भी अगे जाता हं} यदि हम अपने किसी मित्र षा 
आध्रके किसी कामसे खण होतो भी हम शस वतको भंग कर देते 
है । सुट होनेसे मेरा अभिप्राय यह हे करि हम शत्रका धरा मनाने 
खगे अथवा उसे स्वयं वा किसी अन्य पुरुषकफे द्वारा अपने 
मागंसे हटानैका यन्ञ कर । यदि हम इस विचारको मनम अने दै 





~^ ~~~~~^~~~ ~~~ 
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तो हम अदिंखा सिद्धान्तसे दूर दो जाते है । जो रोग इख आश्रमे 
प्रतरेश करगे न्दं अिंसाका यही आशय मानना पड़ेगा । इसका 
अर्थ यह नहीं है कि दम इस खिद्धान्तका पूर्णरूपसे पाख्न 
करेगे, नदीं, यह एक आद्र है, जिसे दमे सर्दैव अपने सामने 
रत्ना चादिये । ठेकिन यह रेखागणितकी कोई परीश्चा नदीं है 
जो कट कौ जाय, मौर न यह उच्च गणितका कोई प्रश्न इल 
करनेके समान है । यह इससे कीं कठिन दै । तुम उन प्रएनेकि 
द करनेर्मे आधी घी रात्ततक जागे हो, पर यदि तुम इस 
सिद्धान्तपर चलना चादौ तो तुमको इससे कीं अधिक परिश्रम 
करना पड़ेगा । तुम्हें कितनीदी राते जागते हुए वितानी पडगी ] 
कितने दी मानसिक कण्ट मोगते पगे तव जाकर कीं तुम 
उस लक्ष्ये निकट पटचोगे, यदि हम सौर आप धामिकः 
जीवनका तत्व समना चाहते हैँ तो हमे उस टश्ष्यत्तक पटुवना 
पद्ेगा। इस विप्यर्मे इसके सिवा ओर कुड न कणा क्रि 
वह मचुष्य जो इस सिद्धान्तके साम्य॑पर विष्वा रखता है, 
अन्तम जव चह उष्य निकर पर्ुच जाता है सारे खंसारको 
अपने पैोपर गिरा इमा पाता है । उसे इसकी इच्छा नदीं 
होती । किन इसे वह रोक नहीं सकता । यदि ठुम॒ अपना पेम 
अपने शततुपरः द्रदताके साथ प्रग करो तो वह इस प्रेमका चदला 
अवश्य देगा । दसय विचार जो अददिंसा वुतसे उत्पन्न द्योता है 
यह है कि यद्यं हत्याकारियोकि लिये कोई स्वान नदीं दै । यहां 
तक कि तुम अपने देशके उपकारे लिये भी, अपने भाई वधु 
खयि भी किसीपर आघात नदीं कर सक्ते । अदिसावृत हमको 
सिखाता है कि हम अपने शरणागर्तोकी मानरश्रा करनेके चयि 
अपनेैको गत्याचारीकरे सिपु्द्‌ कर देँ ! इसके लिये शखश्रदारसे 
अधिक शारीर्कि ओौर मानसिक वकी आवश्यकता है । इस 
खिद्धान्तके अञुखार वह 'स्वदेशप्रेम भी यष्चम्य रहै जो परस्पर 
युद्धो नीतिस्तंगत सिद्ध करता है 1 तीका व्रत 
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ब्रह चय्यं 
ह। जो खोग जातीय सेवा करना चाहते है अधवा सच्चे 
धार्मिक जीवनका आनन्द उडाना चाहते ₹॑ उन्दं व्रह्मचर्य्यका 
पाटन करना चादिये, चदे चह च्यादे दो चा कछुवारे । विवाद खी 
आओौर पुसपको विद्ये रूपसे मित्रताके वंधन्मे वाध देता है। 
इससे चे शख जन्मर्मे वा दुसरे जन्मभे भी प्रथत नदीं हो सक्ते । 
किन्तु यद आवण्यक नहीं हे किषश्स मित्रतामें वासना 
सम्मिलित दो, चाहे जो कु दो, दम आश्रम-निवासियोके लिये 
यही नियम रखना चाहते ई । चौथा चत 
हदिर्याका दमन 

करनादै। जो मयुप्थ अपनी पाशविक वासनाभंको सदमे 
सेकना चाहता है उसे दन्दियोका दमन करना आवश्यक है | यह 
वहत कठिन चत र । म चिकोरिया दोर्टल देखकर अभी चरा 
जा रदाद्टरं। ये पाकशालाए' जातिमेदके कारण नदीं वनी है, 
वल्कि भिन्न भिन्न प्रन्तोके आदमि्योके धिये भिन्न भिन्न पदार्थ 
चनानेके सिये वनी ई । केवर ब्राद्यणेकि दिये अलग अग कमरे 
ह, उनकी पाकशालार्ये भी अलग असर्ग ९, जहां उनकी रुचिके 
अघुलार भोजन मिलतारै। आप समञ्च खकते हैक्कि यष 
केवर इद्धियोकेि वशे दो जाना रहै, जव कि हमे उनको अपने 
वशम करना चाहिये धा | मेया यह कना है कि जवतक 
इम दन अआदृ्तोको छोड़ न देगे, जवतक दम चाय ओौर 
केकी दूकान जीर इन पाकशाखार्ओको स्याग न देंगे, जवतक 
दम उस सदै भोजनसे तप्तन दंगि जो दमारे. स्वास्थ्ये लियि 
आवश्यक है, जीर जवतक हम उन उत्तेजक पदार्थोको छोड न 
गे जिन्द हम अपने भोजनक साथ मिला ठेते है तवतक हम 
कभी अपनी छुचासनार्भोको चशे न कर सकगे । यदि दमणेसा 
न करगे तो उसका परिणाम यदह होगा किदमभ्रट दो जार्यै 
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ओर पुंसे मी गये चीते दो जारयैगे ! खानेपीने सौर विपय- 
भोग करनेमे दम पशुर्भोदीके समान दै । ठेकिन क्वा कभी आप- 
ने किसी घोडे चैरको वाखना्मिं इतना आाखक्त देखा है १ क्या 
आप समभते है कि यह भी सम्यताका कोई रष्ण दै कि हम 
अपने खाने योग्य पदार्थो की संख्या यदांतक चदाते चठे जार्यै, कि 
ह्मे उनके नाम भीयाद्‌ नर्द, सदा नये नये पदार्थोकी खोज 
करते रहै, ओर नये भोजनौ विन्ञापन देखते रटे ? पांचवां चत 


अस्तेय तरत 


दै। मैस कहना कि हम सभी एक प्रकारसे खोर है। 
यदि मैं को पेसी चीज्ञके टं जिस्तकी सुश्च तत्काल ही आव 
भृयकता नदीं दै ओर उसका संचय करू तो मेँ उसे किख दूसरे 
मनुष्यसे चुरा रहा हं । प्ररुत्तिका यह नियम है कि वह प्रतिदिन 
हमारी आवश्यकतामोके चियि काफी साम्नी पैदा कर्ती दै। 
यदि प्रत्येक मनुष्य उससे उतनाही छे जितना क्रि उसकै चयि 
आवश्यक है अपनी आवकश्यकतासे जरा भी अधिकन ठे तो संसार- 
मे दख्दरिताका नाम मी न रहै, भौर को$ भूखो न मरे! मैं सोश्व- 
लिरूट नदीं द्रं | घनवानेोसि उनका धन छीनना नहीं चाहता } 
लेकिन मेरा अपना विश्वास हैकिजो लोग अन्धकारस्य प्रकाश 
प्रोाना चाहते है उनके लिये इस दियमका पाटन करना आव- 
श्यक है । मै किसीको उसके अधिक्रायोसे वंचित न्दी करना 
चाहता । ेसखा करना अदिसावतका भंग करना है। यदि 
किसीके पास मुश्चसे सधिक विभव है, तो हे, सु्चे दखकी चिन्ता 
नहीं । किन्तु पते जीवनको सात्विक वनानेके चयि यह साव 
श्यक है कि मै भडस्वररोसे मुक्त रहं । हिन्दुस्तान तीन करीड 
मञष्य एसे हैः जिनको दिनम केवर एकवार खाना भिता है, 
वद भी सूखी रोरी ओर नमक हमको ओर आपको अपनी 
सम्पत्तिपर तवतकत कोई अधिक्रार न होना चादिये जवतक इन 
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मवुर्यो को काफौ अन्न सीर वख न मिले। ह्मे भर सापको 
न्नान रखनेके कारण अपनी आाचणए्यकता्भोक्तो घटाना भौर सहं 
भूषका कष्ट सहना चाहिये । इखचिये कि उन द्ण््रोंका भली 
भांति पाटनपोधण दो सके । इसके वाद छटा चत 
स्वदे श्रीका चत 
ह। यद एक परमावश्यक बत है कि हम स्वदेशी जीवन शीर 
स्वदेशी भावसे परिचित दीं ] मेरा आपसे कहना है क्ति यदि हम 
अपने पडोसलीकों छोडकर भपनी आवश्यकतापए" कीं मीरसे पूरी 
कर तो टम जीवनके पएक पवित्र नियमक्रो भंग कर रहे हं । यदि 
कों मनुप्य वम्बईुसे भावे ओर भापको अपनी चीज्ञे दै तो आपको 
उन चीजे मोर ठेनैका तवतक अधिकार नदीं है जवतक कि 
आपके ही नगरका कोई व्यापारी चदी चीज्ञे दै सकता ह | भापके 
गांवमें यदि कोई नाई ई तो भापक्रो मदरासके ऊुशर नासे बाट 
वनवामैका कोई अधिकार नदीं) भगर माप चाहते, कति 
जापक्रा नाई भी रेता दी दोशयार दो तो उसको मदणस मेजक्रर 
अपने व्यवसायमें निपुण वना दीजिये । जव्रतक्र आप पेला न कर 
दं आपको दूसरे नार्ईदसे वाख न वनवाने चाहिये । सको स्वदेशी 
कहते ह । प्रसलिये यदि दिन्दुस्तानकी चनी हुई चीन्ञे न मिटे 
तो द्मे उन्दे त्याग देना चाहिये । सम्भव दमे वहत सी ेसी 
चीज्ञ' न मिरु सकं जिन्हें दम यावक्यक समभते है । किन्तु जव 
एक चार यद्‌ भाव वापकरे मनमें आ जायया तो वापके सिरसे 
एक चड़ा बोद्ध उतर जायया | इसके वाद्‌ खातवां नत 
निर्भय त्रत 

ह। दिन्दुत्तनपें श्रमण कस्तेदुपमेने दैलाहै कि तिक्षित 
समुदाय एक बड भयस द्वा हमा है, दम क्रिसीके सामने सु 

नदीं खील सकते, हम अपने माने हए चखिद्धान्तोंको सर्वसाधा- 
रणकै सम्मुख प्रगट नदीं प्र सक्ते । यदि हमारी इच्छादोतो 

द 
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उनके विषथमें श्त सौतिसे वातत कर ! अपने धस वैडे हुए जो 
चाह सो कर, समाजके सामने कनेका साहस नदीं रखते । 
यदि हमने मौननत धारण किया दोता तो कुछ कदनेकी आौचण्य- 
कता नदीं थी, ञव दम अनताक्े सामने कुछ कहते रँ तो वही 
चात्ते कहते है जिनपर मोरा विश्वास नदीं है । यदह दाल उन 
सव मुष्का है जो दिन्दुस्तान्मे व्याख्यान दिया करते ह । 
दसिये मै आपसे कहता हं कि द्वरे सिवा किसीसे नदीं 
रना चाददिये । जव ईध्वरसे डरने खगेगे तो हमें किसी मुष्यका 

भय नहीं रहेगा चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यो न हो | 
तिर्थयताक्े चिना सत्यका पालन करना असम्भव दै । इसीलिये 
मगवहुगीता्मे कदा गया है कि निर्भयता ब्राह्मणका परम धर्म 
दै । हम सत्यसे इसलिये भुंड मोड़ते दै कि देम उसके फलसे 
उरते है। धम॑का तत्व समद्चनेसे पदले आर भारतका नेता 
वनेका विचार करनेसे पदे हमें निर्भयताका यह चत पालन 
करना चाहिये । इसके वाद्‌ आठ्वां नत 


अत जातिर्योका त 
है! हिन्दू जातिपर यह बड़ा भारी कलंक है। मेँ यह नहीं 
मानता किं यह प्रथा सनातनसे चरी आती है । मेरा विचार हं 
कि अचूत जातियों घृणा करनेकी प्रथा उस्र समय हममे आयौ 
होगी जव हमारा जीवन वहत दही अवनत दशाम रहा होगा भीर 
वही कुसंस्कार भव तक हमारे सिरपर सवार है । मँ समता 
हं किं यद प्रथा हमरे सिये ओर भापकफे ख्ये समान दहै । जव- 
वक यह पाप हमसे दुर न होगा तवतक हमारी द्शाका खुधार 
होना असम्भव है। यह वह दरुड है जो हमारे दुष्कर्मोके 
वदे हने भिक रदा है । किसी पुरुषको केवल उसके उदयमके 
कारण अद्कुत समभर लेना मेरी समसे वाद्र है। यदिथपमभी ` 
ज्ञो माघुनिक शिक्षा प्रात कर चुके है इस पापे भाग ठेते ह तो 
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इससे तो आपका मूख रद जाना दी अच्छा था । वास्तवे यद 
हमारे मागे बड़ी कठिन वाधा ९। यद्यपि हम समश्छते हैक 
समस्त संसारम एक मचुष्य भी पेसा नदीं जिसे इम अदत 
समम सकें टेक्िन आपके विचार्रोका असर न तो अपने परि- 
वार पर होता रै, न पड़ोसिर्योपर क्यों कि आपके विचार अंगरेजी 
भापामें दते ₹ शसलिये दमने आश्रमे यद्‌ नियम रखा है कि 


शिक्षा देदी भापा्ओहारा दी जाय 
यूरोप प्रत्येक शिद्धित मदुष्य केवल अपनी ही भाषा नही, चरिक 
ओर दो तीन भाषापएः सीखते ह । हमने यद्‌ नियम र्लारै करि हम 
जितनी देशी भापाए' पटना चाह पद । म मापको विश्वास दिकाता 
ह कि इन भापाओंके सीखनेमे उतनी कठिनाई नदीं होती जितनी 
अगरेजी भापाके | हम मंगरेजी भापाके अधिकारी नदीं हो सकते । 
हम इस भाप अपने चिचासेंको उतनी रूपष्टतासे वर्णन नदीं 
कर सकते जितना अपनी मात्‌ मापाने । आप अपनी स्मरुतिसे 
वाल्यावष्थाको कँसे निकार देगे ? ठेकिन म जिस दिन अंगरेजी 
आरम्म करते हैः उसी दिनसे अपने पूर्वकालको भूलने लगते है । 
यही कारण ई कि हमारा जीव्रन इतना चनावरी ह्यो गया रै। 
शिष्वाका तना प्रचारः दोनेपर भी हम अभीतक दुसरेको भद्ूत 
समभते आति है । शिक्षासे ह्मे इस दुखवस्थाका क्षान तो हो गया 
है किन्तु म॒ भीख्तावग इस क्रानको ज्यवदारमें नदीं ला सकते, 
हम्म अपनी छटप्रया ओर बन्धुभोकि आक्ञापाल्नका मिथ्या 
विचार धसा हभ है । दम कदते हैः यदि दम रेखा करे तो 
हमार मातापिता शोकसे मर जायंगे । रकन प्रहादने यह कमी 
न सोचा कि चिष्णुका पविनन नाम टेनेसे उसके पिताका प्राणान्त 
ह्यो जायगा । उसने रामनामकी ध्वनिसे सारा घ्र गुंजा दिया । 
~ यदातकं कि सपने पिताक्रे सामने भी उसकी जिदापर यदी नाम 
था । इसलिये यदि दम इस विपयर्मँ अपन मातापिताकी आज्ञाको 
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न मानै तोभी कोर हानि नदींहै। यदि चह दख आघातसे मर 
जायं तो ससे कोई अपकार नहीं रोगा । कमी ` कमी इस 
प्रकारके दुस्साहस्की आवर्थकता होती है 1 क्योकि ईश्वरीय 
नियम सर्वोपरि दै भौर उसके खामने हमको ओर हमारे माता 
पितताको यह चलिदान करना पड़ेगा । 

षस याश्रमे इम अपने दाथसे कपडे चुनते दै । आप 
करेगे हम अपने द्ाधसे काम क्यों करे । यदह मोटे काम अपद्‌ 
खोभकि दैः द्मे तो केवर सादित्य सौर राजनैतिक परवन्धोसि प्रेम 
ह । हमे परिश्रमका महत्व जानना चादिथे। यदि कोई नाई 
या मोची काछेजमें पटने रगे तो उसे अपना उदयम नदीं छोडना 
चाहिये ।. मेस समम्में नार्ईक्ता पेशा उतना दी यच्छा है जितना 
चैयकका । अन्तमे.जव दम इन नियर्मोका साधन कर चुके तव हमे 


राजनीति 


मेँ प्रवेश करना चाहिये । उस समय हमारे मनेकी जरसा 
मी शका न रहेगी । धर्महीन राजनीति एक निरर्थक वस्तु है । 
यदि इख देशक वियार्थ राष्री सम्मेलने उत्लाइ दिखाने लगे 
तो यद्‌ दमारी जातीय उन्नतिका क्तो रक्षण नदीं है । किन्तु इससे 
मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आपको अपने शिक्चाका्मे राज- 
नीतिक्रा अघ्ययन ही न करना चादिये । राजनीति हमारे जीवन- 
का पक अङ्क टै। हमे अपनी राष्टीय संखारभोका अपने सष्डीय 
उत्थानका ज्ञान प्राक्त करना चाहिये । दम यद वाल्यकारहीसे 
कर सक्ते दै । इसलिये हमारे आध्म्मे दरक वचेको इस 
देशकी राजनैतिक प्रथा सममयी जायसी, उसे चतकाया जायगा 
कि देम कैसे कंसे नये भाव, नयी आशाचे' यौर नये जीवनकरा 
उद्धव दो रदा है । छेकिन हमको ध््प्के सिर सीर उञ्ञ्वठ 
प्रकाशकौ साचश्यकता है । इस धर्मकौ नहीं जिखक्ता हमारे 
मस्तिष्कसे सस्चन्ध है, चरिकि उस्र धर्मकी जो भमिट रूप्त 
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हमारे हृदयपर अंकित हो शया ष्टो ! सवसरे परे उम उसी 
धाम्मिक भावका अचुभव भवश्यक समते है, मीर जव हँ वह 
प्राप्त टो गया तो हरमे जीवनके सभी विभागमे प्रवेश करनेका 
अधिकार है। उस्र समय विदाथिर्यो को सम्पूणं विभागो 
सस्मिलित होना चाहिये । इस लये कि वह जीवन संग्राममे 
पुरुषोके समान मपना कर्तन्य कर सके । आज हम क्या देखते 
हैः ? राजनैतिक जीवन विदेषक्रर विद्यायिर्यो हीतक आबद्ध दै । 
ये छोग जेसे दी कठेन छोड़ते ई नौ रूपिय पीर दौडने र्गते 
है । उनकी सदिच्छये' दव जाती है, न वह दैश्वरको जानते है 
न शुद्ध वायु ओर प्रकाशका सेवन कर खकते है । उन्दं उस 
शक्तिप्रूणं स्वाधीनताका छु भी ज्ञान नहीं रोता जो दन नियमों 
के पालन करनेसे प्राप्त होती है । -म० गांधी 


३.५ पदययभाग 


( १ ) कृष्णावतार 

१ सुतने वित हित वाप न समा बन्द कराया 
पति यमद्रार उतार जार कर वैी जाया 
कंचन कामिनि हेत वन्धु हो गया कसाई 
पाप द्धिपा, सन्तान मार, हिय दया न आई 

२ डाकू चोर जुच्ार इए म्री. पद पाये 
सारे कोष ल्बार लीके हाथो श्ये 
इव गये व्यवहार पूसने दृष्टि घुमाई 
न्यायमूर्ति जल्लाद इए कलि-नीति निमाई 

२ फैल गये भर देश लफंगे चरर लदेरे 
चलने लगे कुचेक्र कलहमय कुटिल घेरे 
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महा भीम दुर्भिच्त लगा चुन चुन कर खाने 
जग द्दैवं दरि विराजा खुले खजाने 
खत गये सव सूख सूदे हिय सी धरती 


यद्यपि डले गोड न दछौडे ऊउसर परती 


कर्हौ न वरसा मेह चेह भागने खावयी 
करी इई अतिबरष्टि ख्टि सव खोद वहायी 
ङु मी कर कुधान्य कभी भूलोसे होते 
खाति उल्लू मूस घूस ष्डीदल तेते 
केले कित्तने रोग, महामारीने लूटे 
मरे असंखों लोग, माग भारतके पटे 


, जितनी पेदावार भूमिकर उस्म भारी 


चतीकी ङु हस वची थी, इसने मारी 
दिचता था धन रत्न प्रजा होती थी रीती 
सुख था मरना, कौन सुने था उनकी वीती 
अघे श्र सव दधीन दीनजन शान्त कराया 
इमा शतु वलहीन देख जीमे जी श्राया 
वैठाया श्मातंक - निहस्थ प्रनाको भूना 
लाय वसाये दस्यु, देख गर्विको सूना 
फेलां श्यत्याचार प्रजा व्धमरी वनायी 
नारि जाति अपमान किया, दूर्नीति चलायी 
पर नरपति दे धूस पूर्तको धन र्वैटवाये 
सेनेके वल धाक व्ढायी यश॒ फैलयि 
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राजा कंस दृशंस लगा करने यो शासन 
वरकै बन्दी वाप, आप वै सिंहासन 
कर स्वतंत्र अधिकार सभी पिटवायी डी 
धूप चला जो जाल पड़ी वह कभी न अंडी 
इमा सत्यका लोप, अस्त मित ज्ञान दिवाकर 
गया मोह तम फेल, इए सरारथरत सब नर 
धमीधम-विविक भगा विश्वास विलाना 
शद्धा हियसे श्रोट इई यश॒ दूर पराना 
साहस हमा सर्भात वीरता कुत्सित कायर 
रासे हुमा परमार्थ, इरा ओदायै दीनतर 
फैला तकँ कुक, हए दरूप स्वेच्छाचारी 
वादि-विषयरत पाप-परायण सब नरनारी 
दपि सुजन नर साधु पडे प्राणे लाले 
दुष्ट हए वलवन सभी अरमान निकाले 
दसा देख अनथ ॒प्ररूति थरता यहरायी 


विकृत व्यवस्था विश्व हा ` धरती घनबरायी 


हव्या विकट संघपे उभय चलने वल खाया 
घोर्‌ शक्तिं उत्कर्ष हा परल जग कराया 
क्या हो रहय युगान्त १ कान्तिसे श्रान्त इए सब 


लख उत्कट दुदन्त दकाल अशान्त इए सब - 


जितने वलके देव, विश्वके धारण हीरे 


विकेल हए सब लैटे केन्द्रक ओर निहारे ` 
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विदुल्लता समान शक्ति-सदसा-सचालन 
ह्म उसीका प्रर विश्व करता जो पालन 
१५ हई गिरा गम्भीर मेटनेको सव॒ वाधा 
कि नैराश्य-घनश्याम १ ऋअक्मे प्रकटी राधा र 
सुनते थे. सव देव त्रह्ने श्रथ वखाना 
इई अस दुख दूर्‌ इए यदह निश्चय माना 
नैह मई मै र प, क 
१६ यह बन्दीगृह धन्य, पुणए्यका मन्दिर पावन 
सज्ननके विश्राम, स्यत्रतको मनभावन 
देख भयानक भीत, भीत होते दै पापी 
कठिन कराल कपाट देख रपि परस्तिपी 
१७ अन्धकार अति घोर) निशीथ घटामय काली 
पहरा चारौ ओर चैकसी कड़ी. निराली 
लेहेकी जजीर द्वारम वैरम थी 
अपम था बन्ध, सुक्ति कुचं गैरोमे थी 
द यंत्रित -चाररोश्रोर नरेसा भौन कदी था 
हिये ज्ञानकी -जोत पैनका गौन नदी था 
बुद्धि जीवकी भंत अविदार्का बन्दी 
बेडी दोनो पांव कसते दम्पति जीभ 
१६ वे द्यी ये वसुदेव देवकी धर्मपरायन 
करके जिनका व्याह दिये सब भांत रतन धन 


१ घन्याभ = ष्ण तया दादल 1 २ राधा = गोपी तथा विषौ 
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भगिनी छौटी जान, हजारो रथ कसवाये 
बडी मसे साज, अनूप जलुस बनेयि 


२० बना सारथी आप, चला पहुचाने धरतक 
राजा कंस द्ृशंस सुनी इक गिरा भयानक 
भावीसे भयभीत हाथमे खड्ग उठाया 
बीच पड़े वसुदेव, वचाय उसे समभाया 

२१ “यदपि श्चा वार जन्मसेगा तवे धालकं 
तव भी भै प्रतिगर तुरम दूंगा निज बालक 
वैरीको पहचान खड्गकी धार पिलाना 
नारीपर वीरत्वे नष्टौ तलवार चलाना" 

२२ था भावी बलवान मीच सिर भाय विराजी 
इमा एकको छोड आठ्पर भूरख राजी 
अगला लाभ निहार मूलको यथा लगाया ` 
हत्याकी सम्पत्ति कालका व्याज बढाया 

२३ प्रन हुशा विशवास उन्दं बन्दीमे डाला 
कड वेद्धियां पवि, पड़ा तार्लोपर ताला 
एक एक कर्‌ सति इए नवजात वाते 
रापसने वध बालं लल द्मिन कैर्‌ डले 

२४ उधर सव्यो श्रु खास॒है आनेवाला 
कड़ी चैकी रात इई चिन्ता रौबाला 
इधर आख्यो पुत्र वही तिका तारा 
त्राते ही वह चूर गोदसे होगा न्यारा 
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क्या च्दूमुत व्यापार ! ल्थि सागर गागर 
उसको नदौ व्रथाह लगे इवे सरि सरमे 
सिरपर लिये खराज विपदकी नदी यदाता 
जसे मारत प्रज सुदिन तटकरी टहिशि जाता 
सिरपर उनकी चंद सृष्टि लय जिसकी माया 
कर हिय दद्‌ विश्वास, वहं भय ध्रोय वहाया 
जमुनाजीने गोद लिया दमम पहुंवाया 
भटपट तटपर खाय गावो पवि वाया 


सोते जसुदा नन्द, समी गोकुल सोता य।. 


जो जगे था आज) ख अपना खोताथा 
मणि ले ली, धर लाल, चोर सचा कट सरका 
वही सूप सह वाल, वौ मग काराघरका 
सुता देवकी गोद गयी पग वेडी डली 
लगे किवाडे माप, रही फिर भी निशि काली 
गये स्न्तरी जाग नीदसे उर पकछेताये 
रोना सुन भय भाग गया, संवाद सुनाये 
अगेका बुधे हाल कहँ क्या जो कि अधमने 
मार वाल निर्दोष किया उस राक्तस यमने 
गोकुले भी जासूस भेदिये असुर पठाये 
बिपसे मिससे जोड तोड कितनेहि लगाये 
क्रमशः वदे गुविन्द्‌ चन्दकी कला सरसे 
सालबालके बीच पते पर थे अति तीते 


^ ~+ ^ ~^ 


न ^^ ^ च च (नन श च ५ य १ र 


५२ 


र 


४४ 


भ्‌ 


४६ 


कृष्णावतार 


सुनकर इनकी वृद्धि तेज उसका घटता था 
इए सयाने जान नित्य रा्तस लटता था 
सामदाम भय भेद कोद छल दन्द न चे 
शत्रु न पाया फस, कपटके फन्द॒ न चे 
मरे ग्ये अनेक वीर रणधीर गुप्तचर 
जिया अस बल आप वार्‌ वहु उरसे मर कर्‌ 
प्रतिमाशाली शत्रु, अनूपम भुजबलवाला 
वडी सुद्धि लघु वैस, कि आफतका प्रकाला 


देख मिले कुं कंस पच्छके, खलसे पटे . 


इमा पापका अन्त दुष्टके उने ट्टे 
प्रमुने उसको मार मूमिका भार उतारा 


नन्दी गृहको खोल, किया सनका चुटकारा 


उग्रसनको फेर राव्य आसन वैठला 
राजपुरूप बन आप सुशासन काज सैभाला 
यादवकुलकी राजसभा संगठन करायी 
न्याय नीति कैलाय युद्धकी रीति सिखाया 
देख अखड सुराज लगे जलने परसितापी 
जरासन्ध वहु वार चठा पर हारा पापी 
यादव-र्ा॒ हेत द्वारकापुरी बकाय 
जरासन्ध बधवाय शांति ईडी फिरवायी 
कौरव पाण्डव वीच सन्धि-उद्योग रचाया 
मा न राजी खवाध) युद्धका चक्र चलाया 
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४७ समम युद्धफल पा्हदय दुर्वैलता वर्य 
सव सन्देष्ट॒निवार राजविद्या सिखलायी 
हए खार्थके यज्ञ॒ हवन नरपति बहुतर 
सैनिक इए समाप्त युद्धम कदी षेनरे 

४८ पाय स्वार्थपर नाश कयि यादवकुल सारि 
पृथ्वी भार उतार अप निज लोक सिध 
(जव जवर होगा लोप धर्मका तव आ्राङंगाः' 
्मज्ञाकी पनरोप॒ “ुष्टवध् करवाऊेगा 1” 

९ वदी दशा दै आज, कष्ट्से हम दै आरत 
न्यापा जगत श्रधर्म) पडा विपदामे भारत 
फेला है अन्याय, रदी पिति प्रना दुखारी 
ईति-पधि-मय-रोग-विवश दछरीजे नरनारी 

५.० कव प्रकटोगे श्याम ! दीन-मारत-हित प्यरे ! 
जार्येगे अन्याय-ख्ार्थ-दानव कव मरि ! 
है वन्दी यह मातरभूमि कव सुक्त॒ करोगे ? 
अपना प्यारा देश घर्मसे युक्त करोगे ए 

-रा० गौण 


९ 


१-कार्ीमे गगाका द्य 
नव उज्जल्ल जलधार हार हीरक सी सोहति | 
विच विच हरति वृद मध्य सुक्ता मनि पोदति ॥ 


काशीमे गंगाका दृश्य 


~~~ ^ ~^ ~ 


लो लहर लहि पचन एकं पै इक इमि श्ावत । 
जिमि नम्~गन मन चिविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
सुमग खर्म सोपान सरिस सतेके मन भावत | 
दरसन भञ्जन, पान दिविध भय दूर्‌ मिटावत ॥ 
श्रीह्रि-पद-नख-चन्दकान्त-मसि द्रवितत सुधरारस । 
ब्रह्-कमण्डले मण्डन भवखर्डन सुर-ससस्त ॥ 
शिष-सिर-मालति माल भगीरथ दृपति पुण्य फल । 
र्रावत-गज-मिरि-पति-हिम-नग-करएटहार्‌ कल }। 
सगर-सुयन सहि सहसत परस जलमात्त उधारन । 
श्रगनित धारा खूप धरि सागर संचारन ॥ 
कासी कर प्रिय जानि ललकि भव्यो जग धाई | 
सपने ह्र नरि तजी रही अकम लपटा ॥ 
क्र वैधे नव-धाट उच्च गिरिवर सम सोहत | 
कर्तरी कर मदौ वदी मन मोहत जहत ॥ 
धवल धाम वर् ओ्रोर फरहरते धुजा पत्ताका | 
हरत घंटा धुनि धमकत धसा करि साका] 
मधुरी नौवत वजत करर नारी नर -गाव्त | 
वेद पढत कहु हिज करहु जोगी ध्यान लगावत्त ॥ 
कहु सुन्दरी नदते नीर कर समल उद्धात । 
जुग श्मम्बुज मिलि सक्त युच्छु मनु सुच्छ निकार ॥ 
धोवत सुन्दरि बदने करने त्रतिद्टी वि पावत | 
वारिधि नते ससि-कलद्ध मसु कमस मिटापत ॥ 


+ ~~~“ ~ ८८~~ ~ 
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सुन्दरि ससि मुख नीर मन्य इमि सुन्दर सोहत । 

कमल बलि लहलद्ी नवल कुसुमन मन मोहत ॥ 

दीठि जही जरह जात रहत तितदीं वहराद्‌ । 

गद्वा-दुवि हस्चिन्द कद वरनी. निं जाई | 

र-प्रभाती 

प्रगटहु रवि-कुल-रवि निति वीती प्रजा-कमलगन फले | 

मन्द परे रिपुगन तारा सम जन-भय-तम उनमूते ॥ 

मगे चोर लम्पट खल लखि जग तुव प्रताप प्रगटायो । 

मागध वन्दी सूत चिरैयन मिति कल रोर मचायो ॥ 
तुव जस सीतल पौन परति चटकं गुलावकती कलियां | 
ति सुख पराई असीस देत कोई करि ओअगुरिनि चट व्यलि्यौँ ॥ 
भये धरममे थित सव दज जन प्रजा काज निन ले । 
रिपु-जुवती-सुख-कुयद मन्द, जन चक्रवाक व्मनुरागे ॥ 
श्रव सरिस उपहार किये द्रप टदे तिनकर्दै तख । 
न्याय कृपा सौ ऊच नीच सम समुमि परसि कर पो ॥ 

--दस््चन्द्र 
२ 


१-मारत बन्दना 

जय जय मारत भूमि भवानी । 
जाकी सुयश-पताका जगके दस्र दिति फहटरानी ॥ 
सव सुख सामग्री प्रति ऋतु सकल समान सोहानी । 
जा श्री सोमा लखि अलका अर्‌ श्रमरावती चित्तानी ॥ 


दिन्दीकी हिमायत ५०१६ 


धर सूर्‌ जित उये। नीति अर्ह गई प्रथम पदिचानी । 
सकल कला गुन सित सभ्यता जद स सहि सुफानी ॥ 
भये असंख्य जहां जोगी तापस ऋषिवर मुनि जानी | 
विघ्ुध विप्र विज्ञान सकल घिया जिनते जग जानी ॥ 
जग विजयी टृप रहे कवर अर्दे न्याय निरत गुन खानी । 
जिन प्रताप सुर श्सुरनह्रकी हिम्मत विनि विलानी ॥ 
कालह सम अरि तृन समत जर्दैके चत्त अभिमानी | 
मीर वधू बुभ जननि रदी लाखन जित सती सयानी ॥ 
कोटि कौटि जित कौटिपती रज वनिकं वनिकं धनदानी । 
सवत शिल्प यथोचित्त सेवा सूद समृद्धि बढ़ानी ॥ 
जाको अन्न खाय एंडति जग जाति अनेक अघानी | 
जाकी सम्पति लुटत दजारन वरसनदट्रं न खोटानी ॥ 
सहस सहस वरिसन दुख नित नव जे न ग्लानि उर आनी । 
धन्य धन्य प्र सम जग-टपगन-मन अजरं लौमानी ॥ 
प्रनवत तीस कोटि जन श्न जाहि जरि ज्ञग पानी । 
जिनेम फलक एकताकी लि जगमति सहमि सकानी ॥ 
ईस कृपा लटि वर्हरि प्रेमवन. वनहं सेद दवि दानी । 
सोद प्रताप गुएनन गर्वित है भरी पुरी धन धानी ॥ 


--वद्रीनारयण चौधरी 





ध 


-हिन्दीकी दहिमायत 


हह जञ.सांचै निज कल्यान । तो सव्र मिलि भारत संतान । 

लपो निरंतर एक जवान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान । 

तवद्ध सुधिदै जन्म निदान । तेवर भला करिदै भगवान | 

लव रहिहै निसिदिन यह ध्यान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥१॥ 
१४ 
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२-त्रप्यन्ताम्‌ 
केहि विधि वैदिक कर्म होत कव कहा वखानत ऋक यज्नु साम । 
इम सपनेह्मे नहिं जनिं रहे पेव्के वतरने गुलाम। 
म्हि लजावत जगत जनमे दुह लोमे निपट निकाम । 
कहे कौन मुख लाद हाद फिर व्रह्मा वावा तृष्यन्ताम्‌ ॥ १॥ 
देव॒ तुम्हारे फरलन्दोका तेरो तरीक तु्छामो कलम । 
विदमत कैसे करू तुम्हारी अकल नीं छदं करती काम । 
ऋवे, गंग नजर गुजरानू या कि म्ये गुलगरका जाम ॥ 
~ मुंशी वितर गुपत साहब तसलीम क्रं या तिरपिताम ॥२॥} 


३-बुदापा 
हाय बुदरापा तरे मरि) वे तो हम नकन्याय गयन। 
करतत धरत छुं बनते नाही, कां जान चौ कैसर कारन । 
क्विन भरि चटक धिन मा मद्धिम, जस दुफात खन होय दिया । 
तैसे निखवख देख' परत हे, हमरी किलक लच्छन ॥ १ ॥ 
असे कु उतरि जाति है जति वाजी वेर्यिं बाजी वात। 
कस्ये सुधि दी नाहीं श्रवत, मृद काषेन दै मारन । 
कहा चहौँ कु निकरत कु दै जीम रांडका है यड हालु । 
कोऊ इहिका बात न सम, चादे वीसन- दाँ कहन ॥ २ ॥ 
दादी नाक वाक मां मिल, चिन दांतन सूद अस पोपलान । 
दिही पर वहि वहि वआ्मावति है क्वो तमाखू जो फोकन | 
बार पाकिगे रीरौ सकि गै, मी सासुर हालन लाग। 
हाय पांव कृच रहे न आपन, केदिके अगे दुख सावन ॥ ३ ॥ 
यही सगुटियाके वृते अव जस तस॒ डोलित डाक्ित. है । 
जिका लक सव॒ कामन मा, सदा खलारत किरतं रहन । 
जियत रहे महराज सदा जो हम देस्यन का पालति हे । 
नाही तो अव कोधो पूष केदि के कौने कामके हन ॥ ४॥ 


ईश्वर स्तुति २११ 


-गेया माता 
गया माता तुमका सुमिरो, कीरति सव तै वडी तुम्हारि। 
रौ पालना तुम स्षसिकिन कै, पुर्विन वैतरनी देड तारि । 
तुम्हे दूध दहीकी महिमा, जने दैवे पित्त सब कोय। 
को अस तुम विन दूर जिदिका, गोत्र लगे पचित्तर होय ॥१॥ 
जिनके लिका देती करिके, पति मनदनकै पिर । 
एेली गाइनकी सद्या मा, जो कुदं जतन करौ सो ध्वा | 
पासके वदते दूध पियवि) मकि देँ हाड श्रौ चम। 
धति ह्‌ तन मन धन जो अवि, एेसी जगदम्माके काम ॥२॥ 
को पत हिन्दू तेषदा है, जो तव हल देखि एक साथ। 
रकलके आरं रोय न उदि, माभ पटा दुहत्या हाय ॥३॥ 
सथ दुख सुख ता जसे तैसे, गाहनकी नहिं सुनै गुहार | 
जव सुधि श्रो मोहि गैयन की, नैनन बहे रकतकी धार । 
दियांकी वति तो दियनं र्हि, अव कम्पे सुनो हवाल । 
जहकि टिन्दू तन मन धनसे, निस दिन करे धरम प्रततिपाल ॥४॥ 


५-ईनबर स्तुतिं 


शरणगतपाल कृपाल प्रभो । हम को इक अस तुग्र दै] 
तुम्हरे सम ॒दूसर चौर कोऊ निं दीनन को हितकारी है ॥ ` 
सुधि लेत्त सदा सथ जीवेन की श्यति ही करना विस्तारौ दै । 
प्रतिप्लि फर व्रिन ही बदलते यसं कौन पिता महतारी है ॥ 
जत्र नाथ दया करि देखत हौ हटि जाति निधा संसारी है । 
व्रिसराय तदे सुख चाहत जो अस कौन निदान श्नारै है 4 
प्रखादि तिन्हे नर्हिं खर्गहु की जिनको तवर कीरति प्यारी है ! 
धरनि दै धनि ह सुखदायक जो तव पेम सुधा अधिकारौ है ॥ 
सव माति समर्थं सहायक हौ तव त्राध्रित बुद्धि" हमारी है! 
प्रताप नारायण तौ तुम्हरे पठ पंकज पै विहारी है ॥ १ ॥ 
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१ 


^ ^ ५ ~~ ^ 


पितु मातु सहायक स्वामि सखा तुमहीं इक नाथ हमारे है | 
जिनके कचु ओर अधार नहीं तिनके तुमहीं रखवारे है! ।। 
सव भांति सदा सुखदायक हौ दुख दुर्मन नासनहारे दा । 
प्रतिपाल करौ सगरे जग को श्यतिसै करना उर धरि दह ॥ 
मूलै हमदी तुम कौ तुमतौ हमरी सुभि नार्दिं विसारे हा । 
उपकारन को क्कु अत नही दिन ही छिन जो विस्तरे दौ ॥ 
सहराज महा महिमा तुम्हरी समु विरले बुधवारे दौ । 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रमनिपे ! मन मन्दिर के उजियरे हा ॥ 
यहि जीवन के तुम जीवन हौ इन प्रानन कै तुम प्यारे हो । 
तुम से प्ररु पाय प्रताप हरी किं के अव चरर सहे हो ॥२॥ 


--प्रतापनारायण पिश्र 


५ 
१-रघुवश् 

भये प्रभात येजु द्गि जाई | प्रजि रानि माला पारा ॥ 
वच्छ पियइ्‌ रवोधि ततन राजा | खोल्येा ताहि चरावन काजा ॥ 
परत धरनि गो चरन सुद्ावन । से मग धरि होत अति पावन ॥ 
चली भूप तिय सोद मग मादी । स्मृति श्रुति ्रथं संग जिमि जादा ॥ 
चौ सिन्धुन थन रुचिर बनाई ! धरनिहि मनह वनी दै गाई ॥ 
प्रिया केरि अवधेश कपाला । रक्ता कीन्ह ता तेष काला ॥ 
त्रत मर्ह च्ञ गाय करिं अगे । सेवकं शेष सकल शप यामे ॥ 
इक केवल निज वीय्यं पारा । मनु सन्तति तन रक्तनहारा ॥ 
कवर्हक मृदु तृन नोचि खिलावत । हाकि मद्धि करट तमहि खुजावत ॥ 
जो दिसि चलत चलत सोद राहा | यहिं विधि तेहि सेवत नर्‌ नाहा ॥ 
जरह तेठी सोद धेनु अनूपा | वरठे तर्हिं अवघ्रपुर मूपा ॥ 
खंडे ताहि ठी नरप जानी ] चते चलत्त घेनुहि अनुमानी ॥। 
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पियत नीर कन्हो जल पाना । दे तसु चग दहि समाना ॥ 
राज चिह यपि सव्र यागे । तऊ तेज वस एप सेद्‌ लागे ॥ 
द्रिपि दान रेखा के संगा | होत मनेहु मद्‌ मत्त मतंगा ॥ 
केशर लता सव वधि वनाये | घन विचर धु बान चढ़ा ॥ 
ऋषय वेनु रक्तक जनु होई । आयो प्न सुधारन सोई ॥ 
वर्न सरिसि धरि तेज प्रभाऊ । चले जदपि सेवक बिनु राऊ ॥ 
तर पिन करि शब्द सुहावा । जलु च्रं दिसि जयघोष सुनावा ॥ 
जानि निकट कोशलपति श्ये । परल वायु वस लता गिराये ॥ 
जिमि नरेश निज पुर जव आवहिं । धान नगर कन्या वरसावर्हि ॥ 
चते जदपिं द्रप कर धु धारी । तड दयाल ते हरिनि विचारी ॥ 
निरख्रत तासु शरीर मनोहर । लोचन फल पावनो तेहि अवसर ॥ 
भरि भरि पवन रनर युत वासा । वगु शब्द तव करत प्रकासा ॥ 
वन दैविन कंजन मर्दैः जाई । दप कशित तर्द गाई सुनाई ॥ 
जानि धाम वस म्लान सरीरा । ले सुगन्ध सोई मिलत समीरा ॥ 
वन रेत्तक तेहि आवत जानी । विना दष्ट बन अनिन बुफानी ॥ 
वँष्यो सवल निवल पञ्च नादी | मे फल फूल अधिक वन मादी | 
करि पवित्र दिति च देसि जाई । पेचु समि श्रम कर राई ॥ 
वन्न श्रद्ध साधन सेड्‌ साथा | इमि सोहत तरद कोशल नाथा |} 
रद्रा मनँ दृश्य तु धारी । सोहत सन्त प्रयत ममा ॥ 








` जल सन उठत वराह समूहा | चलत रूख दिश नभचरं जहा ॥ 
हरी घास कै वेट कुरंगा । चल्यो लखन सोद सौरभिरसगा ॥ 
एक मेरे थन भार दुखारी । धरे शरीर एक अति भारी ॥ 
मन्द्‌ चाल सन दोर त आई । तपवन सोभा अधिक बदा ॥ 
चलत बरिष्ठ लु के पाठे | लौटत अवध भूप छनि अठ ॥ 
प्यासे टगन विलास विसारी ! लख्य ताहि मगयेस कुमारी ॥ 
रागे खड़ी रानि मग मादी । पाटे भूप मनै परेकादी ॥ 


^~ 
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सोहत वीच धेनु यदि भाती । संध्या संग मर्ह दिन राती ॥ 
अकुत पात्र कर घेरे सयानी । परी गाय चहं दिति तव रानी ॥ 
चरन वन्दि गो माथ विसाला । पूज्यो अवध रानि तेहि काला | 
मिलन हेत वच्छुहि अकुलानी । यदपि रही पेसु गुन खानी ॥ 
पूजन काज रदी साई ठदी ! सो ललि प्रीति भूप मन वार्दौ ॥ 
समरथ चंहत देन फल जही | प्रथम प्रसाद जनावत तदी ॥ 
पुनि सन्ध्या विधि दप निपटा । सादर गुर पद कमल दवाई ॥ 
जिन वरप सुज बल शलु गिराये । दुहन अन्त गो सेवन श्राये ॥ 
युनि पल्ली सग भूप दिलीपा । धारि घेन अगि वति दीपा ॥ 
सोये तर्हँ तेहि सोवत जानी । जगे जमी धेनु अनुमान ॥ 
सन्तति हित सेवत यहि भांती । बीते तियुण सप्त दिन राती ॥ 


सीताराम 





९ 
१-आगामी अबतारका आवाहन 
हे वैदिक दलके नर नामी, हिन्दू मणडलके करतार । 
स्वामि सनातन सय धमवे, भक्ते भावनाके भरतार ॥ 
सुत - वदेव देवकीजीके, ` नन्द ` धेशोदाके ग्रिय लाल । 
चाहक चतुर रुकिमिणीर्जकि, रसिक राधिकाके गोपाल ॥ 
सक्त अकाय वने तन धारी, श्रीपतिके प्रर अवतार । 
सये सुधार किया मारत का, कर सब श्रो का सहार ॥ 
उत्वे अ्मगुखा यादवकुलके, बीर शदीरोके सिरमोर । 
दुविधा दूर करो द्वापरकी, ढालो .रङ् टङ्क अव शौर ॥ 
डक भुला . दो भूतः काली, ' सजिये वतेमानके साज । 
फैसन फेर -इडिया '-भर. के, गेरि गांड बनो ब्रजराज ॥ 
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गौर वणं इृषमानु युताका, कादौ काले तनपर तोप । 
नाथ उतारो मार सुकुट को सिरे सजो साहिवी टोप ॥ 
पौडर चन्दन पेद लपेदो, आननकी श्र उयोति जगाय। 
ज्ञन अखिर्योमं मत ओजो, आला एेनक लेहं लगाय ॥ 
रधर कानो मे लटका लौ, कुण्डल काढ मेकराफून | 
तज पीताम्बर कम्बल काला, डटो कौट च्रौर्‌ पतलून | 
पटक पादुका पिनो प्यारे, वट इटलीका जुकदार । 
डालो उवल वाच पाकट म, चमके चैन कञ्चनी चार | 
रख दो गांठ गदीली लक्ुटी, छ्काता वेत चगल मं मार ] 
मुरली तोड़ मरोड बजा्मो, वाकी विगुल सुने ससार |! 
फरिया चीर फाड़ कुबरी द्धो, पहिनालो रैचरद्वी गोन । 
अवलक लेडी लाल तिहारी, किये ओर वेनगी -कौन ॥ 
दना नहीं किसी मन्दिरमे, काटो हाटलमे दिन रात | 
पर नजखौत्ा ताड न जवि, वद्वियां खानपानकी वात ॥ 
वैनतेय तज व्योमयान पै, करिये चारों चर विहार । 
फक फक प ‰ रपूको चुरटे, उगले गाल धुरक धार ॥ 
यो उत्तम पदवी फटकारो, माधो मिस्टर नाम श्राय | 
वाटो पदक नयी प्रमृत्ताके, भारत जातिभक्त हो जाय ॥ 
. कह-दो ..सुवुध- विश्वक्मसे; रच. दे. - पसा हाल विशाल | . 
जिस पै गरमी नरमी वरि, कांगरेस कुलकी परण्डाल ॥ 
सुर नर सुनि उलीगेटोको, देकर नोटिस टलीम्राम | 
नाथ बुला लो उस मण्डप, वैँ जेटिलमेन तमाम | 
उमगे सभ्य समासद सोर, सर्वोपरि यश पर्व च्राप। 
दशकं रसिक तालियां षीर्टे, नाच मेगल मेल मिलाप ॥ 
जो जन विविध बोलियां वेले, टर्रीसी गिटपिट को द्योड । 
सेको उस गोवर गणेश को, करे न सुरमाषा कौ होड ॥ 
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वेद पुराणो पर करते है, ्ारज हिन्दू वादविवाद। 
कान लगा कर सुनलो स्वामी, सवके कूट कर्टीले नाद ॥ 
दोनोके अभिलषित मतो पै, वीच समामे करो विचार | 
सल भूठ किंसका कितना है, ठीक वता दो न्याय पसार ॥ 
जगदीश्वर वेद दियि दै, यदि विया बलके भण्डार | 
उनके ज्ञाता हाथ न करते, तो भी अभिनव ्राविष्कार्‌ | 
समस दो वैदिक सुजनो के, उत्तम कम करे निष्काम | 
जिनके द्वारा सब सुख पये, जीवित रदे कल्प लौ नाम ॥ 
निपट पुराणोके श्मलुगामी, ऊले निरखा इनकी तर्‌ | 
निडर आपको भी कहते है, नर्तक जार भगोडा चोर ॥ 
प्रतिदिन -पाठ करं गतिके; गिनते रद रावेरे नाम। 
पर हो मनमजी मत्वाले, वनते नही धर्मके घाम 


कलुष कलक कमाते हं जो, उनका देते है फल चार । 
किये इन तीरथ देवोके, क्यो न दछीनते हो व्धिकार ॥ 
योन क्यातो डर न सकेंगे, डाकू उदरासुरके दास} 
अधम अनार बीच करगे, मनमाने सानन्द विलास ॥ 
वैदिक पाराणिक पुरषो, टिके टिकाऊ मेल मिलाप । 
गल गहै अगले अगु्वोकी. इतनी कृपा कीन्ि आप |) 
जिस विधिसे उनत ष्टौ वेठे, यूर च्मर॑का जापान | 
विद्या बल प्रसुतां उनकी सी, दो भारेतको सीं भगवान |] 
देव आदिके सधिवेशनमे, प्र करना इतने काम । 
हिप हिप इरके सुनते ही, खाना टिफन पराय च्माराम ॥ 
संकट गड मतवार्लो के, जानो सवके खण्ड विभाग । 
तीन चार दिन की वैठकर्मे, कर दौ संशोधन वेलाग॥ 
बनिये मौर श्यामसुन्दरजी, ताक रहे है दशक दीन। 
हमको नह्य दहँसाना बनके, वाघ वितुण्डी कका मीन | 
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घाः स्तामयिक नेतापनको, दूर करो भूतलका भार । 
निष्कलङ्क अवतार कटेंगे, शकर सवक वारम्ार ॥ १८ ॥ 


--नाशूराम शंकर शर्म्म 


9 । 


१-तवंक-मयंक 
एदो घुर सुधांशु वेकिमा संशोभित शशे। 
तू मोहि करत स्वकर अजु अति रनि-क वसि ॥ 
दाइ न निहचय मोहिं नील नभमेको हैत्‌। 
जोद्यौ जो शि काल्हि माका नर्हिसोदैत्‌॥ 
व्योम-पंक-प्रसफुटित सेत सरिज दल दहत्‌, 
पारिजात सो पतित सुकुल कोद कोमलदैत्‌॥ 
कै कोर व्मानन्द-कन्द नन्दन-फल है त्‌। 
शची-कम-्ामर्म-रत कोड चचल टै तू॥ 
दिसि-मामिनि-भृभंग) काल-कामिनि-निर्ग असि । 
कै जामिनि रही श्रधर तिम्ब सो मन्द हास दपि ॥ 
सुरसुन्दरि कल कंट-र्ुलि, विलुलित थल सा खसि । 
कै श्मनेग मप लसत चपल निसिके उक्छंग वसि ॥ 
कुपित काम-टरप-धनुप्ः वक्र परजन्य-शच्च कोड ।-- 
किधौ भिन्न हरि चक्र, खर्गकौ अन्य अस्र कोड्‌ ॥ 
मन्दाकिनि तट पञ्यो तृपित जल-दीन मीन कोड्‌ | 
तडपि रद्य तन-छीन, व्योम-चर कै नवीन कोई ॥ 
वृत्र विदारक् इन््र-कुलिसकी कुट्लि नीक तू । 
निसि विरदहिनि तन लगी मदनकी किपरौ जक तू ॥ 
प्रथम कालका वच्यौ प्रकृतिकौ बाल-खिलौना । 
नजर विडारन रच्यौ बजरवटूट्र्‌ कै टौना॥ 


पांचवी पोथी 

दृष्टि तुलाके पला किथौ खष्टा-वैठारौ । 

सृष्टि-गोद कौ लला मोद-ग्रद मात-दुलारौ ॥ 

निश-योगिनी-भाल-सस्य क र्वोकौ टाका । 

कतै माया-महिपी-किरील्दायासु श्रीका 

कै विरञ्चि-मस्तक-च्रिपुंड-ऋआभास मनोहर । 

कै भारत-तप-तेज-पिंडकौ -खंड मंद्॒तर ॥ 

कै अचयूत त्रह्माड-छोर का दिलुका चवय ! 

किध प्रेम-आनन्द-मृतक मटुका टरूव्यो ॥ 
किध नन्दिनी, श्र व्यौम पर्रम प्रतिचिम्नित | 
किध बुशंक त्रिशंकु अधरमे है अवलम्बित ॥ 
सप्त, ऋपिन कौ व्यवहृत वक्रीकरत . तपेण-कुश । 
किर्धौ भ्र पथ पतित शुभ्र मघवा-दम-ऋङुश ॥ 
शिव गिरि सो नित शिला खंड सुरि गयौ उच्धुरि कोद । 
गेल भूल निज संगिन सों सुर गयै विरि कोड्‌ ॥ 
फै सुमेरुः श्चि वम स्म सागरकौ कोडा । 


[3 


कै सुर-कानन-कदलि मूलकौ कोमल वाडा ॥ 
किये स्वग फुलवोरीके माली कौ सिया । 
कै अम्मृतं एकत्र करनकी सत्त ओअकुासेया ॥ 
रविं टय खुरी छाप `किर्धौ कै चाल चुकीली । 
काल चक्रक हाल परी खडित कै कीसी | 
 नभ-प्रासन शरासन कोद. कै-तपोलीन ऋषि | 
„कै कल्कं जोति मलीन कृशित सोद कला छीन शशि ॥ 


--श्रीधर पारक 
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१-ग्रन्थकार-रखक्षण 
एक प्रवासी ज्ञान निधान 
ती्राज-वासी गुणवान 
चुद्धराशि विद्याका वारिधे, पास हमारे श्राया. है) 
नाना कथा नवीन नवीन 
कहनेमे वह महा प्रचीण 
अन्थकार माहात्य मनोहर उसने ह्म सुनाया है 1 
सुनकर बह सादात््य अपार 
सोच सममकर भले -प्रकार 
परमानन्द रूप नदम मन बहता है लहराता है. 
उसका ही लेकर अधिार 
निज वचचनोंका कर विस्तार 
लच्तण मात्र म्रन्थकार्योका यरी सुनाया जाता है | 
शब्द शाख है किसका नाम 
इस फगडेसे जिने न काम 
` नहीं विराम चिन्हतक रखना जिन लोगोको आता है । 
इधर उधरसे जोड़ बटोर 
_._-------लिखतेर्दै जो तोड़ मरोड------ 
इस ग्रदेशमे वे हयी एर प्रन्यकर कटलाते दै । 
भला बुरा पवये सिद्ध 
धन न सष्टी, नाम ही प्रसिद्ध 
नाटक उपन्यास किखनेमे जरा न॒ जो सकुचाते दै । 
जिनके नाच कूदका सार 
गला माषाका भडार 
वे ही महामहिम विद्रजन म्न्यकार कहलाते है| 





~ ~~ - ~---~---~~~~ 


पांचवी पोथी 





जिनके लोचन कोटर्‌-लीन 
कच कलापतनन नैल-व्िहीन 
जिनके जजर तनक्तो मल कप्ड सटा दधिपत्ति ह। 
कष्लि कटाच् किन्तुं दुदन्त 
मति मी गति मी टिल नितान्त 
येही भरत्नप देम ग्रन्थकार पुद्र पात ह ॥ 
व्न्य देङ्‌ भापाका जान 
कालकृटननी धृट समान । 
स्यं माठतृभापा भा जिन्न ठ दख घठ्डती ह॑) 
भादेपर्‌ र विह्न विशेष 
लिखव्रति हे ज निज लेख _ 
ग्रन्थकार पद्य उनको दी दौड दौड लिपटाती ई)) 
जिनकी जिद्भाकती र्‌ धार्‌ 
देख चमन्छन दुर्‌ हजार | 
किन्तु लेखनी जिनके क्रम ररर्हीन ह्या जत्ति हं] 
लखलनकला कु्तलता हीन 
वाति जा उड प्रबीस 
प्रन्थकरार पदवी उनकी चिना मोल मिल जाती ट ॥ 
लदमी जिन लोगों के दरार 
` ` च्म नही द्धःमीवार्‌ -- 
सरस्रती जिनके प्रताप तत॒ दूतलत भन जती ह। 
मानी मत्त गयन्ड्‌ समान 
- अथवा मूत्तिनान अभिमान 


(न 


उनको ही सदग्रन्यक्रारका पटी गलते लगाती हं ॥ 


पाक्रालयका ्यन्तर्माग 
नहीं देखता जलतो चाग 


ग्रन्थच्ार-ख्चण २२१ 


किन्तु सदा ईर्षानलसे तन जिनका जलता रहता है । 
निज युरको भी गाली दान 
देनेमे जिनको लला न 
उनको ही ॐच दरजेकेः प्रन्थकार जग कहता है | 
ए बीस डीका भी ज्ञान 
जिनको अच्छी भति दह्यमान 
अगरेजी उद्धृत करनेमे किन्तु नजो शरमाते है। 
रसे विद्या चुद्धि-निधान 
जिनका बड़ा मान सम्मानं 
निश्चय वे दी परम प्रतिष्ठित प्रन्थकार्‌ कहलाते दै ॥ 
संसृत भाषा कौन पदार्थं 
जिन्दै न यह भी विदित यथाथ 
धर्म्मशाच्रका मर्म विन्तु जो लिख लिखकर समकाते है । 
जन समाज-संशोधनकार 
व्यथ चाद जिनका व्यापार 
सत्य सल वे ही अति उत्तम प्रन्थकार कहलाते हे | 
पने प्रन्थोका प्रतिवष 
विज्ञापन लिखे स्वयं सहे 
न्यास ओर वाल्मीकि तुल्य जो यपनेको वतलाते हि । 
थवा पुत्र मित्रका नाम 
देकर जो निकालत काम 
ति गम्भीर म्रन्थकारोके गुरुवर वे कहलाते है | 
पनी पुस्तककी सानन्द 
स्वयं समक्ता लिख स्न्दुन्द 
अन्य नामसे अखृवारोमे जो शतवार छपति हैँ | 


९) 
१ 


[॥ 


प्राचीं पोथी 


निज मुखंस जो गुण विस्तार 
करते सदा पुकार पुकार । 
प्रन्थकार-पद योग्य सर्वधा वेह समे जति ह । 
गृहम गृहिणी कोप-निधान 
देती जिन्हे न द्र दान 
बाहर जिन्न पाटकगण भी भाक्ते भाव दिखलाति हैं | 
जिनका करद नदीं सम्मान 
तिसपर घोर घमण्ड घटा न 
ग्रन्थकार सिंहासन ऊपर असन व्ही लगाते है ॥ 
ग्रह ञ्ये¡ रविके चारौं शरोर 
कियाकरैहै दौरा दौर 
स्यो पुस्तक विक्रेतादधी जो वह्‌ प्रदक्षिण करते हे ¦ 
दभ्धोदर जो किसी प्रकार 
भरत है सदैव भख मार 
अन्थकार गौरवकी भोली वही यशस भतत है| 
किरस। समालोचक के द्वार 
सिर घित्त घिस्त कर्‌ वारम्बार 
निज पुस्तककी समालोचना जो सविनय लिखति है | 
यदि आशय पाया प्रतिकूल 
रदा ओर कदी ्मतुकूल 
मरन्थकार कुल कुमुद चन्द्रमा वेदी मनि जते दै ॥ 
टेकर्ट वुक्सकी समा प्रधान 
उसके जितने सम्य सुजान 
उनके प्रिय पुत्तादेकक जो मोदक मंजु खिलति हे । 
माते है जो प्रातःकाल 
ओर काते है निज भाल 


प्रताप-चिसजन २२ 


परन्थकरि कनका्तन ऊपर वही मन उडति द्‌॥ 
नूतन चिन चरिव प्रचार्‌ 
करके उनकी रचि श्रनुस्तार्‌ 
निज पुस्तक्म जा] घरनिका की व्यश ्रड़ा$ गतिह। 
उनसे रख भित्ताकी श्राय 
चरते ना वचन-व्रिलास 
ग्रन्धव्तार गुस्वोके भी वरै क्णधार कहलनि हे | 
परन्धक्रार गुखगण निःरप 
गान नटी कर सकना शप 
टनील्लिय दम उत्त वर्णनकं। श्रमे नहीं चदनि ह। 
टह प्रन्धकार रुणधाम 
ट समय ! हे पावन नाम 
शान योजनम टम गह चरपना मस्तक तुम्ट भुक्ते ट ॥ 


--मरहदावोरप्रसाद्‌ दिवे 
(ॐ 


प्रताप-विसजैन 
उन्नत सिर गिरि्वक्ति गगन सा उत वतरावत | 
दुन सरवर पाताल भेदि रति द्वि बुह॒रावत ॥ 
मन्द पवन सीरी व्ह होन लगे पतमार्‌ । 
पर्वुटी नरा्भह लसत इक माना कोड श्यवतार 
हरन भुवभार का ॥ 

मुखमंडल श्चति शान्त॒कान्तिमय चितवन सेहे । 
भर्‌ अनेकन भाव व्यप्र चीर दिति जहे ॥ 
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पांचयीं पोथी 
त्रीर्‌ मण्डली वेरिकेि प्रसुकी गति रहे जेहि) 
मनु भीषम सर-सयन प्ररे कर पाणडव रहे साहि 
हृदय उमड्यो पैर ॥ 
लखि निल प्रमुकी त समयक्मी वेदन मारी ¦ 
व्याङ्कुल सव मुख तके सके धीरन नहिं धारी ॥ 
राव सलूमर राके निज हिय उद्वेग महान ; 
हाथ जोरि विनती कियो अति हरुए्‌ लमि प्रमु कान 
तन मारतं त 
अहो नाथ हा वीर-सिरोमनि भारत-खा्मी ¦ 
हिन्दू-कीरति धापनमे समर्थ सुभ नामी !! 
करटा वृत्ति है पकी, कौन सोच, कर्द ध्यान 
देखि कष्ट हिय फटत दै केहि सङ्कट मे हं प्रान 
कृपा कारिवैः 
सुनत दुख भरे चैन नन तिनके दिशि करे ¦ 
मरि कै दरव सस सवन तन व्याकुल दहरो | 
पुनि लखि सुत तन फेरि मुख अति संतप्त अधीर ¦ 
रि धीरज अति छीन सुर बोले वचन रगभीर 
परम आातद्भ नो 


रौ 


् 


हे है वीर सिरो्मनि सव सरदार दमे! 

दै विपत्ति-सहचर ` प्रतापके प्रन पिच ॥ 

त्र मुज-नल लि मे भयो रछा करना समध) 

मातृमूमि-स्वाधीनताको प्रवल सत्र करि त्थ 
अनेकन जप्ट नद्ध 

या प्रतापने उचित कहौ कै ्यनुनचित मा } 


[3 


वा खतन्तता हेतु ` जगत सुख तृन सम नद्ध | 


न~ ज ~~ ~~ + 


प्रताप-चिसर्जन म्य 





दाइ महल डहर कि सुख सामान विदय । 
दाद्‌ वननकी धूरिको गिरि गिरि मे टकराय 
क्लेश का लश नर्हिं || 


प जव अवत ध्यान लद्यो जो सहि दुख इतने | 
सो मूल्य विधि मम पादु रिद दिन कित्तने ॥ 
तुच्छ वासनाम पग्यो दुःख सहन वसमय । 


चश्चल. मरह देखि कै होत आस सव व्यथ 
सोचि भवी दसा ॥ 


कहि "टुखमय ये वचन अमर तन दुख सो टेख्यो | 
भूदि नैन जल भे सवास ल सव दशे पेख्यो ॥ 
सनाया चर्ह दिशि दयो सवके मुखे मेभीर । 
पृथ्वी दिशि देर सव भरे महा हिय पीर 
चन नहि क्खु 


चरि साहस पुनि राव सलूमर सीसर नवायो | 
श्रमिवादन करि अति विनीत ये वचन सुनाये | 
पृश्वीनाथ यदह सोच कयो उपय्यो प्ररु .हिय अज | 
वर बहादुर ते परी कौन चूक केहि काज. 
निरासा जे भई | 
चदलि पास कदु मरि. वैन परताप क्यो पुनि | 
अति गंभीर सतेज मनर्हँ गोजत केहरि धुनि ॥ 
(सुनी ` वीर मेवारके गौरव राखनहार | 
मर हियकी वेदना जो कियो आस सव छार 
अमरके कर्मने ॥ 
ण्क दिवस एहि कुटी अमर मेरे ठिगवेव्यो 1 
इतनेदिमे मृग एक श्रानिकै वरहो जु पेव्यो | 
१५. 
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पांचवों पोथी 


^^ (^ “^-^ ~~~.“ 


हरबराइ -सन्धानि सर चअर॑मर चल्यौ ता शरोर । 


ङुच्यिके या" वसि मै फैस्यौ पागको द्र 
1. अमर ततर्हैन र्यो ॥ 


तदन चहत -च्रागे वह पेगिया रखैचत पष्ठ | 
, वै.नर्हिं जियमे रीर लुडि तक्ति श्यद्धे॥ 
प्रागहु फटी सिकारट्र लरग्यो न यके ` हाथ 1 


.पदक्ि. पाग,लखि कोपदं तिहि कोके साध 


वेन मुख ते कटे | 


ण॒ रे निवोध च्मर-गति रोकनहरि । 
हम न लेंगे सांस विना तहिं अज उने ॥ 
राजमभवन निमान.- करि, तेरो चिन्ह मिद्‌ ! 
जो ,दुख पाये तेदि मै सो दैहौ सवै भुलाद्‌ 
सुखद अवास्‌ रचि ॥! 
तबही ते ये .वैन शूल सम खटेकत, मम हिय] 
यह; परि.सुखः वासने श्रवसि दख दित्स विसारिय.] 
अति: -पमोल स्वाधीनता तुच्छ .विपयके. दाम | 
त्ेचि सिसोदिय क्रीततिको यह करिह , त्रि, निकाम 
स्के हम सचि एषि |]? 


हिदूपतिके- "वेनः -घुनत्त" हती- कपे सव | 


शतिं ` पवित्रः रजपूत सधिर-नस-नस- दौरघो. तवं | 
ते ले असिद्‌ पन -कियोःचवे चै प्रसुके पाय। 
“जी. लो तन). .सखाधीनतां ; सी ` लौ : रँ वचाय 
सङ्क कसि न कदु |” 
टद्‌ ग्रा द्ौषिनपन सुनि राना मुख त्रिकस्यो । 


-आश्-लता ` लहलही ˆ मँ मुखते यद्‌ निकेयो ॥ 


~^ +~ ८ ~ ~~~ ~~ +^~~~ ~~~ ~ ^ ~ ^ ~^ ^^ ~~~ ~~~ 


श्रौ रामस्तोत्र २२७ 


“धन्य वीर तुम जोग दी यह पन तुमर्हिं सुहाई । 
तमव हम सुख.सों मरत टे, हरि त॒म्दरे सदा सहाय, 
यही आसीस मम ।}' 
देखत देखत शन्ति-सदन परताप सिधृयि । 
पराधीनता मेव व्रि भारत. सिर ये| 
सव्रदी सुख परताप. सग कियो विसरन हाय । 
दीन दीन भारत रघ्मो सुख सम्पदा रगैवाय 
याहि प्रमु रच्छिए्‌ ॥ 
| --सधाकृप्ण दास 
१९. 
.१-श्री रामस्तत्र 
स्रव श्राय तुम्हरी सरन ' "हरे के हरि नाम | 
साख सुनी रघुवंशमणि “¶निर्वेलके बल राम ॥ 
जपवलं तपवेल बवल, चौथो वल है दाम । 
हमरे बल एकौ नही; पाहि ` पाः श्रीराम ] 
सेल गई वरद्ी गई, गेये ` तीर. ` तलवार । 
घड़ी छृडी चसंमा . भये, तिनके हथियार ॥ 
ओ लिखते. अरिं हीयपे, सदा सेलके चङ्क । 
सर्पत नैन तिन सुतनके, .कटत कलमकौ- ङक. 
क्ट ` राज कहै पाट ,प्रसु, करौ मान +. सम्मान 1 
पेट हेत पायन परतः हरि. तुम्हरी सन्तन ॥ 
जिनके करो मरन लो, द्यो न.कठिन कृपान । 
तिनके सुत प्रस पेट हित, भ्ये दास दबौन ॥ 
अर्द, लैर सुत बापर्सेग, मौर भ्रात, सो-्रात । 
तिनके मस्तक - सो. -हटे, कैसे; पर की -लात- | 
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पांचवीं पोथी 


~ ~. +~ ~~ 


वार वार मारी परत, वारिं तरार अकल । 
काल पिरत नित सीस पै, खोले गात कराल ॥ 


अव तुम सो विनती यदे, राम गरीवे नवाज । 


इन दुखियन रखियान मर्ह, वसे आपको राज ॥ 
जर्द मारीको उर नही, अर श्रकालको त्रास । 
जर्हौ कैर सुख सम्पदा, वरह मास निवास ॥ 
जर्हौ प्रत्रलको वल नहीं, अरं निवलनकी हाय । 


` एक वार्‌ सो टस्य पुनि, खिन देह दिखाय ॥ 
--अवलो हम जीवित रे ले ले तुम्हरो नाम। 


सोद्न॒ अव भूलन लग, अहो राम गुनधाम ॥ 
कम्भ धम्म संयम नियम, जप तप॒ जाग विराग । 
इन सवो वह॒ दिन भये, खेत चुके हम फाग ॥ 
घनवल, जनवल, बाहुवल; वुद्धि यिवेक विचार । 
मान तानः मरजादको, वेठे च्च्रो हार ॥ 
हमरे जाति न वने हे, नहीं रधं -न्हिं काम। 
कहा दुरावै ` आपसे, हमरौ जाति गुलाम ॥ 
वहं दिन बीते राम प्रमु, खेये अपनो -देस। 
खोवत ` दै अव वैस्के, मापा भोजन मेस ॥ 
नही रगौविमे रमूपङो, नहिं अद्धलमे खेत | 
घर दी वैठे हम कियो, अपनो- क्न रेत ॥ 
दो न्दो मूटी अने हित, ताकत पर॒ सुख त्रोर। 
घर - हीम हम पारधी, घर दही मे हम चोर ॥ 
तौ हं आप्रसमे लड, निसदिन सान समान । 

अहो | कौन गति होयगी, अगि ` राम - ` सुजान ? 
घरमे ` कलह ॒विरोधकी, वैठे अग. लगाय | 
निस दिन ताम जरत है, जरत्हि ` जीवन ` जाय ॥ 


वसन्तोत्सव २२६ 


"~~~ ~^ ~~~ ^^ ^-^ ^ ^~ -~ ~~~ ~^ ^~ 


विप्रन छोडयो होम तप, अर दछत्रिन तरवार । 
वनिकनके पुत्रन तव्यो, अपनो सदृव्यवहार ॥ 
सपनो कदु उयम नहीं, तकत ॒ परादै स्मास | 
व॒या भारत भूमिम, सवै वरन है दास ॥ 
सवै कहै तुम हीन हौ, हमहुं कहै हम दहीन। 
थक्ता देत दिनानको, मन मलीनः तन छीन ॥ 
कौन काज जन्मत मरत, प्रुत जेरे हाय 
कन पाप यह गति भह, हमरी रघुकुलनाथ ए 


२-असन्तोत्सव 


प्रा आ प्यारी बसन्त सव ऋतु प्यारी । 
तेरा शुभागमन सुन एली कैसर क्यारी ॥ 
सरसो तुमको देखरदी दै अख उठ्ये। 
गेदेत्ते ते प्रूल ख्डे दै सजे सजये॥ 
अस कर रहे है टेसू तेरे दशनकी । 
परल प्रत दिखलति दै गति श्रपन मनकी | 
वौरष् सीताकरदी है त्राम की मोरी । 
देख रदी है तेरी वाट वहोरि बहोरी ॥ 
पेड़ बुलाते है तुफको टहनिर्यो हिलाके । 
बडे प्रेम्स टेर रहै है हाथ उठके ॥ 
मारग तक्ते वयेरीके इए सब फल पीले । 
सहते सहते शीत इए सव पत्ते ट ॥ 
नीबू नारद्वी दहै अपनी महक उटये । 
सव अनार है कलिर्योकी दुर्ीन लगये ॥ 
पत्तने गिर गिर तेरा पांवडा निद्या । 
माङ्‌ पादु वायून उसको खच्छः बनाया | 


२३० पांचन्रीं पश्ये 


~~~ ^~“ ^~ ~~~ = =^ +~ ~ ~^ ~~~ ~~~ 


फुलर्तीवनीकी टोी उड उड डाली डाली । 
भूम रदी दहै मदमे तेरे हो मतवाली ॥ 
इस प्रकार है तेरे श्मानेकी तयारी । 
अत्मा प्यारी वसन्त सव ऋतु प्यारी ॥ 
एक समय वह्‌ भी धा प्यारी जव त्‌ र्ती | 
हप हास्य श्मामेद्‌ मौज आनन्द बढ़ती ॥ 
होते घर धर्‌ वन वन मद्लचार व्रा । 
राव चाव्से होती थी तेरी पहना ॥ 
ठार ठर पर गाये जाते गीत सुहाने। 
दूर दूर जति तेरा तिहवार मनने ॥ 
कुद्धं दिन पहिले सरे वन उद्यान सुधरते 1 
सुन्दर सुन्दर कु मनोहर र्ठँवि ररेवरते ॥ 
लडकी लदके दौड दौड उपवनमे जात । 
अच्छं श्च्छ पएरूल तोते हार बनाते ॥ 
क्यारी क्यारी फिर जात मालिन माली | 
सुग चुग सुन्दर परल वनाते कितनी डाली ॥ 
ठव टेव -पर विद्तीं सुन्दर फटिक शिला्ये । 
आनेवाल त्रेठे छवि निरे सुख पाये ॥ 
सखी देखने स्मातीं उनकी वह सुघराष्र । 
एक दूस्रीको देती सानन्द वधाई ॥ 
सारी शोमा टेख देखकर घरको किरती । 


[ भ 


कर्के अपनी वात मुदित सिर्योको करती ॥ 
कहती थीं प्रमुदित हौ होकर सव सुकुमारौ । 
खा आ प्यारी वसन्त सव्र ऋऋतुच्मे प्यारी ॥ 
सव किसान पिलके अपने सेततेमिं जाकर | 
एल तोड्ते सरसोके च्रानन्द मनाकर ॥ 


वसन्तोत्सव 





-चदते ढार्कोपर चनौर फिरते जङ्गल जङ्घल ॥ 
कूद फँदकर , मति भौतिकी लीला करते । 
महा सुदित हो जहौ तरौ स्वच्छुन्द विचरते ॥ 
कोसोतक प्रध्वीपर रहती सरसों कछार । 
देती दगकी पर्व तलक पीतिमा दिखाई ॥ 
सुन्दर सुन्दर एल वह उसके चित्त लुभाने । 
बीच वीचमे देत गेहूं जके मनमाने ॥ 
वह॒ बवूलकी चाया चितकौ हरनेवाली । 
वह पीले पीले प्रुलोकी छटा निराली ॥ 
आसपास पालेकि वटब्र्तोका कृमर । 
जिसके नीचे वह गायो भसोकां पोखर ॥ 
ग्वालवाल सब जिनके नीचे खेल मचति । 
बूट चनेके लाते होले करते खति॥ 
पशुगण जिनके तले वैठके आनन्द करते । 
पानी पीते पगुरति खच्छुन्द विचरत ॥ 
पास चनेके देतो वालक कद्ध जाते । 
दौड दौडके सुरुचि साग खति धर लते ॥ 
अपसर्मे सव करते जाते चिली व्रा । 
वदी खोल कर खाते मक्खन रोटी महा ॥ 
वातै करते कभी वैष्के वेँधि, प्रलौ। 
साथ साथ सिर्तोकी करत ये रखवाली ॥ 
कहते हरपित समी देख परली फुलवारी | 
अ आ प्यारी वसन्त सव ऋतु प्यारी ॥ 
हाय समयने एक -साथ सव वात मिटाई | 
एक चिह्न भी उसका नदीं देता दिखलाई ॥ 


पदर 


"~~~ ~~ ~~~ 


वनम. होते लङ्कोके पले ओ दद्धल | 


सदर 


~~~ ^“ 


पांचवीं पोथी - 


~ < 


कट. पिटे मिट गये वह सव दाकोकि जद्भल | 


जिनम्‌ करते ये पश्युप्ती नित प्रति मङ्गल ॥ 
धर्रवकि जम ददे रेस निषटराद्‌ | 
उपजीविका किस्रानोकी सवर भतिं घटाई ॥ 
रहा नहीं तृण न्यार कौ कृषके घरमे । 
पड़ ठौर उनके गोभक्तक कुलके कर मे॥ 
जिन सरसोकि पत्तौको उद्कर थे. खाति । 
उनसे वह अपना जीवन है आजं वितात ॥ 
करौ गये वह गवि मनोहर परम सुहाने ) 
सव्रक प्ये परम शान्तिदायक मनमने ॥ 
कपट कररता पाप श्रौर मदत निर्म्मल । 
सीध. सदि लोग वसं जिनमें नर्हि वेल चुल ॥ 


एक साथ वालिका चौर वालक जहे मिलकर । 
खला करते ओरौर घर जति समि पडे पर ॥ 
पाप भरे व्यवहार पापु मिश्रित चतुराई । 
जिनके सपनेमे भी पास कभी नहिं आई ॥ 
एक भावसे जाति छृतीसों मिल कर रहतीं । 
एक दूसरेका दुख सुख मिलजुल कर सहती ॥ 
जहा न ऋृढा कामन भू मान बड़ । 
रहती जिनके एक मात्र आधार सचाई ॥ 
सदा वड़ोकी दया जरह छोटक ऊपर । 
श्रौ क्रोर्टोके काम भाक्तेपर उनकी निरभर ॥ 


मेल जहौ सम्पत्ति प्रीति जिनका सचा घन । 


एकहि कुलकी मति सदा वसते प्रसन्न मन ॥ 
पड़ता.उनमे जव कोई , भगड़ा उलडा । 


. अपसम अपनां कर . सेते सव निबटेडा | 


वसन्तोत्सव 


दिन दिन होती जिनकी स्री प्रीति सवा । 

एक चिह् भ उसका नदीं देता टदिखल।ई ॥ 
पतितपावनी प्रजनीय यमुनाकी धारा । 
सदा पापिर्योका जो करती शी निस्तारा॥ 
श्मपरनी टर आज तक वह वहती हि निरमल । 
वना हव्या हि व्रा दही शीतल सुभिष्ट जल ॥ 
विस्तृत रेती श्रवतक वैसी दही तटपर है । 
्रासपास वसादौ इृ्ोका भृमर टै ॥ 
दिटकी हई चँदनी फैली है बर्तोपर | 
चमर रे द चारु रुकण दृष्ट दुःखहर ॥ 
वही शब्द है अवतक्र पानीकी हलचलका । 

चना ह्या है स्वमाव ्अ्योका ल्य जलथलका ॥ 
वोही फागुन मास श्रौर ऋतुराज वही है । 
दोली दै रौर उसका सारा साज ब्दी है॥ 
अहह देखने वाले इस अनुपम शोभाके | 
कारौ गये चल दिये किधर मुंह द्विपा दिपाके ॥ 
प्रकृति दैवि ! ह्या ¡ है यह केस दसय मयानक । 
हृदय देखके रह जाता ह जिसंको भवचक ॥ 
क्या पूर्ध्वसि उठ गई सारी मानवजाती | 
स्यो नर्हि प्राकर इस शोमाको धिक बढ़ती ॥ 
किसने वह सव श्रगली पिद्धली वात मिटा । 
एक चिव भी उसका नहिं देता दिखलाई ॥ 


सुन पड़ती नहिं कीं माज वह ध्वनि सुखकारी । 
स्रा त्रा प्यारी वन्त सव ऋतु्रमिं प्यारी ॥ - 


गदर 


२३४ 


पांचक्पं पोथी 
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२-पिता 


एहौ जगतपिताके प्रतिनिधि पिता पियारे | 
मोहि जन्म दै जगतत दस्य दरसावनहरे ॥ 
तव॒ पदप॑क्ज्मे करौ हँ वारर्हिं बार प्रनाम । 
निज पवित्र गुनगानकी मोहि दनि बुद्धि ललाम ॥ 
यद्यपि यह सिर मेरो निं परसाद तिहारो । 
प्रेम नेम ते तदपि बहौ तव चरननि धारो ॥ 
गंगाजुको अधे सन, है गंगहि जलसं देत | 
टेसो वालचर्ति मम लि रीमौ मया समेत ॥ 
वन्दौ निहद्ल नेह रावे उरपुर करो । 
लालन पालन भयो सत्र षिधि जास मरो ॥ 
उसटै पुलेटे क्षाम मम अरं टेदी मेदी चाल । 
निपट टप ठंगहू नित; लषि लखि रहं निहाल ॥ 
कौ कर्द लग अहौ अपनी निपट दिठई । 
त्तव पवित्र तन माहि वार॒वहुं लार ॒वहाई ॥ 
सुद्ध खच्छं कपङ़ान प्र वहन वार कियो मल मूत | 
त्ब कर्व रिस नहिं करी मोहिं जानि पियास प्रतत ॥ 
लाखन अअवगुन किये तदपि मन रोष न अन्यो । 
हसि दपि द्यि विसारि अज्ञ वालक मोहिं जान्यो ॥ 
कोटि कष्ट सुख सो सहे जिहि वस अनगिनतिन हानि। 
कस न करं तिहि प्रेमको नित प्रनतजेरि युग पानि ॥ 
यन्द तव मुखं कमल मोहि लघि निय विकासित । 
मो संग विद्या आकछर्त् तुत्तराई सासित॥ 
लाल वत्स प्रिय प्रत सुत नितले सै मेरे नाम। 
सुधा सस्सि रस वैनसों जो पूरित आढ याम ॥ 


बौर अभिमन्तुं ल (८२७) 
("ब 
पोढशावर्यीय श्रालक-~अ्मिमन्यु कौ मुष्टिकामें वेल दै.तब तक 
पका चिता करना व्यर्थ दैः-- 
शषिचल ह जो धम्म पर, क्षी उनके जोत । 
न्याय को लाश पर, कुस गादे गोव ॥ 


युधििर--पुत्र अभिमन्यु, तुम समके नरी, मेरी चता 
{दूसरा द्री श्रध है । 
| स्दव- वह श्या ? 

युधिष्ठिर - य ओ नित्य नित्य भायं-जाति धे शशो से 

मंत्र पटला जारा है, पिता के हाय से पुत्र, पुत्र के हाथ से 

व कूटता जारा है, यष्ट दृश्य आब इन आंखो से नहीं 
शारा जाता । यष ` सत्य है कि युयोधिन बङा चन्यत्यी दै 
खाय) रै, परन्तु फिर भी हमार 


, सहट्व- महाराज, आपका यद ब्ताव, संमराम के स्थान 
पर नरह्‌ सुहाता ह 1 यष्ट दयाव, यद् शांतद-स्भाव इस समय 
हमे कायर बनाता रै :-- 


त्रिपरोत्त समय फा मीट।पन, विप का सा फल दिखलाता दै । 
मीठे वचनों के कारण स, सोता पिंजडे मे आताहै. । 
जो ज्यादा मीटा द्योता, दै बद अपन। नाश कराता है 1 
मीरे गन्मेकोदेखो त्तो, कौल्दरमे पेला जाता रै । 

( बङ्क का घरे हुये चाना ) 


#& वोर्‌ अभिमन्यु 
एप 
नकुल ~ भराता ! भ्राता ! वड़ा भयानकं समाचार है 1. 
युधिष्ठिर ~ च्या श्चत्यचार दै ? ( कोलादच सुनकर ) 
कैसा हाहाकार है ए? 


नकुल ~ प्रार्डव-सेना की चीत्कारं है । आज भगवः 
दोणाचाय ने क्रव्युह्‌ निर्ण क्या है, विसको अजुन त्र 
ततिरिक्त हम लोग कोड तोड़ नहीं सक्ते । च्रौर रजन, भगवा 
वासुदेव के साथ संसप्तकों की च्रोर युद्ध करने गये हैते उस्‌ 
स्थन को छोड नदीं सकते । 


युधिष्ठिर ~ फिर स्या होगा { 
नकल ~ ज मार्य मे लिखा दोगा ! 


युधिष्ठिर ~ हा अजु न } गा्डीवधारी अजुन ! रा तुम्हारी 
श्नुपस्थिति में पाण्डव सेना पर वडा अनर्थं होने वाला रै .` 
हमारा सव परिश्रम, हमारा सव प्रयत्न व्यथं टोने वाला है । 
जारो जाओ गदाधारी मोम ! जारो, अपनी गद! चलाते हे 
रालरु्नों की सेना की ओर भरस्थान करो । जव तक तुम्हारे प्राण 
देहस र्द, वेद में दायरे, हाथों में गदा रहै, सव तक घोर 
घमसान करो, शुरो के शिविरं को श्मशान करो, उनक्छ 
रक्तपान करो-्नोर जव तक जाच्नो, लडते लङ़ते थक जान्रोः 


-तो| श्राव्य वीरो क समान, आय्यै-माता पर, अपने भाणो क| 


वीरं ` (२९) 


बलिदान करो । नङ्कल, वदो ? सददेव, चलो १ अव ऊय पाना 
दलम है । पराजय का टीका लगवाने के प्ले ्रपने मतको पर 
-न्यायि्यो की टक्करो को फेलो । प्राणों पर खेलो-- 
न्यायदहेतु संम्ाम मे, जो शेता संहार) 
उस योद्धा के वास्ते, खुल। स्वगं का द्वार ॥ 
सहदेव--्राय्य, शाप इतना क्यों अङुलां रह है ? 
युथिधिर--क्यो श्रकरला रहे हँ १ क्या वुग्हारे कान नहीं ? 
युवावस्था में इतना ज्ञान नर्द ? धन्वा तुम्हारे कन्ध मे, वाण 
वुम्दारे निषङ्ग मे, स्त्रियों का पवित्र रुधिर तुम्हारे शरीरे मे 
यष्ट सव ह, परन्तु द्रोणाचायं के वनाये हुए चक्रव्यूह को सोद़ने 
के लिये जान नहीं { जाश्रो, ज्मो, यदि पाण्ड्-पुत्र कदलाते हो, 
तो पाण्डु के नाम पर न्योदावर हो जाच्रो, नष्ट बो माताजी 
की गोद मे जाकर सो जागरो । 


है क्म वीर वह दी, सच्चा वसुन्धरा पर । 
कत्तन्य कर॒ जो पालन, सोया बरःन्धरा पर ॥ 


अभिमन्यु--८ स्वगत ) अज मेरे पित। की अनु पत्थिति अर 
ध्वक्रयह्‌' की उपस्थिति के कारण, महाराज का स्वभाव गरमा ॥ 
गया डे । समुद्र मे ज्वारभाटा श्रागया है । 
युपिषठिर -दा ! श्रजु नं, वम्दार विना कौन, यष कष्ट 
निगरण करेगा ! 


(३० ) - वोर्‌ च्रभिमच्यु _ 
ध ` पकम 
श्ममिमन्यु-ूज्य, अपिकरा यह सन्ताप, श्रापका यद्‌ 
पश्चाताप, च्च नहीं सुना श्रौर देखा जाता दै । हमारे पत्त्र 
रक्त मे उताल श्राता दे । द्रौणाचाय्यं ने विचाय दोगा “आज 
शरुत की अ पस्थिति मे चब स्चाये' श्चौर पावो को 
हरये" परन्तु उनको यह विदित नर्ही-- 
कायर कभी न होगा, जी कषवरी छ ठं है 
जुन अगर नदींदै,तोच्ञ्ुनकाश्श दै॥ 


युधिष्ठर ~! अभिमन्ु-क्या कट्‌ रहं हो । 


अभिसन्यु--यदी, करि मै यह्‌ कष निवार्ए करेगा । यि 
म पारु का रक्त, यदि मेँ चरजु्न का पुत्र ह, यद्वि म आपका 
वरणरज हं तो द्रोर के वनय हुये च्कव्यूहु्को भेदन कल गा । 
५्रजुन-सुत होकर मौन सहर" यहला न ुफपरातदै] 
इसलिये व्यूह्‌ मे लड़ने पो, यह श्रापका वालक लाता दै । 


युषिष्ठिर--ठदरो, श्रमी दरो, पले मेरा संशय भिटाच्रीः 
ममे यह्‌ वता कि तुम चक्रव्यूहं तोडनेकी क्रिया {जानते दो ? 
चह विया जानते हो ! 

अमिमन्यु--हां 

युधिष्ठिर न का पट्‌ मदार्मन म्द किसने सिखायादै १ 
कुदार सण किस प्रकर चाया ६ ! 


चीर अमिमन्यु ८३१ 
` ककर # 


श्मिमनदु-ब्रह बड पुरानी बात दै-अब ई गर्भं मे था- 
शव एक रन मेरी माता फी सवियत पथरी बो- निद्रा न्दी 
श्राती थी -उस समय मेर पिता उनका जी बहाने लगे-उनद"' 
कहानियां सुनाने गे, उसी सिलसिखे पे ““ककञ्यूह' तोडने 
क्षी किया भी सममबने लगे । 

युधि्रिर--भ्ौर सुम गभ ही मे इने गि? -,. 

अभिमन्पु--सुनने दी नी सममे भीं मिं । कति ` 
का माल्लकं सप्रिय की जिधाकमे, गभः हीमे पते मी कणा) 

युपिष्ठिर--सथ सन सिया ? र गुन लिया ¶ 


अभिमन्यु नही, यष्टी वो शोष रहा । रसे सुभे ही 
सनते माता जी सोग शरोर पिताजी ने सुनाना बन्द कर पिया । 
जह तक उन्दने क पाया था वहीं क्क, भवेशा ऋएने ही तक, 
वह्‌ सम्बाद्‌ है-जो सुमे श्रव तक याद्‌ है । 


युधिष्ठिर--को तुम अधूरे हो, कच्चे हो, इसजिए होन हार 
चच्चे, हम तुम्दं व्यह-विकराल में नही जाने गे । उस कसल 
काल्‌ के गाल में नी जनिदगे। 
श्मिमन्यु--नर्ी, बह मेरी भादि विधा द-प्राज उसको 
काय मे लऊगा--अक्शय जाड गा। 
` युनिषठिद---पेसा नही होगा 


अभिमन्यु---श्वश्य शुंगा { ` ` ' 


(२२) _ गीर छभिसनयु _ 
। +. 
युधिष्टिस-क्यो ! 
अभिमन्यु--क्यो कि म प्रतिजा कर चुका दं किं च्चक्रवयुहु" 
भेदन करटगा अव चह अकाश मे वाग लग जये, प्रश्वी 
सेतारंउ्ग श्रव, परन्तु सै श्रपी प्रनिक्ञा का-गीर-प्रतिन्ना 
का पालनं करूंगा च्रौर अवश्य सं गा ! 
युपिष्ठिर---यह सोलह वं की च्रवस्था । रौर रेसीभीपण 
प्रतिज्ञा १ . | 
` श्भिभन्यु---सेलदवकी अवस्था १ सोलद्‌ वकी अव्या 
वाले मयदिपुरमोत्तम सामन जव वहु धाराथा, तो ्यतेकनिक , 
अन्यायियो को सदारा था, प्रष््री का भार उतारा था--- 


( सथ्यै-जशमे रमक, हुता स्यं सा काम 
श्रव भी घर घर स्म रहा, दो्यक्तरका रामा 
सोते इंए जगत्‌ %े जाया थ! रामने ! 
जागे हृए को ज्ञान सिखाया था राम ने ॥ ` 
जच र रदी थी जाति, जिलाया था रामने )' 
पृथ्वी को स्वधाम; वनाया था रामने ॥ 
वह तेज था उनका कि असुर व्यत्त हौगये । 
सूरज उगा तो तारे सभी अस्त होगये ) ॥ 
युधििर---यद सत्य है, परंतु लम्दं तो ` केवल व्यूह मे भरवेश 
करना आता है, उसको तोड़ कर गलौ श्वानं नह सीस दै । 


वीर श्चमिमन्यु (३३) 
न 

श्म.ममन्यु-ञयुह्‌ जव तोड़ डला, तो लौट राना त्या 
श्मापत्िजनकेै १ पस्मात्मा रकरै शौर यद्‌ ( तजभार निकाककर ) 
तलवार सदायक दैः-- 

यह्‌ वो पावक दै जो रण मे खलो को आहुती लेगी । 

यद्‌ वो ज्वात्ग दै उती ही बदेगी, जितना घी लेगी ॥ 

यह बो है शक्ति जाकर शतुश्रों की सेन कीेगी । 

यद चो है सहनी जो उन समो का रक्ष पीलेगी ॥ 

जा यह्‌ है तो वहां पर पाण्डु का ण्ठा खड़ा होगा । 

नही तो-श्माय्यं-मँ की गोद्‌ में षालक पडा हागा ॥ 

भीम--( युधिष्ठिरस ) राजकुमार की यदी ष्टठदहै तो 
जाने दीजिये, युत्रावस्था की उमंग मरो शक्षियाँ द्वारा-शतवुर्ं छा 
रक्तं बह्‌(ने गीजिये । 

युधिष्ठिर--यहो इच्छादहै तो जाश्रो । सुभद्रा की शाखो 
के त्रारे ! च्रजुनके प्राण प्यारे ! युवराज हमारे ! जाश्नो-युद्ध 
मे अपना कशल दिखाश्रो-शचरुश्रों पर विजय पाश्रो । 


गायन 


= क्र [1 
सभासद्‌- 


रणथीर जाओ जाओ, रणवीर जाओ जाओ | 
चरूबीर, दरूवीर, इछ्वीर, जाओ, जाओ ॥ 


( इथ चीर श्रभिमन्यु. 
7 
रण मे विजय पाय, हरषाथो, हुुसायो । 
शका न ङछ लायो, उका बजा आथो .॥ 


~ + 


€ श्रभिमन्यु का जाना ) 

युधि्धिर--मीम, अभिमन्यु जव चलने लगा-उसी समय. 
मेरा हृदय धड्व ने लगाःश्रौर रव ठो वार्या नेत्रमी फड़ चने लगा । 
मुम तो इस अगन मे कुं अमङ्गल सूचित दत्ता है । 

भीम--राजकुमार वदां छकेलां जारहा दै यह श्चुचित 
दोतादै। दमे मी श्ाज्ञा दीज्यि-जाये' चओौर चक्रव्यूह विदारते 
हए, शचरश्रो को संहासते दए, ` कुशल शौर विजय सहित 
राजकुमार को यँ ले आये । 

युिष्ठिर-टीक दै ेसा ही करो-हम भी चलते है, ठम 
सव भी च्लो-- 


राजसिंहो, चलो, आगे वदो, वदना दै तुष्दे । 
शीश.पर कौरवी वेनाम के चदृना है वुम्दे ॥ 
अपने स्वत्वं के लिए, सूच मगङ्ना है तुम्द । 
दोक मदमत्त, समर-मूमि मेँ लड़ना दै तुम्हें ॥ 
धार तलघरार की है प्यास बुमाने केकिए। 

` ( तलवार निकालकर ) 


यदी गङ्गा है सिपाही कै नदान के लिद) 
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न्च सर्त र्त चनता-जा श्रुष्ततअठाचान ण ` सुज स्मरतत र्त चनत्ता ग 


वीर श्रमिमन्यु ( ३९ > 
` क्क ` | 
स = स 


(य ॥ 
‡ चोथा सीन ॐ 
ए ` 
स~ -~ -- 


स्थानयुद-स्थर का मामं 


८ श्रभिगन्यु काप्रवेश ) 


अभिमन्यु--वीरता कटती है-“जाश्रो,जाश्रो,पतिज्ञा-पालन 
करस्तेकेलिएजात्रो, शुरं का युखभञ्जन करने के लिए 
जाश्रो, चक्र्यूह्‌ भेदन के सिए जश्न) इधर प्रेम कदता 
है“, श्रातरो, रण--भूमि से पिले एक यार रङ्गभूमि मे 
च्माओ, उस सुराई हुदै माधवी लता को खिलाश्रो, प्राणप्यारी 


-उत्तर! को गले लगाम 1" 


क्या करू" ? किंसका कटा मनू"? प्रेम का ? नहीं नही! 
ञँ इस समय प्रेम से निरा करे 'गा । दुर दो, पुरर्षोको नपुःखक 
चनानेवाले परेम ! दूर हो, वीरो को कायर वनानेवले प्रेम ! दर 


( २३६ 2) वोर अभिमन्यु 


५ 


दो-प्नर श्रा, श्रा, राजसो के गौर, त्रियं के साहस 
इस समय मँ तुमचे प्रालिद्धन करूगा-- 


प्रणटाना संम्राम का, फर कैसा विश्राम । 
पी जो दटता नही, सिद उसी का नाम ॥ 
८ ऊं चलकर फिर य्हर जता ) 


है] ह ॥ फिर धक्का लगा! हृद्य पर धसा लगा ! मेँ जव 
वीरता की चोर वदृ, तो प्रेम भुम लङ्ता ड, मुर 
च्चेष करता दै--क्हता हैः-- 


रण॒ में वह्‌ दी जय पायेगा, जिसका ॐचवा आसन होगा । 
संभराम--गमन पी दोगा, पहले प्रेसोपासन ङ्गा 
( ऊढं सोचकर 3 


चीम में उण्डक है तभी तो वह्‌ कड़वा है । प्रथ्वी के हदय मेँ 
जल दै-इसीलिये तो संसार का वोकउठने की उसमे शक्ति है । 
सिह में मस्तानापन है-तमी तो वह वन क राजा है। इसी 
प्रकार जिनमें प्रेस है-वेदी वीर है 


म्म दी चातुच्य वल एक क्रूप दै, प्रेम हो एक जगमगाती धूप है । 


मरेमही संसारम मीसारदैप्रेसदी परमात्मा का रूप है॥ 
(भिर द्रक्र ) 


_-वोर च्रभिमन्यु १८ ३७ >) 


(> ऋ | ६ 
मँ विवश होगया । मेरे उठते हुए सङ्कल्प-बिरवे को कोड सच 
रदा है, सुमे खी चरा है ! वस शत्रव कुछ नदीं सुहाता है,सर चक- 
राता । प्रेम च्रपने कुघुम-लायकसे निकले हुए बाणोँ-द्यारा मुके 
वीरे लिये जता है ! वरता ! वीरता ! जरा ठहर, प्रेम जय पाता 
है । युद्ध-स्थल का जानेत्राला युवा, पहले प्रेम-स्यलमे जाता है । , 


ॐ गायन ॐ 
-- क्क 
देखो प्रेम का पन्य निराला। 
मना धकर प्रेप-रस पीवत, मरत न प्यास पियाखा।॥ 
क्षीर उठत दै गहावेग से, जव कागत दै जरा । 
वेड जात है वाही चिन, जत्र जलका छीटा डाला॥ 
देखो प्रेम का पन्थ नियला। 
कठिन कष के मेडन में जो रहता दै मतवा । 
कमर्‌ नार कतहु ना बोधत, वह हा मरा काला। ` 
देखा प्रेष क्रा पन्थ निराला । 
चल अभिमन्यु प्रेम-पन्द म, चपि प्रेम को पाछा । 
प्रेप-देव जव रीक्ञ जायगे, तव दयेगा उनियाला।॥ _ 
८ अस्थान ) 


- > त 


( दे 2) वीरं श्ममिमन्यु. - 
ऋः 


प १ वध 


(पाचवां सीन || 


| 
स्थान~-जनाने.डरं अःर उद्यान । 
-#&-- 
गायन 
सखियां--- | 
फू सगन्धित, परर एकर कर ` विकसित फुखवारी को । 
ककियन कियन भौरा गू जत) चृमत उरी डरी को ।. 


चटक चरककरं खिली चांदनी, चोरतदै चित प्थारीको । 


उतसेै यह वारमंडड आीरी,देखो मोतिया क्पारीको॥ 
सखी न॑० १--बदहिन, कारण क्या है १ आज क्ल हमारी 
महारानी उत्ता मे आलस्य वहुत रहता दै । 
सखी न॑० २-कारण क्या होता, ्ालस्य का तो राज कंल 
जडः प्रचार है । क्या स्री, क्या पुरुप, स्व पर इस निगोडे 


न ------= =-= =-= 


दोर अभिमन्यु क. 
[~ ऋ | 


का अधिकार है । फिर हमारी महारानी की क्या वात, वह॒तो 
चड़ श्नादमिन >, बडे श्याद्मियो का तों यद्‌ शगार रै । पान 
खिल्लाने को “सिया, नदलाने धुक्ञाने को द्‌सियां, रसो वनाने 
को दरासियां, वख पदिनाने को दासियां, सेजं विने को दसिर्या 
सव काम पर तो दसि की भरमार है--फिर उन्दं किसी काम 
या काजसे क्या सतेकार दै ? दुर्भाग्य तो विचारे गरीव ्राद्मियों 
का दै-जिन पर सवेराहुश्या नदी कि वुहाते का, वकी का, चौके 
का, चदे का, शौर क्य--सारी टुनियां के धन्धों का मूत सगरदै। 
सखी ० १--यह शङ्का समाधान है या व्याख्यान है ? 


0 


सखी नं २--जो द्ध समो, ` परन्तु सव सच्चा 
वखनद्वै ] 

सजी न॑० ३--्नौरो के लिये सच्चा होगा, परन्तु हमारी 
महारानी केलिये वो मूढे अलङ्कारो के समान दै वहं तो 
दासियो के रहते हए भी अधे स्वामी की सेव। चयने हाथों से 
ही करती है शरीर घर काकाम काजी पं देखती्ै। मेने तो 
उन कभी वाली नदीं देखा--कभी लिखने लगी, कमी पठने 
ल्मी, कमी कदं सीनेलर्गी,छछं न हा तो चत्र दौ खंचने 
लगी तात्य यद्‌ कि--कु न कु किया ही कर्ती है } 


सखी न॑० ४----जी न्दी, इस प्रकार का आलस्य तो हमारी 
मदासानी मे किंचित्‌ भी नरदी-वह तो दूस ही आलस्य ह| 


(४० ) वार अभिमन्यु _ 
(प 
सखी नै ५-दोँ र्त रदस्य दै । 

८ मर्मवतती ने का संकेव करती है ) 
सखी नै --यह वात मेरी तो समम में नर्द आती है। 
सखी नं ०५- न आधये-मेरी पो समक मे आती है, 

छन्दः उरते वैठते शँगड़ाई आती दै, देद लज जाती दै-- 
पियराई दई सखी; श्याम होत दै अद्ध । 
रद्गप्रक्टकरदेत दै दोनदार के टङ्क ॥ 
सखो नं० ६--चल निमोडी, तू बडी वतोड़ी दोगई है। 
सखी न॑० ५-- मूठ थोडे टी कदा है रौर जो वुम्दे विश्वास 
त्ये तो (न० ४ की श्रोर संकेत करर ) इन से पुटं लो । 
सखी नं० ९--{ सामने देखकर > लो वह सहारानो दही 
आरी है-अव इन्दा से न्याय चुकलो श्चौर सेद्‌ मिटालो 
। । ८ उत्तरा का प्रवेश > 
गायन 
छत्तश--- 
-- 4 & &- 
हे हरि श्ची्वरी नैवा पार्‌ कगे 
घ्र परत.क् न छुगत,तुमदी खवा ।। 
य जय पवे,दरपतरे ,तैरोयुण मावे । 
जयफे उक वजे +सुखतजे^दुखमाने ॥ 


बोर शमिमन्यु _ (४१ > 
~> । 


सखी न० ए--विहारीः- 
दै वाग्‌, चागृ वागृकरिं माली श्राया) 
सव पूल, पल पएूलके कहते रै-प्यारा श्राया ॥ 
सखो न° ५-नदी यों कटो- 
घटा को घटा के उभर श्राया चोद । 
रागनसे धरणि पै उतर आथा चोद ॥ 
सखी न ° यद्‌ कंसी पुरुपवाची उपमाए" दे डालीं ? 
देसे कटोः- 
प्रते दी वाटिका में खिलाई दै र्चोदनी । 
तारो को मन्द्‌ करने यह्‌ राई दै चोँऽनी ॥ 
खखी न'० १--नदीः-- 
यह्‌ समस्म-चलियो मे इस समय, गुरुच्यायनो ई । 
हमे (मरालस्य सिखलाने कोई ऋलस्यनो आई ॥ 
सखो न० अच्छो याद दिला ( उत्तर से ) सदारानी 
जी, क्षमा करना-प्राज कल आपको उठते वैठते आलस्य आता 
दै, शरीर ट्टा जावा है, वदन श्ँगड़ाता है, सुखचम््र लजाता है 
इसका कारण क्या है ? समक मे नदी आता है । 
सखी ='० इ--ओर देखा मी क्या है--जो वताया मी 
नहीं जाता है । 
सखी न° ध--तुम समीं नीं वदिन, सरव तो इन्दे 
वताने मे भी आलस्य शाता रै । 


८ ४२९ >. वौर ्मिमन्यु 
॥ प्न 
सखी न॑० ५--तो जाने दो-हम भी अव सदी पूर्खैगी । 
परन्तु इतना अवश्य कहदे"गी--हमारे किए तो वधाद सुनाने 
कादिनि्ारहा है\ ( उन्तराकी श्वोर रकेन करर) ओर आप 
के लिए--मिटाई खिलाने का दिन आर्हा दै । 
सखी नं” १-- चल परे हट, वाचाल की कीं (उत्तरा से) 
प्यारी, जरा इधर देखिएः-- 
कुम ङम पर इस समय रही .सुगन्धी डाय । 
तम्दे निरख, वादिका मे, तु वसंत गई आय ॥ 
. उत्तरा--त्राली,वस--चखंत वसंत का दै, 
जव विरहिन केधर नाथन । 
टोली, दो--ली, वरसात भ, 
वरसात भदे, .बर--साथ नदीं ॥ 


गायन. 


~+ 


( एरी ) रिमच्चिप रसत मेह, सीरी मोहिं र रगे । 
नी आयो प्रीतम मोरे गेह, सखीरी मोहिं उर समे ॥ 
यादं बरसे, भिुरी चपक्रे, नाचत्तै बन-मोररे। 
पिया बिन,जिया अकरुखाय तियाको, गजत जव षनवोर ॥ . 


वीर श्रभिमन्पु__ (४३) 
(~ > 
रिया पिया रट रहो, चातकिनी की मति । 
घन) वन जाजो चन्द्रमा, एकवृद दों स्वराति ॥ 
मोरे नैना तरस रहे दानों+रस रहे दोनो, जियाषवरावेरे । 
मर खादी कदमद्ी छेयौ+निट्‌.र भयो सयौ कटु न। सुदषेरो। 
कोयर छ कूकर रही, लागत मोरं बान। 
पिया मिलन की आश्च मे निकेसत नादं प्रान।। 
, सखी त॒म जाय, इन्द दृषलाओ, स्रटपट आगो) 
पिया को सदेसवा पए चाय दीजो । रिमि स्निम०॥ 
सखी नं २--प्यारी, दम बारी, रेसी न अङुलाओ-प्यारे 
के वियोग मे पन्य कोरेसा दुली न वनचरो । जिस 
प्रकार च्रौपधका गुण रोगदीमेँदहै तेते दी प्रेम का श्रद्‌ 
सी वियोग ददी में है । सच्चे प्रमी श्रौर रसिक कवि तो सम्मिलन 
` से वट्‌ कर वियोग में आनंद सममते है, वियोग की वेदना ष्टी 
को प्रेम का चसली स्वरूप कहते हं । 
उत्तरा--यद्‌ सत्य दै, परंतु मेँ क्या करू" ! वहते हृद्य 
को मनात हू, यह्‌ मानता ही नही-ध्यान दूसरी छोर जाना 
जानठा ही नदीं । जज उनसे विछ हए दो दिन हो गयेरैः 
यह ठो दिन सुमे दो वर्प के समान वीते दै । 


( ५४ >) _वोर च्रभिमन्यु _ 


गायनं 


० 
मोहि पिया की डगस्यि दिखादो सखी ॥ 
वाट तकत मतो हार गद । 
वड़े सोर गये परसों रन प॑। 
तते रोज्‌ मये मोहि दशन मे' ॥ 
नहीं मैन मे" नीद,न कल मनने, 
स वेढे विठय वरिरहन मेँ । 
परमोर लगा के उड़ादो सखी, 
मोहिं प्या कौ उगरिया० | 
चिन पानी कै मीन, जिपेसी नही, 
विन प्यारे के प्यारी रहेभी नही । 
जवे खों युखचन्द्र ल्खेगी नही, 
। त्रो यह चकोरि छकेगी नही' ॥। . 
मेर चद्‌ को कोई उमादों सखी, 
मोहिं पिया की उगरिषा० ॥ 
, ३( चमिमन्यु का श्रानाो) 
~ 
छअभिमन्यु--- 


चंदको देखती है वह, जो चकोरिन शयोवे । 
आग में वह्‌ जलाकरती दै, जो पिरिन दोव ॥ 


वोर श्भिमन्य ९४५) 
प्न 
राज श्राता है यह॒॒ श्राव्यं हमे वारम्वार ] 
पवोदनी कट रदी है, चोद का दर्शन टोवे॥ 
उत्तरा--घ्ाये, श्राय, मेरो विरह्‌-रात्रि में दी मेरे चन्द्रदेव 
श्राये | दाजके चन्द्रमा की नादो दिन वीते, श्राज मनि 
दश्ंन पाये । 
श्ममिमन्यु-देखना दोज के चन्द्रमाकां रहण का तोहर 
नहीं है, परु कटी दष्टि न लग जाये । 
उत्तरा--नाय, श्राज कल श्राप नित्य सुभे दर्शन दिया कर 
समाम फे दिनों मे जल्दी जल्दो मेरी उपि लिया करं । 
श्रमिमन---इतमा वकाश कटो १ श्ाजमी वरियायोसमय 
निकाल कर तुम मिलने राया दं । पनी वीर-रसकी फुलवारी 
को तुन्दारे ्रेम-जल से सीने आया हं 
उत्तरा--स्रहोभाग्य 1 
रक्से थीं रोके प्राण को यद्‌ दुख मरी श्रांखे'। 
दर्शन से कमलिनी की तरट्‌ अव खिली आंखे" ॥ 
देखा जो कटोरेकी तरद्‌ मुख, उटीं भांखे" । 
होते प्रत, होगरई सूरजमुखी ओखः ॥ 
श्भिमन्यु---प्रिये, नमा करना-साज म बहुत नदीं ठहर 
सकता ह । राज म पार्टव-सेना का सेनापति हृ्रा हं चौर 
भगवान्‌ द्रोणाचीय्य के वनाये हए चक्रव्युह्‌ को तोडने जा रहारं । 
[ उत्तरा के दु देखकर | 


*-( ६ >) चोर श्चमिमयु 
ह, 
है! यहं क्रया १ राखो मे आंसू कैसे ? च्या कमलिनी 
-डवडवा च्ाई' १ या प्रातःकाल के सूर्यदेव के लिये ध्यं लाद -- 
पङ्‌ रही दै श्रो क्यो, सृरजमुखो के फूल पर । 
रे, सवेरे के समय !} लच्नित दो पनी भूल पर ॥ 
उन्तरा---ददयेष्वर, माणएवल्लभ, दासी का पराध त्तमा 
के, च्रज रण मेन जाच्रो-- 
मेरी श्रांखों मेँ अभी आया ्रचानक अन्धकार । 
मौर अपने श्राप ही वहने ल्मी आसु फ्री धार ॥ 
अव पफ़ड़कती आंख दई मौर ट्टा दै यद्‌ हार । 
म॒दको आतादै कलेजा, हाय क्या है होनहार ॥ 
यह्‌ अर्मगल चिह्न ह अशङ्घन है यदह सव-ाखनाथ । 
राज रणके वासते, सत कंश्लिये प्रस्थान-नाय ॥ 
अभिमन्यु----परिवे, यह्‌ शङ्का न करो ! व्यर्थं अमङ्गल 
-की चिन्ता न करो | जिसके पित। मदार्थी अञ्जु, जिसके 
मामा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, जिसके रक्तक महावोर भीम, उसके 
लिये अमङ्गल कैसा ? :- 


.भिये, उत्तरे. प्रियतमे, प्राणवल्लमे, प्रान । 
समर क्ते ही सर्गा, क्षत्रिय का धुस्थान॥ 


उत्तरा--यह सत्य है, परन्तु मेँ क्या करूं मेरा ह्य 
` नह्‌} मानता । 


वीर अभिमन्यु (४७) 
ऋ 

्भिमन्यु--मनाच्मो । ` 

उतरा--यद्‌ मेरे दाथ की वात नर्हीं। 

छ्रभिमन्यु-त्तो यद्‌ भरे हाथ को चात नहीं किवुद्धमेन 
जाड" । पिताजी सं सप्तकं की श्रोर दै, व्युहू मेरे चतिरिफ कोई 
तोड़ नद सकता ! क्या मेँ श्राप पनी पराजय करःऊ' ? श्राप 
छ्रपने माल पर कलद्कु का टोका लगा १ 


नह्‌, यद्‌ दो न्द सकता जो लड़ने को न जा" मेँ। 
यहां तुम नारियों मे वेढ्कर, नारी कदा जै 
गर जीवन में श्रपने, आन शअपनी यू गवां मे। 
तो जोकर किस वरद्‌ संसार को फिर सुह दिखार्भ मे ॥ 


सखी नं° २---फेसा करिये न १ श्राप श्रपना क्त्य भा 
न मवार श्रौर हमारी महारानी का हदय भी न दुखादए । 


सिमन्यु---तो क्वा कष--आप ही वताइए १ 

सखी नं०२----यह तलवार हमे लाए, चक्रव्युह्‌ किस 
तरह तोडा जादा दै यद्‌ दमे समम्ादए, दमे सिखलादए । फिर 
श्राप हमारी महारानी का जी वहलादए, हम यद्ध॒ मेँ जायेगी 
वार छपनो वीरता दिखर्यिगो 1 

छअभिमन्पु----3ंह ! घुघट में रहनेवालये, यह्‌ भोली भालौ 
मूर्तियां रण॒ में धाययी ! 


(४८) वोर अभिमन्यु _ 
चनन स 

सखी नं० २---क्यों ? इसमें च्ष्चय्यं दी क्या दहै १ या 

हम अवलाच्मों के हाय नदीं है? हमरे शसीर मे क्त्राणिर्यो 
का पविच्र रक्त नदी है ? हमें भोलो भाली न कहनाः-- 
युद्ध मे भालो प चलेगी यह भोली, टखना 1 
सहनी की जव शिकार राये सो--वोली देखना ॥ 
दुग जव रण॒ पै अवलाच्रों की टोलो, देखना । 
चूडी वाले हाय ने जव खड्ग तोली, देखना-- 
शत्रु्रों के रक्त मे जव होगी होली, देखना ॥ 


धज, [१ 


श्नभिमन्यु--इनःमह "दी लगनेवाे हा्योने भी कदी रक्तका 
रग जसाया है १ अवलान्नों ने भी कटी श्र उठाचा दै ? 


[> 


सखो न'० २---उगया ह । सव से पदले,आदि शक्ति 
भगवती दुर्ग जीनेद्ी र्ण मे अपना खांहा चमकाया है 
श्नीर दम श्रचलाच्रों का मान वाया हैः-- 

चरड, सुख्ड की, रक्तवीज की, जो सहारन हारी है । 

शुम्भ, निशुम्भ ऋओरर महिपासुसकीजो मारनयारी दै । 

वहं ही काली, खप्पराली जिसकी सिंह सवारी है 1 

वह्‌ दुर्गावह्‌ चर्डी देवी,कोन है? बही नारी है॥। 

्मिमन्यु--तुम्दासा यद वार्तालाप निस्थक है । 

उत्तरा---यदि इनकी इच्छा व्यर्थ है--तो श्राप अपने साथ 
युद्ध मे मु ले चिरे, यह्‌ तो उचित दै ¢ 


_ वीर अभिमन्यु __ (४६) 
एवे म्रः 

अभिमन्यु--यदह भी श्रनुचित है । युद्ध मेँ पुरुपा ॐ साथ 
कहां खियां भी जाया करती दै ? 

सखो नं° र्‌ जाया करती दै, भाय्यवित्तं का इतिदाख 
देखिए । इन्द्र की सहायता के लिए, च्रयोध्या के राना दशरथ 
जव युद्ध मे गये ये, तव उनके साय उनको प्यारी रानी कैकेयी 
भीथी। 

उत्तरा--ठीक दै ! ठीक दै | स्थ के पदिये की धुरी टूट ग 
थी, उस समय कोल के स्थान में रानी कैकेयी की ईगली थी । 

श्भिमन्यु-यद्‌ सव सत्य है । परन्तु उत्तरे ! तुन्दे हो स्या 
गया है १ तुम वीर पुत्रो, वीरवाला होकर क्यों डर रष्टो हो ? 
कायरोंकीसी वातंकररही दो ! अरे, तुम क्त्राणी हो, 
चत्राणियो की सी चटा करो । प्रेम-पूर्गक चनौर उत्साह-सदित 
युमे इस समय धिदा करो 

उत्तरा-धम्मं तो यदी कहता है, परन्तु स्नेद नदीं मानता । 
वही हठ करा रदा है । 

श्रभिमन्यु- तो रेसे स्नेह को धिसजंन करो, जो श्रमे ऊ 
मागं पर लिये जा रहा दै 1 म आज पाण्डव-सभा में प्रतिज्ञा कर 
चुका दू । क्या तुम्हारे स्नेद के कारण वद्‌ प्रतिन्ञा तोदं ! 
श्रपना धर्म्म दोडदू १ बोलो उत्तरे ! वोलो, यह तुम्हारी 


आज्ञादै! 


उत्तरा-८ छव उदर कर › नदी, कमी नही; कदापि नदी, यदि 


८५० )' वोर च्चमिमन्यु 
अ~ 
० ध्म दिये ५ 
अपप्रतिन्लाकर चुके हेः तो कभीन तोदधिये। एके स्री क्या 
दस्नासे खियां विरह मे बलिदान दोजार्य तो भी धम्म, वीरां 
का घम्म, च्त्रियों का घम्म, कमी न टोडियिः- 


सबसे प्रथम वदी तोदै जो जाति-कम्मं है। 
इस जाव कं चलं म, एक मन्म ह] 
“शलाखाच्रों मे जानाः, यद्‌ मनुष्यों का भस्मं है। 
संसारमेजो सवसे वडा दै, वो धम्मेदै॥ 
परलोक मे भी कामजो श्चाये, तो अयि. धम्म॑। 
इस वास्त मँ कहती हं जाने न प्राये घम्म ॥ 


अभिमन्यु-देसा दै तो सुमे विदा करो ! 


उत्तरा-- हां, व भँ उत्साद सित र प्रसन्नता-पर्नक 
स्रापको विदा करती द्रं । जायो, हद्येश्वर जारो प्रारोष्वर 
जायो । रणकेसरी की तरह गर्ते हृए रण॒ धर जारो ! 
रुं को मारो, उनकी सेना को संहारो, उनके व्यूह को 
विदारो, सिवारो, सिधायो । 


खे [० 2, _ [93 


तुम रागे चरणे जारो, मैँ पीठे पीले अती दं । पवित्र -घुप्पो 
से गृधी हृद एक माला लाती हं । यदि युद्धम ठम्दारं शघुर्जो 
ने पराजय पाई शौर तुमने जय १८६, खो वह्‌ माला तुग्हारे्टय 


वीर श्रभिमन्यु._ ८ ५१ 
क । 
पे चदाकर, तुममे च्लिङ्गन करूंगी । चरर यद्वि युद्धके स्थान 
पर, लङ के मैदान पर, शुरो की श्रान पर, चत्रियों की शान 
पर पाण्डवां के मान पर, श्राप वलिदान हुए, तो मँ भी वीर- 
पल्नियों की तरद, सती खियों की तरह, श्रपनी देको विसजलेन 
कस्रगी श्रार स्वर्ग मे श्राप दशन कर गीः- 


होती है, वीर नंश्जों की देवियां कैसी । 
महतो में वीर पुरुषों के, है रमणियां कैसी ॥ 
दिखलार्यगी मे विश्य के, श्ल हतो देखो। 
भारत में हु्रा करती दै, त्राणि कैसी ॥ 


शअभिमन्यु--धन्य उत्तरे तुम खी नदह, खो-रत्न हो । 
श्रच्छा अत्र मै जाता हट, एक वार साता जी से भी मिलना, 
उनको भी श्रद्धा के साय प्रणाम करना है-- 
यही च्राय्य-सन्तान का दै रामोद प्रमोद । 
सच्परे ख की जगह द, (माता दी की गोद्‌ ॥ , 


सखीं नं० २--( सामने देखकर ) लीज्यि, वह यही श्रा 
री हैः-- 

व्धरण पड़ने को साता के, सकी आंखे हमारी है । 

वदो भक्तो, करो स्मागत, महारानी पधारी है॥ 


( सुभद्रा क यागमन) 


अभिमन्प्रू-माता प्रणाम । 


(र) वीर च्रमिमन्यु 
प्रन 
वि (6 त = 

` उुभप्रा--पुत्र प्रसन्न रदो । वटा, मने सुना दह, आज तुमने 
पारुडव-समभा मे परतिन्ना की है ! रर वड म्दाराज ने युद्ध भे 
जाने की तुम्हें प्रल्लादीदै। 

. छभिमन्वु-- दाँ माता :-- 
प्रण॒ करके नम्राम मे, जाता द्रं म आन 1 


वि्‌ 


एला चरिर्वाद्‌ दो, पूरन दो दव काल ॥ 


भद्रा-- 


) # च य 
हमारा नेद्‌ तजक्रर, अय जोल्ञेगे ? 
तनय,च्ाचाय-निभ्नित आङ “=करव्यृद तोडगे? 





च्रमिमन्यु-्ापके आदीवदि त, इन चरणों के. प्रताप से- 
जन नीका जो, जननी काद, वद्‌ शष्ट कीं न दावा है। 
भैरी क्या, सम्डंल काल अये लो च्छ पर भी जय पाता दै 

छभद्रा-एसादैतो बिल्व क्वा दै ? वुद्धि भूमि क्न 
जानेवाला स्नद-भूमि पर क्यो छ्टरा दै १ वाणं पर चलने बाला 
नयन-उर्खा का लश्च क्या वन रा है? चद्‌ च्या के 
भमा तुम्दारं वेड को इवा दये, क्त॑ज्य-एव म तृफान च्ा 
दग, इसलिर्‌ इन पिव्लती हुदै चां ची श्चोर अपनी 


प्राखं न उखानच्र । चह समय क्या चदय ङ्ड रहन क्र दहै ! 
जारो; जित्तनी जल्दी जा सक्ते दो, सण मे जायो । त्तया से 


वीरं शअमिमन्यु _ (५३) ` 


प्क . ॥ ( ् 
स्तेह दो, तो रण में विजय प्राप्त करके इसे .राजरानी वनाच्रो 1 
सुमपर श्रद्या रखते दो, तो मेँ राजमाता के पद पर प्च, फे 
परक्रम दिखास्रो - 


देखना, पाण्डवो का मान न जाने पाये । 
जान जाये, मगर यह्‌ आन न जाने पाये ॥ 
युद्ध-ूमी दी सदा, क्षत्रियो का गौर इै। 
पुत्र यह्‌ ध्यान यह्‌ श्रभिमान,न जाने पाये ॥ 


अभिगन्यु--रेसो मज्ञा है ? 


स॒भद्रा-वेटा, यद्‌ मैया की ममता दै, जो श्रपने लालको 
जलतो हुई ज्वाला मे कूदे समय रोका चाहती दै, परन्छ॒ मे, मे, 
उस ममता को इस समय मार दसी, श्रौर युद्ध मे जाते समय 
तुमे यह्‌ हार उपहार दंशी । 


( रीका श्रदती है शौरहर पिन्हातीहै) 


जश्च वेट, श्रव युद्ध-मूम दी तम्दारो-माता दै, बह वु्दारो 
सहायता करेगी । यद तलवार दी वुम्दारी मैया है, यद्‌ वुम्दारौ 
सत्ता करेगी । भूल जारो हमारे स्नेद को, उत्तरा के प्यार को, राज 
के श्रारमों को, महलों के सुखो को ! श्रौर याद्‌ रक्छो, वाख 
क लक्ष्यो को, तलवार फे हाथों को, शतश के मस्तकों कोः 


(५४) चीर शरभिसन्यु 
पवर 

न्याय्यो की खोपदिरयो छो 1 देखना लाल, कुलको कलङ्क न 
लगाना । युद्ध से हार मानकर यदा न अाना । दार इ संह 
मुम न दिखिना 1 च्रपनी माता की कोख न लजाना :-- 

रग जय पके आश्र तो सुभद्राकी यह गोदी दै । 

नही तो पाण्डय-नन्द्न, तुन्दारी मात श्रथ्वी दै ॥ 

वेटा, त्मा अमर दै, उसक्रो को$ मार न्दी सकता । वह 
अकाट्य है, उसको को$ काट नदीं सकता । हमारे इन्दी स्वं 
वाक्यों पर स्थित होजाग्रो । अनर जाच्रो, चक्रव्यूह तोड़कर 
संग्राम सें सूयं की तरह अपना धश फंलाच्रो -- 

तेरी तलवार में वेदा खद्श॑न की सी शक्तौ हो । 

तेरे वाणो मे अभिमन्यु ्रिशूलो की कराली दो ॥ 

तेरे धन्वाकी उस गासदीच से भी वद्के पदवी दो । 

तेरी बह युद्ध-भूमी शतरुशनों की श्यु-भूमी हो ॥ 

रदे आकाश पै सूरज, तेरी रुए-धीरतादई का 1 

वजे ब्रह्माण्ड में उद्का, तेरी इस वीरतादे का ॥ 


गायन 
--- 
सभद्रा-- 
वह स्रूखीर रण म ख्डने जाते दै । 
जो मन मे" पाया-मोह नहीं लते है ॥ 


वीर अभिमन्यु ५९3 
>. 
सदयों-- 


यह रण-भूमी है चोषर रुम्बी चौंडी । 
योद्धा का है क्रोध, वही काड़ौ ॥ 

की गोटे, कारी, पीरी धौडी 
जो फिरदीहै' घर धर पे, दौडी दोडी। 


सुभद्रा 
जयरंग जाते दै, तभी विजय पा्ेहै। 
जो मनमे' माया-पोह नहीं सते है ।! 
सलियां-- 
इत दुनिया मे" है बह सच्चा मरदाना। 
जो धारण करता है नेशी का वाना ॥ 
कर दिखलाया चह ॐो कु मन्मेठाना । 
जानान भूलकर भी+अधर्मपर जाना ॥ 
सुभद्रा- 
कवि-वृन्द उनन्दींकी गुणावङी गाते । 
जो मनमे' षाया सदनी उते है ॥ 


८ श्रभिमन्य का जाना) 


(५६) वोर रभिमन्यु 





५ + च 
॥ छठा सीन 
¢ = ~ 8 


राजाबहादुर का ग्रह । 
+ ४ 49 


( राजां बहादुर काः प्रवेश >) 


राजा-खुशमद सीखो, जदो तक सीख सको, खुशामद्‌ 
सीखो । दनिया मे मजा करना है तो खुशामद्‌ सीखो ! खव 
रुपया पैदा करे रईस वनना है तो सखुशाभद्‌ सीखो। खुशामद्‌ 
साखने के लिए किसी मकतव में नदी जाना दोगा । यह सवक 
नीम शरीफों से सीखो, या हम जेसे राजा-वदादुरो से सीखो। 
नहीं तो मालदार मुलाजिम से सीखो। वहां भीन म्ति तो 
रर्यो योर नक्कालो से सीखो । कदी न मिले तो एेशपसन्द 
राजा महाराजाय की समा से सीखो, रौर उस सभा में वैठकर 
चापलूसी करनेवाले वु से सीखो 1 रजाधिराज दुयोधन 
भहाराज ने, जव द्रोणा चाय्यं को सेनापति वनाया तो हमे भी 
खुशासद फी वदौलत “रालावदहादुरः" के खिताव से सरफुराज 


वीर्भिमन्यु (५७ ) 
~ 1, 
फरमाया। हमारे वाप दादा ने कभी चाक्र हाय मे लेकर कलम 
का उद्धः तक न उड़ाया, श्रौर हमने श्राज “वहाटुर" का, वह 
मी “राजावदादुर का, खिताब पाया । तारीक तो यही है । 
चर्मा हम बहादुर तो एेसेहै -- 


विजलो जव कौ चमकतीहै, तो हम कमरे मेँ ह्युपतेहै। 

वितल! जव म्या कस्तीदहै, तो श्रपने प्राण निकलतेरहै॥ 

चृहे जव खट पट कसते तो दम सुह के रहते दै 

यारो दम णेसे नाजुक है श्रौर लोग वदाटुर कदते दहै 
तारीफ्‌ तो यदी दै। 


( खरपरसिह नामो एक सिपाही का ध्याना ) 


खटपट०अजो राजा चहादर साहव ! 

राजा--कौन, महाराज खटपटसिंह ? त्रा, आश्रो, कटो 
श्च्छेतो हो? बाल वच्चेत्तो राजी ह ? भोजन-आओजन तो 
कर चुके होगे १ 

। ८ जाना च'हता है ) 


खटपट०--{८ रोक कूर >) ठह्रिए, कदां चलते ? 

राजा०--भाई, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे मकान 
मे.वेतकल्लुफी के साथ चले श्रये, इसलिए जरा मेँ छक पर्दे का 
, इन्तजाम.. -- 


(५८) वीर छमिनन्यु _ 
[~ | 
=८१८०--ह ¦ पद्‌ का इन्वा ? क्या विवार सिचा ई! 


1 


राजा०--दां माई, इस युपे घरफ कखक्रर एसा च्या 
खटपटण--यद्‌ तो वज्ञ अच्छा ट्च्य। 
रजा०--्नौरतो स्व ठीक हरा दै, पर माः वड़ो 

स्वतन्त्र जिनी दै 1 पुत्री-पाठश्ला से पडकर क्या निकली - 

एकर देर पट के बाह्रं गई है ! 


१ 


५ ६\ ^ 


खटपट०-पर वद्यं तो देस बात पड्‌!इ नहीं उती ? 


^~ 


या 


॥ 


~ 6 क, 
रादा प्प्‌ न्द्द्‌ा लस प व्रह्य क ५ ५ 


+| 
| 
~ 


01 


। तरीसचो ची दै 


[न 


५ 


खटयट०--फिर 
च्छाद 


| 


दीच्त्या द? खच्न्त्र स्टना ठो 


राजा०--्रे त्या खाक अच्छा! दनो, चनदेदोतो 
र {चगाड 
पदम्‌, विगाडदोतोपदे मं, जियो पदे मे,मरो पदे ने, उस 
चृढं राजा घहादुर को यह संशा दै 1 
खट्पर०्-अच्छायहमनोरंजन छोडिद्‌ ओर लड़ाईमं चत्तिये। 
राजा०~-हाः डँ, आप अगे रागे लि 
पीड पीड च्चात्ताह्। 
खटपर०--तो यह्‌ कटो न, लड़ाई मे चले 
राजा०-- दी माई, लड सें चलने से किति इन्कार ट ? 
दे 


खटप्ट०--वा एर क्यादरदार 


वार श्रभमन्यु (५६ ) 
~ >: ~~, 
राजा०-क मरं ह्य से, -जावदत्या न दो जय, यह्‌ 
विचार ३! 


खटपट०--ज्यो जामे, यद सद वुम्दरे बहाने है । वास्तवः 
मे तुम नान पे चददर हः थोर च्नुमके क्धयर हो | । 

राजा०--ऋाचर कैसे ! उस रोज हमने लड़ाई मे एक योद्धा 
के पांब काट डले । 


सटपटण्--पांलं चर दले ? पव काटने की व्या जरूरत 
थी¶सरदीस्योनकारा!? 


रजा०-- क्षर तो वेचारे त्न पले दी सते कटा हु था सर. 
सलामत होता तो पांव दौ स्यो काटने देता ¢ 

खट्पट०-८ सूर ) अच्छा, आज फिर पनी बहादुर 
हिखाईइए 1 


राजा०--राधेश्याम, राधेश्याम । 


खटपट०--दै, श्राप दट्ते क्यो हँ १ अपतो वड़े वाके 
वड़े लड़के दै, उस रोज साप फस्माठे थे फिं हमने संप्राम में 
` सव से पी रहकर भी द्‌जारों को मार डाला 1 
राजा०--दो रदे व से पदे श्र मार डाले दासे! 
तारो तो यदी दै । 


८९०? __ वौर्‌अभिमन्य 
(-,3.--; 
खरपर०-तो शचं ईए । 


राजा०-वस जाइये ] लड़ मे राजावहादुर का क्या काम १ 
वहां भीम च्रायेगा, च्रगर उसने कदी गदा मारदी तो “राजा- 
बदाटुरी" के खिताव का दिवाला निकल जायगा ] 
खटपट०--क्यो नाहके डरे जाते दो ? आज कतं मगवान्‌ 
द्ोएाचा्यं सेनापति है । 


राजा०--अरे रास, रम, व्राह्मण श्नौर सेनार्पात ? 


त्र्मण, सीधी जाति भला त्रया लड्ना जाने। 
जो कोई जोदे दाथ उसे शआआशीस बखने ॥ 
वैरे भी यदि पास, किसी जहमण के अवि । 
गुरू, गुरू, ककर, चादे सव छऊुदछ॒लेजावे ॥ 
देसी सीधी जाति, लड़ाई श्रौर लश्कर में। 
रसगुल्ला मी कदी दिया जाता है ज्वर म ॥ ` 


खटपट०--च्रगर आप इस तरह लड््रे से जी चुराया करगे 
तो राजाधिराज रपस "याजा वहाटुरौ" क खिताव वापिस 
ते लेगे। 

गजा०्--ते लो, छीन लो, लट लो, “याजा यदादुरी'" का 
छिताव, कु बहाटुरी.के लिए थोडे दी दै ? 


वीर परभिमन्यु (६१). 
[~ ऋ 


खटपट०-तो कादे के लिए दै ? 


राजा०--वत्तियां जलाने के लिए है । सङ्के" साफ़ कराने के 
लिए है । गाडी शरीर इव्केवार्ला को डाट बताने क लिए है । 
खुशामद्‌ की कमान पर, जी दजूर के वान चलाने के लिए है । 


खटपट०--तव तो र शख्स खिताव ले सकता है ? 

राजा०--द्र शख्स कैसे ले सक्ता है ? एक श्रीर्‌ भी 
मामला दै । 

खटपट०्--वह्‌ क्या ? 


राजा०- राजाधिराज ने एक संस्था खोली, सव ने उसमें 
न्दा दिया, हमने सवसे ञ्यादा दिया । 
खटपर०-तो तुम "राजा वदाटुर' क्यो, “चन्दा वदहादुरटरए ? 


राजा--ौः देवे चन्दा रौर वने राजा बहादुर । 
तारीपतो यद्दी दै। 


खटपट०्--चतलो नामा गेवाया सो वाया, नाम तो पाया । 

राज्ा०--दँ नाम भी पाया, च्नौर स्त्वा मी वदाया। जब 
खिताव नदी था तव सव खच मामूली दोते थे, श्रव दुगने 
चवोगने दोगये है । 


खटपट०--यद्‌ कैसे ? 


( ६ ) _ वोर अभिमन्यु 
पथ्यः 


राजा०--ेसे कि तव कोई॑वात्त भी नदीं पृषता था च्रौर 
व नाई, वारी, धवी, कोली, मीरासी, चपरासी, गुर कि 
९ त 4 9 = न्य 
इतिर्याँ भर के खल्लासी हनाम मांगने के लिए अते दै । 


छ ९ ५ ध 
खटपट०--च्राप इतना खचं बढ़ाते दै, उन को मनानदी 
करदेतेर्है? 


राजा०--मना मना कैसे करदेवे'? मना करदे तो, 
“राज्ञा वदादुरः की शान के चिलाफ्‌ हो जाय । 


खटपद०---जव निर्धन दो जाच्मोगे, तो कैसी करोगे ? 


राजा०--वह्‌ सव विचार कर लिया है । जव देखेगे धनाभाव 
हो रहा है, तव एक कोटी खोल गे } यतीमं के, वेवाश्रों के, 
संस्थां के, सभाच्रो के रुपये जमा कर लगे, जव च्छा धन 
-का संग्रह हो जायगा, तभी दिला निकाल गे । 


करनेवाले च, ७ 
खटपट०~-सुपया जमा करनेवाले कद्ध न कदे"गे ? 


राजा०---के गे स्या ! कटं दिनों गड़बड़ करगे । अन्तकरो 
“ ध्युलाः + क्रो सें प्राकर भः न छर ) 8 
जा०--वहाडुर के रोव मे प्राकर मक मागे छर वेठ रदेगे। 
खटपट०--बाह्‌ वाद्‌ ! यह्‌ तो त्रच्छा धन्धा है पर॒श्रपने 
को इससे क्या, देर होती है, चलिए । 


वोर अभिमन्यु (६२) 
~ ~. 

राजा०्--वस श्व ्ापभी राजा बहादुर के वितावका 
लिहाज पूरमादए । कियाद सर न खपादए, तशरीप्‌ ले 
जाए । 

खटपट०--क्या श्राप वाक्गई नदीं चलना चाहते हँ ? 

राजा०--वा्रई नर्ही, विल्छुल नदीं, दरगिज तदी, सुतलक्र 
नष्ट । चले जा॑दए, वरना पार्डबों से पदले, श्राप ही से हाथा 
पाई होगी । गेहं पिसने के पडले ( खटपट फे पत मारकर >) घुन 
शरी सफ़र दोगी 1 


खटपर०्--यह्‌ क्या १ 
राजा०--एेसी न' खाई दोगी 1 


खटपट--( श्रास्तीन ष्टाकर ) वस, श्वं व शाप भी सँभल 
जाइए । बाली रौर सु्रीव की लड्(ई होगी । 
राजा--( सकर ) अरे भाई} वर्यो वात वद्र । हमने 
वु दारे एक लगाई शौर पने ( चपरतमारकर ) एक, दो, तन, 
चार । वस च्रचतो दोग सफाई ? 
खटपट०--यद श्रादमी है या सौदाई । 
( खटपटर्सिद्‌ का जाना ) 
राजा--चदा हा दा दा ह।, कैसा टाला, पत्थर के नीचे से 
किस सप्‌ के साथ हाथ निकाला । वस अव वदी" खुशामद, 


(६४) _चीर अभिसन्यु 
(+~ 
की दाडी, नौर “जी हजूर' का मसाला । चस, "जा वदादुर 
का वोल वाला । 
मून 
--ध 0 
खुकषामद ही से आमद है, वदी इसषिए {खुशषापरद है । 
राजने कहा एक दिन, वेगनः बडा बुरा है । 
हमने कहा तमी त्तो इसका श्रेय नाम पडा है। 
सुमद से सद कु रद है, बड़ी इसलिए खुशशमद है ॥ 
महाराज, कुछ देर में बरोडे, वैँगन तो अच्छा है। 
हमने स्ट फददिया तमी ठो सर पर य॒क्ट्थरा है] 
सु शामद मै इतना मद्‌ है, बडी इसरिए खुश्चामद है 
स्वामी, दिनं को रात रतो हम तारे चमकाद' । 
स्वापी दहे रतदोदिनतो इम घूरज टदिखलदे' । 
खुशामद की भी छ दद है ! कड़ी उपरि सुमद है॥ 
खामी कदे म्यः कैसा है, कहे सुराः सुखकर दै । , 
स्वामी पृक्त, "हसाः नापरलु ? कदे", जीवः अमर है । 
बुरा है भला, भला बद है, बडी इसलिए सुशञामद्‌ है ॥ 
व 
(राजा वहृष्ुर का श्चपने मन के एक दिस्से 
"की तरप जाना श्रौर दूसरे हिस्पे की त्रप 
से उसरी स्री, सुन्दरी का घाना) 


( ६ ) चीर श्रभिमन्दु 
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सुन्दरी-मेरा पति “राजा वदादुरः की परदररी पांकरणेसी 

शान मे श्चागया दै कि, किसी को छु समना दी नदीं | क्लं 

बरहृता जा रहा है, इसकी क पवां दी नदीं । जव कहतीष्टर तो 

कहता है-“ चाहे तुम श्नौर तुम्हारा घर चदे मे जाय, मे चिन्ता 

नदी ! दमारा जेव खच वन्द्‌ नदी हो सकता । अगर हम पान 

नदी खायेगे, तो उवकादई आयगी, मुलाजिम नदीं रक्खेगे तो 

तकलीफ दोजायेगी, लुच्चे लंगाह, मेँ रुपया नहीं लुरायेगे ते 
शान विगड़ जायगी 1? । 


( राजाबहादुर धिपकर सुनता है >) 


माड मे जाय देसी शान ! “^ घरमे नदीं दो दाने, श्रौर 
श्म्मां चली भुननि।* 


राजां-( प्रकट होकर ) तारीफ ता यदी दै-- 


तेरा इसमे दोप क्या, दै यदह वोत प्रसिद्ध । 

“घर्‌का जोगी जोगिया, ्ान गोव का सिद्ध ॥ 
लिखता. जारा हूः जे कु तू कद रदी है । 
तेरा जरा सा खाता मेरी बड़ी. बही दै 
घरमे है दद्ध मुम को, बादर स॒मे ददी है। 
श्रो वेवकरूषे शरत, “ तारीफ तो यद्वी दैः” ॥ 


वीर श्रमिमन्यु (६६ ) 
त | 
सुन्दरी-रय वेवकरूफ दी सदी, मगर इवना जष्र कर्णी करि 
तम्हारे यद्‌ लचुन अच्छ चीं ह । 

राजां०--अच्छ नही" है, तो मत देख ! श्रं फोड़ ले। 


श्रवत्कतू वकती रदी; श्वे मत्त कर तकरार। 
“ चोदी देखे चेतना, मुख देखे उ्यवदार ?] 
श्याइन्दा प्रव न कना, जो श्राज तक कदी दै। 
तेय पतीन तुते, करता कभी गदं है॥ 
यमी है शान मेरौ, मैने तेरी सदी दै। 
पौर श्रवभी सषटरहा ह, "तारीफत यदी है" ॥ 


खन्दरी--देखो दुम अगर मेरी मानोगे, तो खरे हीरे चन 
जाश्रोगे, नदी ते पत्थर ही रहोगे 1 तुम मेती मानोगे, तोरम तुम 
मे स्नेह करू गीं ॥ नदीः ता" १५००० ००० 


राजा०्-तदी' ते, नही ताश््या? 


यह सत्र देरे दाथदै, करे "यैर शौर प्रीत । 
"“मनके हारे, हार है मन के जीते जीत ॥ 
क्यों तू. घटा सी जन कर माथे मेरे ची ई १ 
खपरेल बनके करयो चू ऊपर मेरे ब्दी दै 
जुते की यद वली दैश्नौर सरवै चद रदी दहै! 
देखें जष्टानवकते “ तारीफ तो यदीद" ॥ 


(६७ ) वीर श्रभिमन्यु 
,  ,>365 
खन्दरी--चूल्दै मे जाय -तुम्दारी तारीफ मतो तुम्डारे 
लच्छन देखते देखते राख हे चुकी हू । । 
राजा०-राख हा चुकी दै, तो श्रव रोड होजा। 
ले श्रं तेरे सामने, मे तज रदा शरीर। 
“निकल जायगा सोप तच्र,पीटा करे लकीर” 
( मठ मूढ मर जाना ) 
ममर रदा हूं, देखो, यद सामने खडी है । 
फिरभी न सकती दै, यह निदैयी बड़ी है॥ 
( उस्कर ) 
मेरी, मरे वला श्रव, सुमे भी क्या पड़ी है । 
यह्‌ भी मडक धी मेरी, तारीक़ ते। यदी है ! 
स॒न्दरी-वैढो, यद श्रपना बहुरूपियापन किसी श्रौर को 
दिखाश्रो ! जे तुम्हारी नकलनवीसी को न जानती हा, उसे 
। उराश्रो, घमकाश्रो । नुग्हं मांडपन सूम रहा है श्नोर मेरा सव 
जेवर विक चुका है । कपदधे पर भीस्यांषा है कुच इसकी भी 
पक्र हे? | 
राजा०--श्ररी दीवानी, इस वक्त इसका क्या चिक्र? ` 
सन्दरी-चिक्र क्यो नदी"? यु! ही बेठे बठे मक््लि्योँ 
मारोगे या कुद व्यापार करोगे ! 


चीर श्रभिमन्यु ( ६८ ) 
क , 

राना०--ज्यापारं ? व्यापार तो जाजकल लङा की वजह 
से वन्द्‌ दै । जव लडाई खत्म दे जायगी, तव देखा जायगा । 

` -सन्दरी-तो इस लडाई के खरम हने मे कया देर दारै ? 

आज काक्या समाचार दै! 

ज।०--प्राज दमने दारो का मार गिराया, लाखों का 
मौत के घाट पर्हुचाया, करो के श्मशान में सुला, श्रो 
खर्वो को यमपुरी प्चाया 1 

खन्दरी--इसका सुवृूत ¶ 

राजा०-युवूत ? युवरूत कुच मी नदीं ।'तारीष्‌ तो यदी दै 

सन्द॑री - च्छा इस समय घरमे स्यो त्रये? 

राजा०--अपनी वददुरी की तुम से दाद पाने के लिए। 

सन्दरी-या लड़ाई मे से कायो की तरह भागकरमेरी 
गोद में चिपने के लिए! 

राजा०--कांयर १ कायर ? तुमने यह्‌ कैसे समक लिया 
कि्ँकायर हं तो एक बडा योद्धा हूं । 

सन्दरी-येद्धापन ते तुम्हरी सुवान से दी प्रकट दता 
है । जे कहता दै बह कदी करता है ? । 

` याजाः" फिर वदी खूत खौलानि बाला पिका दै। 
सन्दरी-दां दां फिर भी कटी द्र कि, तुमे कायरदो । 


( ६8 ) वीर श्रभिमन्यु 
ध ~ 2 जत 
। । मय्य शेश 
राजा०-तुम वडी चहादुर दहो? 
सुन्दरी - वदुर नदीतावेसेदीः 


राजां०--च्नच्छा तुम बहमदटुरदोते श्राश्रो, सृते पञ्चा 
लडाश्रौ ( हाय बाता ह) 


सन्दरी--शर्माश्रौ । श्मौरतों से पञ्चा लड़ने दी मँ मदो 
की ब्रहादुरी दै? 


र।जा०--्ररे चड़ ड़ पहलवानों ने सियो से हार मानी 
ह । जङ्गी वहादुर ते जङ्ग मे लडाई लडते ह श्रौर 'रंजाव्ादुर' 
घर में लुगाई से मगङते दै (तारीफ पो यही है" । 


सृन्दरी- नही, तारीफ़ यद्‌ नी, नारीफ यह दै- 
( राजाबह्ादुर की तलवार छीन लेती है } 


पुरुपों का काम श्राज से, श्चवलायेँ करेगी । 
तुम घर में रहो, नारियाँ अच, रण मे लगी ।! 


राजा०--( तलवार छीन कर ) लानो । कीं नाजुक कलाई 

लचक न जाय । यच्छा श्रव तुमघरर्मे जानो, मै लङा मे 

जाता हूं । श्रौर देखना श्राज वह्‌ तलवार चलाई दो किं तलवार 
भी उड जाय । ( ङु द्र चल कर ) कौन जाय, श्रौर कहँ जायः-- 

र्णमेंजायेता मौत धरी, घर वरैठेतो खाय लुगाई। 

व दोनों तरफ दुधारे है, उस श्रोर कुश्च दस शोर दै खाई ॥ 


वीर अभिमन्यु ( ८० 
(¬<; (०, ) 
ब्यटश्रि © 

सुन्दरी-( रानावहादुर की पीठ पर हाध मारङर ) श्रजी तुम 
ज्ञाते टो यां खड़े रोगे ? 


राजाण्-जातोरदारह। 


स॒न्दरी-च्या लाक जारटेदो? मतो उस दिन समभूगी 
तुम गये, जिसे दिन किसी योद्धाकेवाणसे मरकरखगंको 
जाश्मोगे । । 
राजा०-्म खग को चला जाऊंगा, तो तुमे क्या मिल 
जायगा ? 


खन्दरी--सव इष, महान्‌ खख, तुम जव मर जाघ्रोगे ता 
मै वुम्दारे साथ सती दोजाङगी । 


राजा०~-श्ररे, गर सती दोनादहैतो च्रमी होना, सुमे 
मारके स्योंहोतीदहै१ 

सन्दरी-नियम यदी दै 1 

राजान क्या का ‰. 

खन्दरी-जव पुरुप मर जाता है, त खी सती होनाती द । 

राजा०- यद पुराने जमाने की वात ह | श्रव एेसा नियम 
नदी । श्यत्रतो यह निवमदै किजव खरी मरजाय, तो पुरुष 
“ सता» हौ जावा दे) 


सन्दय-बह कैते १ 


( ५१) बीर अभिमन्यु 
१<३ ७ ॐ 

राजा०-तू मर के देखले। तेरे मसतेष्हीमँचितामें 
जल्‌ गा, (सता' होड गा | 

स॒न्दरी-दटे, इन मीढी श्रौर सुशामदी बातों को दे्‌ 
कर वुदेबारी सीख 1 

राना०्-्मेतोवुर्वबासीही की बाते करता हूं । परन्तु 
लीग मेरी बातों को सुन कर हसते है । 


खन्दरी--श्रच्छा श्च्र तुम चृद्याँ पदिन कर दुपट् श्रोद्‌ 
करघरमेंवैठो। युद्धम जाञगी। -मगर एकं बातहैःमै 
कौरवं की शरोर से न ल्ग ! धर्मात्मा पाण्डवो कं! प्च लेकर 
युद्ध करू गी । 
राजा० दै ! यह राजद्रो् ! कोई सिपादी खन लेगा, तो 
पकड कर ले जायगा । 


सन्दरी--जय उधर ही होगी जिधर श्रीङृष्ण रहै । 

राजा०--श्ररे, है, है यष किसका नाम लिया १ श्रीकृष्ण 
तेरे कौन? पति को दोङ्कर क्रिसका गुण गने लगी? क्या 
वह तेरे पतिरहं? 

सुन्दरी-क्षं, हा, वह मेरे पवि दहै, तुम्हारे पतिर श्नौर 


जगप्पति है । देख उनकी शान में वुमने इव कषा तो लड़ाई 
होजायगी 1 


वीर श्रभिमन्यु ( ७२, ) 
८ ता 
रीजा--चुपे । 
। इन्दरी-दय । ` 
ख॒न्दरा-- ४ 
गायन 
गारी दमी लाखन. मै मारे सर्य | 
अवतोमें मानु नाहीं रार कर्मी ॥ 
व सी मारी मोरे, -ातन | 
गाजा- । 
वाउली करदी धै, है! है! मेरी नारी उसने । 
मेरे खरस मेश पग ही उतारी उसने 
आज तक फोडता व्रजसे वह रहा गागरिया । 
फोड्दौ आज तो तक्रदीर मारी उसने ॥ 


4 


सुन्दरी- 
त्तौ ख्ठोी राजा, मेरी चलायस। 
मेरो तौ मन लागे मोटन मं. ॥ 


& 


( दोना का कगद्ते एं चलते जाना } 





[ खस्य द्वार पर॒ जयद्रय खदा हुश्रा है ] 


जयद्रय--( स्वगत ) सुमे भगवान्‌ शङ्कर का वरदान दैः 
कि श्चन कौ ढ्‌ कर रोप चारों पारो को परास्त कर सकता 
रं । याज श्ज्ुन वहत दूर दै । श्रव सुमे किसी का इर नही 
दै । युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सददेव श्राज तुमने जो सर उठीया 

। ता सममं लेना कि सर नदीं है-- 
` चाण चलां जिधर उधर हो जाय सका । ` 

धदुष उठारं जिधर उधर मच जाय दुहाई ॥ 

उदधे व्योम पर धूल, >े दे रवि-विम्व दिखाई । 

इस धकार मै करू राज, घनघोर लड़ाई ॥ 

इसी जगह श्राजायं यदि, वह पाण्डव चारों । 

तामेरे वाणो पर नार्चे, ताण्डव चारों ॥ 





( भ्रभिमन्यु का प्रवेश ) 


वीर श्र्मिमन्यु { ७९ ) 

®> 5 69 

+. ५ 6 
श्मभिमन्यु-मूल्न जा, भूल जा, श्रपने इस श्रभिमान को 

भूल जा, सरग के पी दौडने वाले शिकारी ! सि्‌ को देख, धनुप 


वारको मूलजा। 


जयद्रथ--जा, जा, दुमद वच्चे! जा, मेरे करोधकी 
तुर्शी से तेरा दघ न फट जाये- 


शमभमन्थः-- 
॥ =| 


मेरे खु्टर्म वह दुघ नदी, 
जो तुर्शीसे विलगा जये] 
डता हू तेरी श्रप्री से, 
करी श्नौर उवालं न आ्रानोये 1 


जयद्रथ--उव्राल १ प्ररे, जरा मुहको समल र्नतो 
तुमे ८क संपिलिया तमक रदा था। तते काले की तरह फुङ्कारने 
लगा, घड़ी वड़ी वाते मारते लगा। 


प्रभिमन्यु--वडों का श्रस्ित्व दोटेसे ही दै! भत्येक 
छेदी वतु च्रागे चलकर वद्नी है, ओर वदी हश वस्तु अपरे 
उन््व सान तक पर्व कर फिर चीचे को गिरतीदै। दसक्तिए 
पनी अरधेड्‌ श्रचख। का देख रर पतन की दशा ष्यार मेंल्ला, 
ज्ियादा गरतं न वना, चाज श्रा । 


( ७६ ) वीर श्रभिमन्यु 
(= + ~ 1 

न पएरे (ल 

जयद्रथ- बा श्चा ? एक चिडियाका वश्चा, वाचके 
सामने च्चये श्रौर वाज, वोज श्राये १ वेल, क्या चाङता दै? 


लड़ाई लड़ कर शीश का बलिदान या प्राण दान? 


अभिमन्यु- प्राएदान ? चक्रव्यूह के द््रान, इस प्रकार 
वे।लते हए तुमे ललना नदीं च्याती १ दुष्ट, कौरबों के पत्त-पाती 
प्रदिघाती, संभलः-- 


मैँतेरीश्रानतेड्‌ दं, श्रभिमान तेड़द्ं। 
तेरा यद्‌ घनुष तोड़ दुं, श्रौर वान तोड दू ॥ 
जिस व्युह्‌ के मुख-द्रार क, तू नागराज दै । 
वह व्यूह्‌ श्चौर व्यृह्‌ की सव्र शान तोड़ दूँ ॥ 


जयद्रथ-- यह्‌ चद द्कार ! अच्छा, श्राजा राजङ्कुपार। 


.( दोनो का वाण-युद्ध, फिर श्रसि-युद्ध, फिर गदायुद्ध 
श्नन्त मे ऊुरशती का होना-श्रौर श्रमिनन्यु कों जयद्रय 
को पृथ्वी पर पटक देना । जयद्रथ का मूर्धत ष्टोना ) 


, शभिमन्यु-(स्वमव ) च्यदङ्कारो मूर्धत दोणया। प्रथ्वी 
माता फी गोद्‌.मे सो गया, श्च मारना सहा पापदै। मूर्धत 
पड़े हुए योद्धा का शीश काटना चीर के लिए पञ्चात्ताप दै) इष 


वीर श्रभिमन्यु ८ ७६ ) 
०6 त ) 
कारण इसको यदी इसी ्रव्रस्ा में दोडना चाहिए च्मौर चल कर 
द्रोणाचास्ये के वनये हृए चक्रन्द को तोडना चाटिए 1 


दुर यह काटा हु, सुटका निकल्ञ विलङ्त्ञ गया 1 
वयह दै भ्रव सामने, श्नौर मां दपना खुल गया ॥ 
( श्रभिमन्यु व्यूह्‌ मेँ भरवेश करता 


श्रीर्‌ जयद्रथ मूर्छा से जागत्ता है ) 


जयद्रय--(ख्वगत) ह ! ओँ मूच्छित दो गया ? क नादान 
वालक मुभे मूचछित करके व्यूह मे चज्ञा गया १ यदि वद्‌ चाइवा, 
तो इस मूच्छित-च्रचस्या में मेरा सर काट लेता । परन्तु नदी, 
श्राखिर श्रजुन का पुत्रै, पार्डु का पवित्र रक्त दै, आयं -नाति 
का गौरव है । धन्य दै उस कोल को जिने रेसा लाल जाया ! 
धन्य दै खस पिता को.जिषने पेष पुत्र पाया! यन्थरहै उम देश 
को जौँ ठेसा कम्म वीर जन्म लेकर श्राया ! 


-~ 


दा ! मै सिन्धुराज होकर, महान्‌. वीर दोकर, एक वाल 
से पराजित हृश्रा ! पाषाण पानी में गलित हेरा! 


दस्ती फे दन्त उखड़्ि जो, जो सिंह से ग्णमें पोचन हो । 
यह वालक-द्ारां मूच्छित दो, नो कैसे उसफरो सेच न हौ ॥ 
( योढी देर वाद्‌ ) परन्तु, च्या मेँ उसे जीवा ड़ दगा १ 
नय । बह मदामूखं था, जो उसने मुभे छेड़ दिया! मै उसको 


(७७) वोर भ्रमिमन्यु 
भ्व (सि 
कम्‌ छप) 

नदीं छोड़ सकता । प्रयम ता वह ब्ब दी मे माराः जायगा श्रौर 
यदि वदँ से वच गया, ते। मेरे वारणो से कव वचनेः पायगा ¶-- 


कदं पके जायेगा, सव श्रोर भय है। 
यां भी प्रलय दै, वं भी प्रत्य दै॥ 
वह क्या दै? पिता पर भी उसके विजय है। 
जयद्रथके शुभ नाम में, पले (जय है॥ 


भी ट्टे हुए स्थान को चनाये देता ह । छभिमन्यु श्रा 
गया से श्रा गया, श्रव च्नौर कोद नहीं श्रा सक्ता। वेता, 
श्री सुयोधन महारज कौ जय । 


(जयद्रथ एक शरोर को चल्ला जाता दै 
श्रमिमन्यु न्यृह तोता हुश्रा दिलाई देता है ) 


अभिमन्यु--विजय, विजय, व्यूह्‌ के इस्त भाग पर विजय 
( सामने प्रोणाचाय्यं को देखकर ) यह कौन श्ाचाय्यै { ( दरो 
कं चरणो मे वाण ध कर) प्रणाम है । 


द्रो बाय्य--धन्य, प्रणाम करने के लिए पदतले बाण का 
ल्य मेरे चरणो पर करना यदं श्रजुन जैसे धनुषधारी के पुत्र 
वीर श्रमिमन्युकादीकामदै। 


श्रमिमन्यु--्ाचाय्यै, संभल जाइए ! श्रव दादा से नाती 
कासं्रामहै। 


वीर्‌ प्रभिमन्यु ( ७८ ) 
= 
द्रौणेचार्य्य--पुत्र अभिमन्यु मँ तुम्द पराभशं देतां रि 
तुम यह में से निकल जानो, व्यथे प्राण न गवाश्नो । 
( स्वगत }-- 
बनाया व्यूह था, दुर्योधनादिक के चिद़ने पर। 
किसीकी क्रोधे बुद्धी, नदीं रहती ठिकाने पर॥ 
उठे थे पार्डवों मेँ से, किसी कोहम मिटाने पर। 
नहीं मालूम था, श्राजायगा वालक निशाने पर ॥ 
प्रतिज्ञा च्रौर दया में, अव लड़ाई दोने बाली दै) 
मलाईमे न जनि क्या, बुराई होने बाली दहै॥ 
्भिमन्यु-दादा, दादा, श्राप क्या कह रदे है ! 
द्रोणाचाय्ये--यदी कि तुम लौट जारो । 


्भिमन्यु-क्या लौट जाऊ १ अजु न-कुमार होकर उल्टा 
चला जाऊ ? नदीं 1 च्राचाथ्यं नदी, यदि तुदं मेरी ्रवस्थ। पर 
छु विचारो, ते तुम्दीं मेरेच्चगेसेदट जाश्मो | मेरे निर्दोषी 
धनुष को ुरुदत्या, जद्यहत्या, वृद्धदत्या का दोष न लगाश्मो । 
यद हाथ न्यायी कौरवो के लिए है, अ्राचव्यैकेल्िए नदी। 
अरधम्मियोंके लिप ह, यायं के ्िए नदीं । 


द्रोएचाय्यै--देखो, मेँ फिर कहता हूं, मान जाश्रो । 
प्मभिमन्यु--ैँ फिर कता ह मेरे रागे से इट जारो । 
तुस मेरे पिवगुरुदो। ठुम्शरा लद्य करने के लिएरमेँ तैयार 


( ७६३ ) वीर श्रभिमन्यु 
9 
नही । मेरे बाणो को तुम्हारे पविच्र रक्तं के चाटने का अधिकार 
नहीं ( ष ण्हरकर ) दँ त॒म खडे दहो ! कछ सोच रहै षो! 
प्ाचाय्यै, श्माचार्ययं, क्या चिन्ता कर रे हो 
द्रोणाचाय्यै--वेटा, सुमे श्रपनी चिन्ता नही, चिन्ता दै 
ता तेरी, ममत दै ते तेरी। 
श्रभिमन्यु-दै । चिन्ता ! ममता ! मेरे लिए, किसको ? 
्रापको ? एक शच के पत्तपाती को ? 
्रोणाचार्य्य--पुत्, मै युद्ध मे पार्डों का शत ह; परन्तु 
च्रौर सव समय दानो का दित हं । 
श्रभिमन्वु-ेस दै ते श्राप मारी सेना का संहार क्यों 
करर? कौरवो की श्योर से क्यों लड़ रदे? 
द्रोणाचा्य्य-केवल श्रपना धमं समम कर, वचन-वद्ध 
होष्छर । 
प्यभिमन्यु-श्रच्छा, श्राज श्रञुन की श्नुपसिति में श्राप 
ने चकरन्यह्‌ क्यों निर्माण किया है ? क्या प्यापने जान वूफकर 
यह अनथ श्रौर यहं पराध श्रपने पवित्र उदुदेश मे' नही लिया 
दै? स॒मे क्षमाकरं मे श्राज प्रतिज्ञाकर चुका हं किमेरे द्धाय 
चक्रव्यष् भेदन होया । 
` द्वोणाचा््य-तो मँ भी श्र कर चुका हं कि उस वक्तव्य 
मे पारडवों के क्रिस वीर का मरण होगा । 


वीर श्रभिमन्यु ( ८० ) 
+= 

श्रथिमन्यु--चिन्ता वदी, कर्म्म-बीर के लिए मरते की 
पवां नदी । चस, दादरा गुर, नही मान्ते ते सभला 1 यद मेर 
यङ्गीकार करो । श्रपने शिष्य -की सन्तान का यद्‌ पच्न-पुप्प 
स्वीकार करो 1 


(चाण मारता ह ) 


्रोराचा्यै--( स्वगत › मुभे आज क्या दगया ? मँ जव 
धुप उठाता हं ता दाय फिसल्ते 1 वाण भ्रव्यत्वा से वादर 
नही" निकलतत है ! चौर उथर उसके तीर वराचर तीखी मार करर 
रहे है, वार पर वार कर रटे ठै-- 


` दै 1यष्टक्याहै! कान पै गाता को$ यह गीत ३ै। 
युद्धय्द जादो रहा है, धम्म से विपरीतदै। 
अभिमन्यु-- 

. क्यों नही' लडते, दद्य क्यों आपका मय्रभीत रै? 
द्रोणाचाय्यं-- 
युद्ध बालक से करे, श्ाचा्यै, यदं अनरीतदै। 


इसक्तिए इस युद्ध मे, श्रभिमन्यु चेरी जीत द॥ 
* (-श्राचायं का एक्‌ घ्नोर को चला जाना) 
अभिमन्यु-( व्यूह तोद्ते इए ) कदां दै १ कदां दै ९ वह 
दुराचारी दुर्योधन कदां है? हमारी वड माता महोरानी 
द्रौपदी की सादी, उतारने बाला दुष्ट दुःशासन कँ है १ 


( ८१ ) घीर श्रभिमन्यु 
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प्या पर्चा है शीश पर, व्यूह्‌ फाडता सिंह 1 

मृगो ! तुम्दरे कान पै, श्रव ददाडतां सिंह ॥ 

( ुभ्णासन का सम्मुख होना ) 

दुःशातन--न॑न्दे नादान ! यह्‌ जमी जान प्यौर इतनी 
लम्बी चुरान १जीमे श्चाता दै, भी तुके प्रध्यी पर सुला द्धिया 
जाय, यमपुरी परहवा दिया जाय, परन्तु तेरी श्चत्रखा को देख 
कर दया श्रातीदै। तुमा पर दाथ डालते हएइन दाधोको 


लला श्राती ह । 
प्रभिमन्यु-लला ? चौर उन वाथो को जे! एक पतित्रतत। 


नीनारीकीसराड़ो भरोसभामें उतारे हए भीनलजाये 
ये ! शम्मं १ श्रौर उन शम्मदर्‌ दाथों को शम्मेजो श्रपनी भाभी 
के वाल खीचत हुए, उसे घकीरते हुए, राजसभामें लये ये, प्नौर 
फिर भी नही लप्मप्रे ये? उन्दी बड़े वदे घु घरे केशोंका 
वद्रला, श्राज तरे इन काले काल चालो से लिया जायगा ! पर्थर 
का जवाव पत्थर से दिया जायगा! 
( यासन को पदाद्‌ कर उसकी क्ती पर बैठक) 
चाल के बदरे में यद्‌; सोलद वरस का बालदै। 
देख द्याती पै तेरी, श्रवद्रौपय कालाल्लदै।॥ 
वेल, श्व वाल बाल तोडदूं १ यद श्रो, जोद्रौपद्रीको 
दासीकीचद््टिस्र देखनीर्थोी, फोडदुं7? यददोथ, जो च्रवलां 
पर पद़ेये, मरोद्दं १ (कद सोचकर) मगर नदी, नदी, याद 


वीर श्रभिमन्यु ( पर ) 


>< 


शाय, तू मेरा भाजन नदीं है, मदात्मा भीम का शिक्रारदै। 
तेरी मृत्यु का, उन्दी के हार्थो को अधिक्रार है । उन्दने तेरे र्त 
से द्रौपदी के वाल सीचनेकीश्रोन कीट) इखलिए तू उनकी 
परतिज्ञा-पूर्तिं कां सामानदहै। जो, दुष्टजा, श्रपनी रानिर्योके 
आसुरो मेँ इूवकेमरजा, मेरेवाणों की धाराम प्राण नरगेवां। 


( छोद़ देता है । दुःशासन परास्त होकर एक श्रोर को जत। १} 


फंसातो हं अकेला मेँ, मपर इसकी नदीं चिन्ता 1 
वहादुरलाग प्राणों की, कभी करते नदीं चिन्ता ? 


( दुर्योधन का समभ्भुख होना ) 


दुर्योधन--च्रभिमन्यु, तुमे च्रपने प्राणों का लोम नदी" ? 


श्नमिमन्यु-योद्धाननो के प्राण हमेशा वाण की नेक पर 
रहते है, उन्हे युद्ध कसते समय किसी की माया न्नौर -क्रिसीका 
माह नदी । श्रा जाश्नो, चाचा साहव, श्रा जाश्यो । तुमने समक 
रक्खा दोगा चाज श्रज्ुन बहर दूर दै । चक्रव््रूह रचये प्नौर 
पारट्वों पर विजय पायं ] परन्तु तुम्देः यह खचर नदी-- 


श्रानन्द उसी के रागर्मे दै, जिंसके सर म सची धुन दै 
पाण्डव का सारा दल का दल, शौर बरा वचा, श्रजुन ह ॥ 


( ८३ ) वीर श्रभिमन्यु 
>< क्च 


दुर्योधन--दइतना श्रदंकार ? 
श्रभिमन्यु-तुम्हारे कानों का पदां हिलाने के जिए । 
दयर्धोन- यद्‌ विचार ? 


श्रभिमन्यु-तुम्दारी तलत्र स्यान से वाहर निकलवाने 
के लिए्‌। 

दर्यो वन--दन नन्द नन्दे काथो मे यद लोष्टो श्नौर यद 
हथियार ? 


श्रमिमन्यु-दँ। ्नन्यायिरयों को यमपुरी पर्हैचाने ऊ 
लि्‌ श्राज अकेला श्रभिमन्यु इत चक्रव्यूह के नन मे ददाड 
रदा है । वनैले जीवों के समान तुम्हारे योद्धारो को चुन चुन 
कर मार रदा दै । श्रौर तुम लजाते नी" ? शस्मते नदी" १ शोक 
ह तुम्दारे इसं ठीटपन पर ! धिक्वार है तुम्हरे इस कपट भरे 
रन पर ! 


जो जीना चाहते होतेा,न श्रामो नागके महम) 
नही तातुमभी भून जाश्रोगेऽगिर करश्रगकेयुहमें॥ 
दुर्योधन--श्नव नदी सहा जाता 1 
श्रभिमन्यु-तो श्राश्रो । 
( दोनो का जरते हुए, भन्दूर चजे जाना ) 


वीर यभिमन्यु { प्छ ) 
०4 

श्रभिमन्यु-( रंग स्थल मेँ कर ) भाग गया। मुरदार ` 
माग गया घाव खाकर, दात्र वचरचाकर; शिकार भाग गया। 
श्यघर्म्मी, च्राचारय्यकी सेनाकी चोर चला गया, नर्दीतो दसी 
समय, सारा भुगतान दोज्ञाता । कल्यान दो जाता । ( सामने 
देखकर ) च्च्छा, पितांनर्दी सोपुत्र द्यी को यमपुरी पर्हैवाया 
जायगा ] उसक्रा बदला इससे चुकराया जायगा 1 खडा रद, दुर्यो- 
धन के लाल, खडा रह । गाल, खडा रह-- 

न्याय इस समय दी, हो जायगा, योद्धापन का] 

रक्त, श्रजुन का प्रबलया प्रवल दुर्योधन का॥ 

( भ्रभिभन्यु का दुर्योधन के पुत्र को मारने के लिए एक श्रौर 
को जाना दूसरी श्रोर से बहुत से राजायं का घाना) 


राजां नं० १-क्यों क्या समाचार है? 

राजा नं र--अव कौरत्र-सेना का सम्पूण संदार है । 

राजा नं० २--क्योकि समस्त कौरव-दल, श्रभिमन्यु के 
हाथों से लाचार है 1 

राजा नं० सारद, पुकार] 

राजो नं० ५--धुन्धकार है, पन्धकार है । 

राजा नं” &--चीत्कार है, दहीकार रै । 

गजा नं? ७--दता, सन, फिर उसी सिंह की दाइ ३ । 

( श्रभिमन्यु का प्रवेश ) 


( ८& ) घीर श्रभिमन्यु 
१६ श्र #) ५ 
(ऋ ©) 
परभिमन्यु-- 
श्रवावीले, फंसे हो तुममी श्व, शिकरेके चु गलम। 
तुम्दे मी यमपुरी जाना दहो,तो श्राजाश्रो दृगलमें॥ 


(एकष्ी समग्र श्रकेली श्रभिमन्यु 
दन सवो को परास्त करता है ) 


पूं हुमा । यष्ट॒शछनुष्ठान भी पूरं हु । व्यूद तोड़, 
क।रच-सेना का विध्वंतत किया । सप्त अह्तौदिणी-दल को परास्त 
कर दिया । प्रव इस माया-जाल से सुलमने काप्रयन करना 
चािए । व्यु के उसमभाग परमभी विजय प्राप्त करके बादर 
निकलना चाहिए । उधर ही चलना चादहिएः- 


श्रगर रस्ता निकल श्राय, उधरद्दी से निकलने में। 
तो, भय मुभको नदीं दै, श्चा तलवागें पै चलने मे ॥ 


{ ्रभिमन्युकाकफिर एक रं को जाना श्रीर 
धाचायये, दुर्योधन, कणंशल्य का घव्रगवरे हुए स्नान) 


टर्योवन--श्राचाय्यै, अभिमन्धु तो वड़ा छनं करदा 
हे । सारथी नदी सदा, सथ नदी रदा, श्लो का समूह नदीं रहा, 
फिर भी एक धतुप मौर एक खद् पर हराय म लड़ रहा २। 

कणै--सपं की ्रपेक्ता, सप का वश्वा वडा भयङ्कर दै। 


( ८६ ) वीर श्वभिमन्यु 
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दोणाचा््य--उसे वच्चा न कटो, बह चरजुनसे भी वद्‌ 
करै । उठती हदं आंधी मे, उमड़ते हण मेघ मे, घदृती हू 
ज्वाला में जितना वेग दै उषसे भी ययिक्र उपस राजङुभारकां 
तेज दै 1 क्या तुमने रामायण मे लब्-कुश शी कथा नही पदी 
दै १ अजुन वली चव्य दै; परन्तु वद रव ढलते हु दिन # 
समान ह, सौर अभिमन्यु प्रातःकाल का श्ररुणोद्य द । इसी 
। लिए वद उससे बद्‌ कर दै । 


कण--इस समय वहं किधर द ? 
शल्य--द्धर, उधर, चाये ओर वद दी एक नादर है । 
( दुःणासन का प्रवेश ) 


टुःशासन--भाई साद, इस समय र्मे जञ समाचार लाया 
रवद वड़ा कष्टकर है। 


दर्यो घन--क्या वरटि ? 


ङः्शासन-कदते इए दे होती दै, जिह्वा कपती दै 
च्रभिमन्युने श्रमी श्रमी महाराज शल्य क कनिष्ठ भ्राता को... 


शल्य--मेरे सुखदाता को ( घराना } 


दुःशाखन- हँ, उसी योद्धा को संहारा । बुरे समय मे 
बुरी जगद पर, बुरी तरह मारा। 


वीर श्रभिमम्यु ( ८७ ) 
(८ - (ध 
® च्ल ऋ क्क ५; ध ५ 
शल्य-द्याय { मेरा प्यारा (भिरना चात है, कणं सँभाजताः) 
दुःशासन--८ दुयोधन से ) श्रौर श्राप पुत्र लचमण को 
भौ मौत के घ।ट उतारा । देखिए वह षड़ा है वेवारा | 


श्राज, श्रभिमन्यू के हार्थो, सव्रका सत्यानाश है 
देखिए, वह श्रापके प्रिय-पुत्र कीभी लशदहे। 


दुर्योधन, यद क्या हु ब्र ! मेरा नन्द] ! मेण फूल सा 
घच्चा ! प्रश्वी पर 1 श्रभिमन्यु ! च्रभिमन्यु | 


अब तक ते म शान्त था, श्रव चद्‌ गय जुनून । 
पतत्‌ जातादहै कर्कर सून का खूल॥ 

{ अरवर्थामा का प्रवेश }) 
श्रश्वध्यामा-- महाराज, मदहाराज-- 
दुर्योधन--माई श्रश्वरस्थामा, कहो, कदो, क्या संव्ाद्‌ है ? 


श्रश्वत्थामा--इत समय सारी सेन। में बिषादषै। 
श्रमिमन्युकेष्ायसे श्राज कोशलराज, वर्दूबल, मगधराज, 
नन्दन, श्वेतकेत्‌, श्रश्वेतु चन्द्रकेतु, कुञरकेतु, मामेष, सुवर्चा, 
सू्य-भापु, शतुञ्चय रादि श्ननेकों च्रौर श्रनगिनती राना मारे 
जा चुके 


चीर श्रभिमन्यु ( फ ) 
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दुःशासन--मेते तो पदिलेदी कदां था, हजारो योद्धा 
संहारे गा चुके है! 
{ एकुनि कः प्रवेश ) 
शङनि- दुःशासन ? 
दुःशासन--मातुल शङ्कनि, क्या समाचार दै ? 
शाकुनि- अन्धकार है । श्रभिमन्य॒ ने यभी अमी तुम्द्र 
उलृक को भी यमलाक्र पर्हुचाया 1 उस टिमरिमति हूर दोपक 
कमी बुखाया। 
दुःशासन--दाय, यद तुमने क्या सुनाया 
( गिरना चाहता ६ शल्य संभालता है ) 
क्ण--त्तचियों की सन्तान, यदह समय रोने सलाने का 
नदीं है । बीरता दिखाने का है । 
शल्य--अौर बदला चुकाने का दै | 


शकुनि--वेशक, हमें चव यदी राय करना चादिए । 
दुर्यो बन--्रभिमन्यु को मारने का उपाय करना चा्िए। 


दु्शासन--उपाय ? सव्र से उचित यदीद फिहम सव 
सात वीर यदं उपश्ित है । चौदह हाथों से वच कर तिफ़लन। 
उसके लिए श्रसम्भव है । इतत जिर सव मिज्ञकरउे वे८घाप 
लो रौर मार ते । इसी मे पना दित दै-- 


( = ) ` वीर श्रभिमन्यु 
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पसीहो कीचमें नौका सव्र वल को लगति है, 
किं चौद दाय मिलकर एक छप्पर मी उठते दै ॥ 
द्रोणचास्य--परन्तु यदह धम्मे नहीं श्रवस है| एक 
सोलद वप के वालक को सोत वीर भिलकर एक समयमे मारे 
तोशमेदै। । 
दर्योधन--शम्मं १ इसमे क्या शम्मे दै ? शु को निस 
प्रकार दो सके मार डालें यद हमारा धम्मं दै । तुम हमारेसेनापति 
दो । सेनापति को धर्मोपदेश देने का प्रधिकार नहीं दै । युद्ध 
की भूमि पर धम्मे चौर ्रवस्मं कां विचार नदीं है । 


द्रोखाचास्य॑-( स्वगत ) सच दै वावा, जा खटक्ता था 
वह दी छवश्गेच्ाद्हा है । इन श्रवर्मियो का सङ्ग सुमेभी 
खेटे मागे पर लिये जां रद्रा है। परतन्त्रता की चंजीरोसे 
जकडां टुश्रा, यड शरीर, अ्रनथं करने के लिये लाचार किया 
जा रदा दै । किसी ने ठीक कदा दैः-- 


छसंग उश को पैरों तते गशिराता है 
संग, स्वगं कं जल, कीच में मिलता दै॥ 
कुसंग जीव को पशु तुल्य कर दिखाताषह। 
कुंग देवता के भी श्रसुर बनाता है ॥ 
कुसंग बाला कदे धर्म्म, ता कना यिक्रार । 
श्नौर परतन्त्र का, संघार में र्ना यिक्षार॥ 


सीर श्रभिमन्यु ( ६० ) 
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टुभ्शासन--वस संभल जाए । वद्‌ दलए, श्रभिमन्यु ` 
इसी श्रोर श्यां रहा ह! 


टर्योधन--दा, यदी समय दै, जिस प्रकार हसक वेते, 
मयो, तुम्हारा श्रयिकार दै। 
द्रोणाचार्य्य--दा ! केसा नीच विचार! 
दुर्योधन श्रव क्यादेरदारद? 
टुस्शासन-त्तयार दै, पक्त के फोँसिने के लिए दा्थोका 
जाल तैयार रै! 
( थसिमन्यु का चक्रव तोदते हुए श्राना ) 


श्भिमन्यु--त्रिजय { विजय ॥ यद्र दुसरी बरार विजय दै । 
दुःासन-नदहीं, यद विजय नदी, तेरा अन्तिम समय दै। 
छ्रभिमन्यु - हारे हुए कायर ! मेरे बाणो कौ मार खति 
खाते तुम्दारी रण~ल्लालसा श्रमी पूरी नदीं हुई ? जान्नो, जाग्र 
प्मपनी माताम कौ गादियों मं जाकरसेा जाश्रो, मेरे धन्वाके 
समत न श्याश्रोः-- 
ध्रव फिर सम्मुख तुम चति दो, धिक्षौर ह इस मरदानीर्मे। 
यदि ्न्नीपन की लान दो ते, इवा चुल्ल भर पनीर्मे 
टुः्तासन--पानी १ च्रभी प्रकट हा जावा दैकिदूध 
किर है श्नौर प्रानी किघरे द! 


( ५१ ) वीर्‌ अभिममु 
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अभिमन्यु--श्नौर वमानी किवर द? श्रे, तुम बार बार 

पारुढनों के पराक्रम से पराजित होकर सुह चिपति दो श्नौर 

चार बार वेशर्म्मीके साथ सर उठति हो) यद वीये का कम्म 

दै ? निशाचरो, तुम इरुङल के प्रकाशवान सूय्ये नदं हो, 
स्याही बाले मयद्कुदो { वीर नहीं हो, वीर-कलङ्क दो ! 


दुर्योधन-तुम वड़े सपूत हो, जे श्रपने व के इस प्रकार 
गाल्ियां सुनते दो ! वार वार जुबान चलति दौ ! 


श्नमिमन्यु-जव वदे श्चपनी बड़ाई पर न ज्ये, चरपने हाथो 
ही श्रपना चड्प्पन गवाय", ते इसमे चोरों का क्या दोष है ? 


दुर्योधन-- नदी, हम राज भी तुम्हारे साहस पर प्रसन्न 
है, श्मौर हमे तुम्दारी वीरता का सन्ताप है । 


श्रभिमन्यु--देसा दै ते भतीजे कीर्ण रगमेंमीनचाचा 
की मुदव्वत काजेाशटै। 

दर्योधन--सक्वा सत्कार है १ 

छभिसन्यु-ञअगर श्नापको बालक पर मञ्चा प्यारदै, ते 
चालक क शीश भी श्रापके मरणम करने के लिए तैयार है । 

दुर्यो धन--यद्ी ब्रात है ? 

अभिमन्यु--यदी । 


वीर छरनिमन्यु ( ६२ ) 
७ प्ण के ज 
प (> 
दर्योधन- ता श्रपने इस खड्ग का श्रौर इस धनुपा 
को फक श्नौर हमारी गादमे वैठकरवैर को, पीड़ा कोप्रेम्नि 


म 


से सेक । 

प्मभिमन्यु--तथास्तु 1 जा मेरी प्यारी तल्ार, वहत स्त 
परीचुकी, श्रव श्रायाम कर । ( तलवार फेक देता है) वाणो से भरे 
इए निपंग, तू मौ विश्राम कर। ( तरक उत्तारता ६) घलुप,तू 
भी पयान कर ८ धुप डाल देता दै ) 

राज कौरव च्रौर पाण्डव में सन्धि हुई । वैर~बाटिकरा में 
्रेम-पुष्पों की सुगन्धि हदे । 

( भित्नने को श्रगे वटृत्ताहै) 
दुर्योधन--द, देना, पकडना, घेरना, जने न पाये । 
( सव मिल कर श्रभिमन्यु को पकड लेते है ) 

भिमन्यु-च्रे, तुम सव पर धिकार दै ! 

दुर्योधन ऊद. हमारी जरासी युक्ति पर चने यदह विश्वास 
कर्‌ लिया कि बरसों की भमकती हुईं आग ठंड दो जायगीकौरव 
पाण्डव में सन्धि हौ जायगी १ इस मलेपन पर घलिहार दै। 

प्रभिमन्तु-अरे जे वदुर होते है, वद मेलि दी दोते 
रै भालापन तते शरीरो का शगार दै । 


( ६९ चीर भ्रमिमन्यु 
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( दोणाचाय्य॑ से) क्यो दादागुर, तुम्दारे दोते यह 
छत्याचार र? 


यह वीर बीर-कलद् द गुरुदेव तुम वलव्रान-दो | 
्माचाय्यं दो, धम्मेज्ञ दो, वृदे हो श्चौर सुजान हो॥ 
तुम जानके रणनीति, करते कम्मं॒श्राज श्रजान का। 
वेले गुरू, वेला. यदी क्या धम्मं है वलवान का? - 
द्ोराधाच्य॑- । 
मै जानता द्वु, पुत्र तुभ पर घोर श्रत्याचार दै 
पर क्या करः छ्रपनेवचन का श्याप सुभः परमार दै ॥ 
जकड़ा खड़ा इस समय परतन्त्रता की डार मे-- 
मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा ष्माज कारागार है॥ 
दर्योधन--श्रव दमारी दयो पर तेरे जीवन ग्रौर मर्ण का 
्राधार | वेल, सांप के वच्चे, नदी किनारे के विरे, थत्र 
क्या चाहता है ? मौत या प्राणों की भीख ? 
्रभिमन्यु-मील १ श्मौर तुक जैसे नर-पिशाच से? भीख 
मांगना भिखारियों का काय्यै दै । त्तत्रिय, सच्चे स्त्रिय, ेसी 
चष्ट भीख कभी नदीं जे सक्ते है । 
टुर्योधन-नदी, तू जा मागे वह छव भी हम तुमे दे 
सकते है । । 


यीर श्रभिमन्यु ( ९४ ) 
(> 
अभिमन्यु-( इछ ठहर कर ) द सक्ते ह? 
दुर्योधन, सक्ते है । 


¢ ५ 


रमिमन्यु-ता वह उस तरफ पड़ी हू मेरी तलवार मुके 
देदो । यदिमौ युभद्राकालालदू, ता उप्त तलवारमे तुम सव 
के मौरता रा, तुस्दारी सेना को चीरता फाडता हुश्रा, तुम्हारे 
व्यूह के वि दारता हश, पृं विज पाग, च्रौर निर्मय दोकर ` 
श्रपनी सेना की श्रोर जार्गा। 

द्रोणाचाय्यै-यन्य, मरते मरते भी यद्‌ दान सांगना वीर- 


श्भिमन्यु दी की शान दै । देखा, सच्चे बहादुर की यह्‌ श्चान 
चानदै। 


शकुनि--( दुर्योधन से ) ठेसा न वौजिएगा नदीं ता लाम 
के स्थान में महा हानिटै! 


दुःशासन--तलवार उन हार्थो मं परहची ओर चस जैदान 
ही सदान द! 


दर्योधन--नही, सुयोधन क्या इतना च्रज्ञान दै 1 


श्मभिमन्यु--क्यो, दान देने बालि दिये, अव क्या 
द्रदार दै! 


॥ 


दुर्योधन-एेसा कठिन दान देने के लिए सु्रोधन 
लाचार है] ४ 
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श्रभिमन्यु-ता थू दै, धिक्षार दै, सिंह केनच्चे को 

इस प्रकार धोखा देकर. फोँसने वाले वथिक्रा तुम पर जार दरार 
फटकार दै । 


दे भगवान्‌ त्रिलोकीनोथ, तुम सान्ती दो! दे श्राकाश पर 
विचरने लि तारागर्णो, तुम देख रदे हो । श्रभिमन्यु प्रच तक्र 
धम्मं पर दी लड दै रौर श्रव धन्मं पर दी उसका देष्टावसान 
होता दै । श्राय्यै-जाति के गौरव पर लङने बाला यह्‌ श्रा््यपुत्र 
श्माय्यैमाता पर दी बलिदान दोता दै । 


उत्तरे, प्रियतमे, प्राणवल्लभे, प्राणाधिके, तुम कषँ हो. 
देखो, तुम्हारा यह भरेमपात्र, तुम्दारां यद यशस्वी चंद्र, दृष्ट याहु 
केतुश्च के घेरे मे श्रागया दहै, नौर धव, शरीररूपी शकाश से 
इसका प्रखान होता हे । माता सुभद्रे, तुस्दारा यद जगंमगाता 
हुश्रा दीप श्चन निवांण होता हे । अभिमन्यु का पयान होता हे । 


हा! चाचा, पिता, मामा, लेना ! लेना  श्रगर तुम्हारे 
गण्डोव धनुष मे बलत टो, श्रगमर महावीर भीम की गदा मेँ जार 
दो, चगर जनादेन फे सुदर्शन में शक्ति दो, ता इन श्चन्यायिरयो 
से मेरे खून का बदलो लेना 1 


वीर श्रभिमन्यु { ६६ ) 
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( इुर्योधनादिक से } कायरो, पापिव्ो, माता का दृध लजने 
चाले निलेजो, चत्रियो फ वंश को कलद्धित करते बाले राक्षसे, 
दधर देखा-- 
मेरे सेने के लिए है प्रण्नी पर्थ्यङकु। 
श्मौर तुम्दारे वास्त, दै यद “वीर कल्क" |] 
हट जाश्रो, ट जाश्रो, ( ज्ञोर लगाता है ) चव भी मे तुम 
सच क लिए वहू हरं { मरते मरते भी श्रपनी मषिकामे दा 
चारके चूण कर दंगा । सम्पूणं कर दंगा । 
सव--( रहार करते इए ) वस मौन दौ जा । 
अभिमन्यु--्ोरेम्‌, शान्ति... . 
सेव--( अहार करते इए ) सदा के लिए शान्त दो जा । 
श्रभिमन्यर--शान्तिः शान्तिः। 
सात वीर, इस धकार श्रमिमन्य्‌, का वघ करते ह । 
पराकाशा से विमानो पर वेढे हुए देवतः, श्रभिमन्यु 
की लाश पर पुप्प धरक्ताते हुए दिखा देते हं । 
सच श्रारचर्य्यान्वित दोते हैँ । धीरे धीरे 
यवनिका-पात होता दै 


, ~ ््वस्--- 


दाप सीन । 





( ६७ > वीर श्रभिमन्यु 
{* "१1111 मक 
¦ क 
। पटला सीन | 
8, 
मार्ग । 
--->~८^ 2~-<---- 


( संस्तरो पर चिजय प्राप्त करके, ध्ीकृप्ण श्रौर श्रथन का श्रागमन } 





प्रजं न--जनादून, प्यापीकी कृपासे श्राज संसप्तकां 
पर विलय पाद्र्‌। 


श्रीकृष्ण नदरी श्रज्ुन, यद्‌ सव तुम्हारे वाणो कीदै 
चड़ार्‌ । 

श्य न--परन्तु यदुराई, कारण व्या दै? श्नाजमेरी वांई 
भुजा, वोयों नेत्र, हृद्यका वाम भाग.श्रार समस्त वाम श्रद्धः 
फट्क रा ट । 

श्रीकृष्ण ता बुम्हारा स्वामाविक गुण होगया है । 
तुम्दारे श्रन्नो को त। चार वार फड़कने का मद्टावरा पड़ गयादै। 
निस्य नित्यपेनाष्टो, ने समन्ता रोग लग गयाहै। 


श्रज्ुं न--नदीं मघुशृदन, इस समम श्रचानक देस रदा 
है । श्चौर्मेतो ध्यान नदीं दृता) मेरे सामने वार वार श्वान रोदे 


वीर श्रभिमन्दयु ( ६ ) 
नच 

दै, बिलाव!लडते द, उलुक घोलते है, उत्तम जीव धेठ श्रादि तो 
वई नोर, श्यौर नीच गर्दभ आदि दई रोर होकर निकलते दै । 
भ्रकृति का यद सुन्द्र दृश्य सुमे इस समय नदी' सुहा र्हा दै। 
यद पथरीला मार्गं स्वयं मुमी को पत्थर वना रहा दै ! सदियों 
का निनाद श्राज मुष्छीकोरुला रहादै। प्रष्वीकी च्रोर जव 
देखता हं, ता भयानकं श्रवस्या सुभा देती है । आकाश की च्रोर 
दृष्टि जाती है, ते धूरि उड़ती हुई दिखाई देती दै । 


छष्ण--यह्‌ ते प्रकृति दै । शौर ्च्छी या बुती कपना ` 
कर सेनां यह मन की गति है । 


जुन नदीं वासुदेव, एक श्रौर भी श्राश्च््यं पैदा करने 
दाली बात है ! श्राज पार्डव-शिबिर से जयक्रार सुनाई नदीं 
देते । दुन्दुभियों की ध्वनि श्रौर भेरी-नांद्‌ के धुधुकार उना नदीं 
देते । बन्दीजन वलते नही । वीणा, मृदङ्ग, शद्ध, घड़ियाल; 
घण्टे यजते नदी । सायङ्काल दोगयो, अभी तक दीपक जज्ञे नदी 1 
अवश्य कुखं अनथं हु खा दै । कदं घ'टे पिले यह समाचार मिला 
था, कि प्रज दुर्योधन ने च्राचाय्यै द्वारा चक्रव्यूह निमा 
करोया है › । कदी' उसका यह प्रयन्न सफलता नदीं हां है ? 
श्नौर पाण्डवं का पक्त, निवल तेा;नदी' हुश्रा है १-विधाता, कोई 
श्ममंगल ता नीं हु्रा है | 


( ६६ ) वीर श्रभिमन्यु 
9.2 क, 0४9 

€ नय १, 

शरीकृष्ण--भाई, तुम्द।री यह कल्पना-गथा सुनते सुनते 


हमारे त गन उव गये | श्रव चलते होया विचार-तागरमें 
मन के साथ साथ तुम भी इव गये । 
श्रजुन- 
चलता हू, चलवा नदी, मेरे मन का खेद्‌। 
श्रशङुन यह खाली नही, है श्रवश्य कुं मेद्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण-- 


चिन्वा करना है नदी, चतुरो का कच्तेव्य । 
घ्राप प्रकट हो जायगा, जे होगा दोचन्य ॥ 


गायन 

स 
'मलादै, वुराई सोचो न माद, तज के सथ कचा चले 
चलो गतियां तेरी जचत नांद, मत करो चपल- 
ता३ ॥ जलाई वुराई० ॥ जगत की बलियां है, सपने 
की रतियां । लाभश्रौर हानि को, समान मानते 
ज्ञानी ॥ वदो श्रव, छोड़ के कदराह ॥ भला बुराई०॥ 


( दोनों दा प्रस्थान ) 


[ज्ाक .-्ो 
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+++. 
उच्य का श्रयन-मान्दर्‌ । 


( उत्तरा, स्वप्न मे सप्त महारथियो दारा श्रभिमन्यु का मारा 


2 


जाना पौर विमान पर वैरकर उसका चन्द्रलोक 


जाना देखती है श्चौर चोकती है ) 


५५९-नदङ्कि९ 

उत्तरा- है! मेँ खभ्र देख रही हँ या जाग रदी हू १ यह्‌ कौन 
ये, जो मेरे प्राणनाथ पर प्रहार कर रदेय? रक्तिसि? नहीं 
नदी, कोरव । स्याथा? तमाशा या? च्रचम्मा था? नदीं 
नही, पत्थर को पिघलाने बाला एक दशय था । - च्रच्छा.....-सव 
ने घेर -ल्िया, फिर किर राख्ध-परद्ार किया ! फिर ? 
ष्रि क्या हुच्ा ? अचानक चोदना हुमा श्रौर एक पवित्र तेज 
विमान पर विराजमान दक्र चन्द्रलोक को जनिं लगा! वत 
समाप्त हुता । यदी धा, यदी था । दोय ! कैसा मय्रानक स्वप्त 
था । सर्‌ चकराया जाता दै, कलेजा मुद्र को आया जाता दैः-- 


( १०१} चीर श्रभिमन्यु 
~ 1 [1 (3.१ 
स्प्यः प ॐ 
राज गै हट-पूल्वक, रण में लड्ने नोय । 
लज्वावश ये, युद्धे) गद्‌ न उनके साथ॥ 


दाय 1 यह क्या ? दक्तिणाङ्ग क्थों फड़का १ माँग कारसिदर 
कयां पुद गया १ यद्‌ पलङ्ग मुमे क्यों उरं रदा दै? मेरे नेत्रं 
फे काजल का जल जलनिधि वन कर मुमे क्यों डुयारहादै? 


सदेलियो, दासियो, प्याच्रो, घ्ाञ्रो, मेरे प्राण सद्कुट मे टै, 
सुमे दुदाश्यो, सुक वचाश्चो, धश्च, धा- ` ----*- "श्रो । 


( मूत ष्टोजाना, सच्िर्यो का ध्चाना ) 


 खखी न° १--द! हं !| यह कैसा कलेजा फाद्ने वाला 


ताद दै! 
सखी नं० २--(उत्तरा फी नन्ज्न देखकर) नाडी तो चल रदी 
है, परन्तु मूच्यां है यर उन्माद है । 


सखी नं० ३--हाय. हाय, यह कैसा त्रिपाद्‌ है ! ज्दसे, 
भ इनके तलवे सहलाती दू । ( तक्तवे सहना ) 

सी ले" १--अच्डा, भे मृचा मिटाने बाली सौषथ 
ज्लातौ हूं । ( गथी ) 


वीर श्रभिमन्यु ( १०२ ) 
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उत्तरा--(चैक कर ) ठरो, रिंमानं पर वैठकर चन्द्रलोक 
का जाने वाते देव, जरा ठरो 1 मुभे मी च्रपने साथ लेते चला । 
देखा एक वार इधर देखा । श्रपनी दासी उत्तरा के श्रपने 
मुखचन्द्र का दशनते दे दो! च्चपनी अद्धोङ्धिनीको ते श्चपने 
साथलेल्। 
( सखी श्रौपध लाती ट ) 


सखी न० १-- महारानी, शान्त दो, धीर धरो, लें च 
चष सू-घ्रो। 


उत्तरा-८ धवद़! कर ) तुम कौन हो, ? वद विमान पर वैठे 
हुए चन्द्रदेव किधर चले गये ? चलो, हटो, तुम सव नरक की 
पिशाचिनी हो, सुमे न चेडो । मँ इस समय उस चिमान पर 
वैठकर चन्द्रलोक जाना चाहती हं । सुमे जने दो, सुभे जाने 
ढो, मुभे ने 


( फिर मूच्छित्त होना, सखी का श्यौपघ सु'धाना )} 


सखी नं २-प्यारी, यह्‌ किसी भयानक स्वप्र का प्रमाद 
है, इसे दद्धो रौर श्राखिं खोलो । हम सव श्रापकी सेवा करल 
वाली श्रापके सन्मुख खडी है। हमे देस श्रौर हदय कौ शान्तिदो। 


" उत्तरा- ( इच होश मे अराकर ) मँ काँ र 


{ १०३) वीर श्रभिमन्यु 
तक 
सखी नं० १--श्रपने शयन-मन्दिर मे । प्यारी, क्रिसी 
` भयानक स्मप्नफ़ प्रमाद्‌ के द्लोडकर, शान्ति प्राप्तक्तरते के लिए 
उस महामाया, महाशक्ति, भगवती पावती का रमरण करो । 
सखी न° ३-हां, सङ्कट के समय [उस सङ्ट-मोचनी को 
ही मनन केये। 
सखी नं०२्‌--वरिपत्ति मेँ धीरज धारण करो श्नौर उस 
निपत्ति-बेमोचनी का ही मजन कयो 1 
उत्तरा-( श में श्राकरः) ` 


माता, राप जगन्माता है, जान रही ह घट घट की । 
लाज श्रापष्टीके दाथ है श्ाज हमरे घूघटकी। 
हे जगदम्बे, नाव हमारी, वीच मैवरमे है श्रटकी । 
निपट श्रेधेसश्ादन पेरी,'सुधि बुधि विसरी है तटकीरा। 
. . भिरी हुई है नैया, मैया, पार लगैया तुम्रं तो क्षो । 
पतित्रताश्रों की,दस जग मेलाज रसया तुम्दीं ते हरो ॥ 


सखी न० २्-अच्छा प्यारी, श्रपना स्वप्र श्नत्र बताश्मो, 
भपनो घवराहट का कारण च्रव सुना्मो । 

उत्तरा--श्राज प्रकृति के विरुद्ध मै दिनं ही मे सेोगई थी। 
क्या देखती हूं, उन्द्‌ सात (मनुप्य धमका रदे है, एक द्वी साथ 
सव्र उन पर बाण चलता रहे हे । 


चीर श्रमिमन्यु ( १०४ ) 
[4 >| 
" श्च्युर्‌) 23 
फिर देखा, आकाश से एक विमान श्राया च्रौर वह्‌ उस 
पर विराज कर मेरी श्नोर निहारते हए चन्द्रलोक क जारे है] 
सखी न॑० ३--स्वप्न तो श्रवस्य भयानक है ॥ 
सखी नं ° १--च्रौर फिर अचानक है 1 
स्ख नं २--परन्तु उसकी चिन्ता करना श्ौर भी 
चिन्तादायक ह । वह चरिलोकीनथ, सहायक दै । 


उत्तरा--दां श्रव वदी रक्तक है । 


गायन्‌ । 





हरी, हरिए अव तौ खन्ताप | 
पापी, दीन, मलीन दुखी मन, जाने न प्रजा जाप 
रख मे तुभ्दं विसार देत है, दुख मे करे विलाप॥ 
सिरं श्रापके युणए-गायन से, जन्म जन्म फे पाप। 
राधेश्यामः दशा ढीनों की, जान रहे सव श्चाप॥ 
--न ग 
भगवन्‌ | रक्ता करना । पाण्डवोँ पर, पाण्डवो के पुर्न 


पर, पाण्डवो के पत्तेपातियों पर, देया करना 1 न्याय पर लड़ने 
वाले न्याय-वीरो की सष्टायता करनाः- 


( १०९ ) १० 
के 

दे दीनबन्धु दीनों का श्राधार तुदी है। 

टुखिया्ों का+अना्थों का,दातार तुदी है ॥ 

जा धर्म पै हैँ उनका मददगार तुदी दै। 

हारे इए गरीव की तल्वार तुदी दै।॥ 

मेरे भी दाथउठरदे है, तेरे दान पर । 

श्मायेन द्यांच,पारडवों की चान वान पर ॥ 


सखी नं० र~ प्यारी, हेम वारी, वहं न्यायकारी श्यवश्य 
तुम्दारी पुकार स्वीकार करेगा नौर श्चन्यायियों का संहार 
करेगाः-- ` 


सन्देद्‌ नदीं श्रापको वह्‌ देख रा द 1 
ट्टो के भौ कलाप को, बह देख रहो दै ॥ 
पापी तो सममते रहै, हमें देखता ह कौन । 
पर पापियों के पापको, बह देख रदा है॥ 


उन्तरा--दाय ! लाज ने प्राणनाथ से उयादा वातं भी नदीं 
फरने दीं । जिस समय वह युद्ध मे जने णो मँ मुंह सिये रदी । 
त्रासी का धम्मं समभा कर श्यपने हदय की चिन्ता को हृदय 
हीमे दमन क्य रदी । श्रपनी खों कं प्रु को श्वांखों 
हीमे पिये परेतु न जनि भाग्यमें क्या ज्िखारै? जवर 
से यद ्वयानक स्वरभ्र देखा है कलेजा धडङ्क रदा है । वार वाः 


वीर श्रभिमन्यु ( १०६ ) 
<< 

ए ्प्छृश), [1 . ॥ चि 
दक्निणाद्ग फड़क रदा टै । जी चाहता दै युद्ध मे जाकर ही उनके' 
दर्शन करं, परंतु लजां कती है किचघर मेदी सन्तोष से 
वैटी रह । दाय, क्या कर १ 


मन है लेमी दसस करा, तनको रोकत ल्लाज । 
कां करू ! केसी कर !! होनहार क्या श्ल ॥ 
सखी नं०२्‌--प्यारी, धीर धरो, तम्दारी पीर देखकर 


1 


हमारा शरीर भी थरथराता द । तुम्द्‌।रा रोना देखकर हमार. 
भी ह्य उमड़ श्राता द । 


उत्तरा--सखी, दस समय सुमे छं नदीं सुद्ाता हं । 
मँ सेना चाहती दं शौर रोया न्दी जाता दै । मेँ बोलना चाहती 
ह शौर बोला नहीं जाता दै। मँ श्यपने ददयोचास चो रोका 
चाहती दर पौर रोका नही जाता है| श्रौर यदह ज्ञो वार वार 
श्रपशक्ुन सुमे दिखाई देते दै, इन्दं देखा नदीं जाता दैः-- ` 


श्माज श्रा्ली माथे की सुरवेदी गिरे वार वार, 

सुखपेष् मोतिन क लरी, लरकत रहै । 
पायल की फील द्र निकर जात वार वार, 

जव तव गाठ जुरे हू की, सरक्त दै॥ 
जान मे परत सखी, जाने कदा होनहार, 

हाय, उरोजन श्रंगिया हू, देरकत दै । 
तनी पतरकत, कर॒ चृदी करक, 

श्द्ग-सारी सरकत.खख दई फरकत है॥ 


{ ्लग्राम ) 


( १०७ ) वीर श्रभिमन्यु 
॥ ...र (~ (2४9 
> 1. 


गायन 





मतो पियाकी दिवानी, मेरो दरद न जाने कोय। 
घायल की गनि घायल जाने,जो कोहं घायल दोय ॥ 
शुली ऊपर सेज है तेरी, किस विधि पाङ तोय । 
` प्राण गये पर देद्‌ रो ज्ञैसी, तैसी जानो मोय॥ 
। ऋ, 
सखी न॑० २--वस रहने दो, श्रव बहुत ज्यादा सेच न 
करो। जा होनहार दै बह होगा प्नौर जा शोगा, बह कौरवो 
ही केदोगा, पार्ढवें को ऊच्ल न दोगा । क्यो कि कौरव 
धर्मी है च्रौर निर्य दै । पाणडव धर्मारमा दै, दयालु है । 
दमीक्िए विजयी है । 
धमे श्रपनानजा गवाना, जय वदी इस्त जगत्‌ में पाता है 
रात्त क्यो होऽयहां परजय की, घमं कां सूयं जगमगाता है ॥ 
- उत्तरा--नदहौ सखी, मे अव लञजा निगेड़ी कोत्याग कर 
कहती हं सुभे भी तुम वही ले चलो। 
सखी न= २--कदां ? 
उत्तर--जहां ध्रणनाथ गये है । 
संली न° २--क्यायुद्धमं!? 


चीर श्रभिमन्यु ( श्व्ट ) 


(५ (3 ०२. 


उत्तरा- दां, उसी रणक्तेत्र मे । 
सखी नं° २--प्यारी क्या तुम सचमुच उन्मादिनी हो ? 
उत्तरा--दा, मँ सचमुच उन्मादिनी दोग टर ! विरदणी 
नद्दी, वरियोगनी नही, विपादिनी दोगयी हं 1 
सती वदी जिसका रदे, साजन से श्चनुराग। 
धन्य वही संसार मे, जिसका ्रटल युद्धाग ॥ 


गायन 


~ =--0कणरा--क- ~~ 


चिना पति सूना सव ससार | 
पतिहीत्रन रहै, पति दीतपदै, पति हीह करतार। 
पतिद्धीसे पतं डदै डइस तन की पति पत, राखनहर। 
जवलों पति दैत लों पतं दैःविन पति विपत दजार 1 
जिखका नेह्‌ चरणमं पति के, वदी पतिच्रता नार ॥ | 
एक॒ पातित्रत रहे जगत्‌ मं, तो सव व्रत निःसार। 
विना पति-~त्रतरे नारी का जीवन है भिक्कार ॥ 





( उत्तरा फिर थङ्ताती ‰, सखिय संमोलती हं ) 


१०६ वीर श्रभिमन्यु . 
० $ €> 


क > 
तीसरा सीन । 


# << << << # << << ‰ 


>> द 


पाराडवां काडर 


( सष्टदेव थोर भीम के साय धर्मराज का प्रवेश ) 





युधिष्ठिर भीम, अभिमन्यु श्रव तक विजय पाकर नीं 

, क्ञौटा दै । अकेला चक्रव्यूह मे फंस गया दै प्नौर दुराचारी 

+ लय, भगवान शंकर के वरदान के कारण चक्रव्यूह में दहमें 

जाने नदी" देता है । वार वार परास्त कर देता दै ! मदान्‌ अनर्थं 
हो रदा दै । प्रच क्वा करना चाहिए ? 


भीम--फिर चलना चाहि, एक त्रार फिर चल कर 
जयद्रथ से लड़ना चादिए, अन्तिम प्रयत्न करना चाहिए, मारना 
या मरना चाहिए 1 


वीरं श्रमिमन्यु ( २१० ) 
+= 
जो सच्चे लड़ने वाले, सर देकर सर से लते 
हदवे है तष्टी' टये से, जिस समय युद्ध पर श्रडते दँ ॥ 


( नङ्ल का प्रवेश ) 
नकुल-- महाराज, महाराज, वस्रपाव दोगया ! 
युधिष्ठिर--स्या श्राघाच दोगया ? 


नकुलाय, कहा भी नदी जाता श्रौर विना कटे रदा 
भी नदी जाता 


युविष्ठिर-कदो, कदो, क्या वज्र टूट प्ड़ादै? हमारा 
श्रभिमन्यु तो अच्छा दैः? 


नकुल्‌ श्रव स्वगं की पविन्र चात्मा. मे; वेल र्दा ई । 


युपिष्ठिर-दाय ! कानों तुम वदरे दो जायो! यद च्या 
€ => ् ५ = ५ 
स॒नाडे पड़ रहा दं ! च्या सचमुच ग्रीप्मकाल क मपेर्टा न हमारे 
उद्यान को उजोड़ डाला है ? 


नकुल--दोः उम वालक ने सदश्तो योद्धाश्यों का व्रिनाश्च 
करिया सोत वार सप्ररथियों को परास्त क्रिया 1 श्रन्त में सखि 
मनुप्यो ने मिल कर श्नौर धोखा देकर उपे मार उाला दै : 


॥ ( १११ ) वीर श्रभिमन्यु 
। 45622 
॥ युधिष्ठिर~बस ! बस ! हदय फट गया । श्चपने जीवन के 
(दीपक का तेल भी निबरट गयो । ` हाय लाल, शाय बेटा, हाय 
 परमिमन्यु, श्रव तुम स्वरम में हो? वु्शारी पच्चतस्व की देह 
पञ्चतत्व मे दै नौर वुम्दारे यश की देह अव श्रमरत्व मेंदै। 
वेट, तुम सच्चे वीर पुत्र हुए । तुम्दारी खद्ग ने सदस योद्धा 

मारे, तुम्हरे बाणीं से सप्तरथी सप्तवार दारे, श्रौर न्त मेँ 
^ तुम वीर पुरुषों की तरद वीर-मूमि से खगे-भूमि को सिधारे । 


, तुम बीर दो श्रौर हम कायर दह । तुम धन्य हो चौर दम 
घा के पात्र । जिल समय ल्लोग सुने गे, तुमने हमारे दी 
उत्साह दिलनि पर यू द्ध मे गमन करिया था, जिस समय ल्लोग 
स॒नेगे तुमने हमारे दी भरोसे चक्रन्यूह्‌ विदारण किया था, उस 
समय सब कगे -तुम्ारा चरित्र स्वर्णाक्तरों मे लिखे जाने 
योग्य दै । रौर जिस समय लोग सुर्नेगे कि ह्म सय जयद्रथ 
से परास्त होकर तुम्हारी सहायता के लिए श्यूह्‌ मेँ नजी सके, 
तुम्दँ एस घेर विपत्ति से न वच सके, उस समय सव कदगे- 
इनका कतव्य धिक्षारने योग्य है 


निसं के बल से कुरकुल, श्रौर कुरु-दल थरयां। 
जिसको हमने, था पना युरराज बनाया॥ 


वीर्‌ परभिमन्य ( ११२ ) 
दाय, अचानक, वदी पूल अपना मुरकाया 1 
भी चिल्ला था कदां ? चटक्त दी द्ुम्दलाया ॥ 
दाय, श्राजतू कदां दै¶?तेरा प्यार कदां है 
पारडव-सेना ! वता, तेय शगार कँ दै? 


भीम--महाराज, शान्त हूजिये । प्रभिमन्यु के शोक की 
च्म्चि इन धुम से नही" वुमेगी । इस को चुकनि रे लिए 
शघुश्रों का रक्त चाद्ये 


युधिष्ठिर--दहाय, जवर रुं न संसप्तको को परास्त कर 
श्रायमां रौर श्मिमन्यु के नही" पायगा, उस समय वह्‌ घवड़ाई 
हई च्रावाच से पूष्धेया-श्रभिमन्यु कदां है तव रै उसके 
क्या उत्तर दंगा ? वह पुत्र शोक में कलेजाचृर चूर कर देने 
वाले स्वर से भिसमन्यु अभिमन्युः पुकारेगा, उस समय स्या 
कह कर उसके हदय का शान्त करं गा' 


समद्र, जव भय लाल कदां है, कटती हुदै पद्ये 
खायगी, तच मँ कैसे देख सद्र भा 


उत्तरा, दाय विराट को पुत्री उत्तरा, जव विधवा-वेषसें 
मेरे सामने आकर रुदन करेगी, तव मेँ उसका दारुण संताप 
किस प्रकार सदन कखंरा ? 


(११२) । कीर भ्रभिमन्यु 
। [ 918. | 
न्वयः @)म 
हा, इस दोष का मै दी प्रधान दोषी 
भीम धर्मराज !? 


युधिष्ठिर--मत कदो धर्मराज ! श्रव मेँ धर्मराज नहीं हूः 
नीच हूं, नराधम हं, नर-पिशाच ह, नारकी ह बालक की हत्या 
करने वाला श्चपराधी हूं, कलङ्की हूं । देसे राज्य पर, एसे राज्य 
के सुट पर, जो अपने पूर्वो का र्तं वहयकर प्राप्त किया जाय, 
धिक्षार है । जव युवराज ही नीता राभ्य सेक्या सरोकार 
है? बस, मेँ श्रव इस भार को न्दीलुगा। संसारम नौर रद 
कर भमी क्या कं गा ? बेटा, तुम सप्तरथियों द्वारा मरे दो, चौर 
मै अपनो इक्क खड्ग दवाय मर्गा । हे स्वगं कौ पवित्र 
श्रात्माश्नो, तुम मरे इस कलङ्को शरीर पर श्रव थुकना, श्यौर 
भीम, नकुल, सहदेव, तुम .सव मेरी लाश को यां से उठाकर 
श्रभिमन्यु की लाश के साथ एक दी चितामेंएूकना। 


धन्या चला, निषङ्ग चला, वाण भी चले। 

जव प्राण काप्याया चला, तो प्रण भी चले॥ 
( धनुष, षाण, तरकश फक कर श्रात्मघात 
करना चादते ह, भीम रोकता है) 


भीम--टष्सयि । पद्िले मेरी एकर बात युन क्ज्रि। 
सुधिष्ठिर--कदो । 


वीर श्रभिमन्यु ( ११४ ) 
०4 

भीम-धृतराष्ट्रकेसौ पुत्र 

युधिष्ठिर । 

भीम--उनमे एक दुर्योधन, दूसरा दुःशासन, शोप च्हरूनवे 
रै? 

युधिष्ठिर । 

भीम~ये सव मिलकर धौ हुए 

युधिष्ठिर--हुए ) 

मौम--उन सौ में से दुर्योधन श्रौर दुश्शासन को निकाल 
दीजिये, क्योंकि मैने द्रोपटी-चीर दरण के समय प्रतिज्ञा कीरै 
कि, दयोधिन का रक्त पीङगा रौर दु्णांसन के र्त से द्रौपदी 
के वाल सीचू-गा। 

युधिष्ठिर-श्रच्छ।, निकाल दिया । 

भीम--ता अव ट्रानवे रदे? 

युधिष्ठिर-रदं।! 

भीम--वस, मेँ खाज श्रापके चरणों की सौगन्द्‌ खाकर, 
यद गदा चक्र, प्रतिज्ञा करता हं करि अभिमन्यु के रक्त के 
बदले मे इन शद्रानवे धातैराषट्रो कां रक्त वहाङगा रौर 
अभिमन्यु की अस्मा को मेट चद्ाङं गा । 

दण्ड उसखे रक्त का, वस्र पर्येगे अटरानवे। 


म क 


एक के बदले मेँ मारे, जार्येगे द्रानवे॥ 


( ११६ ) वीर श्रभिमन्यु 
4) ~ 
# व्युष्य -2 +, 
युधिष्ठिर--फिर इससे क्या दोगा ? व्या `प्रभिमन्यु जी 
जायगा १ । 
ओम-- नदी, स्वगं मे बह शान्ति पायगा । वसत, चनव कुचर 
नीं सुहाता है । सर चकराता दै । जव तक प्रतिक्ञापूरी नहो 
भीम कीं चैन पाता है १ यह गदाधारी श्रव वर्दी जाताहै। 
युधिष्ठिर--मीम, कहँ नाता दै १ 
भीम--तुम पुघ्र के शोक की शन्न शश्र से घुकाश्रो 
छलौर भीम रुधिर से बाता दै । 


( गथा) 
युधिष्ठिर-नकुल देख रे हो १ जाश्नो, मीम के पीले पौ 
जाश्नो। इसे समभा कर डेरेमंले जाश्यो। 
( नकुल भी गया ) 
सददेव-- महाराज, मेरी तो यद प्राथेना है घ्यापभी रे 
खललिए, चलकर तनिक विश्राम लीजिए] 


युधिष्ठिर--हा, जिसके दय दौ नदीं है, उससे कहा जा 
रदा ह द्य थाम लीजिए | 


~ 


मारग मे प्याज पने कटि न्द हए दहै! 
रण रगमं श्राज अपनी च्ररे चुमे हुएद॥ 


चीर अभिमन्यु ( ९१६ ). 
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( सामने देखकर ) वह देखो, सामने देखो, अगर मेरी 
प्रविं धोखा नक्षीखा दरी दै वो देखो, अजुन च्रारदादै। 
समालो, सुमे चक्र चरा रद्य दै-- 

बिना पू लुटाया माल ने चज श्रज्ुन का। 

भभकती माग में मोका है मैने लाल ्रज्ुन का॥ 

( युधिष्ठिर मूर्धत होना चाहते ई सष्टदेव 
रोकता ₹ै | श्रीकृष्णचन्द्र श्रौर रजन ते दै )} 


्जुन--तददेव, सदेव, महाराज की क्ण दृशा है १ 
युधिष्ठिर--हा, अजुन तृ सुमे मार डाल, अपनी खड्ग से 
मेरी जिह्वा काट डाल । मैने चाज तेरे पदे षडा अपराध किया 


है । अपने दी दाथ से, श्रपने पैरो में कुल्दाड़ी मार करर श्रपना 
विनाश किया है, श्पनाˆˆ* "^" “ ( फिर चिन्ताग्रस्त ) 


अजुन--महाराज, महारज श्राज श्रापको क्वा दो गया 
दै्पेसां क्या सद्द श्रागयादै? मीम कटौ है? नकुल 
किधर गया दै १ च्रभिसन्यु भी नदीं दिखाई देतादै १ कारण 
क्या है १ सदेव, सहदेव, वोलते नही, तुम्दारे मुख में भी ताला 
पड़ रदा! 

युधिष्ठिर--बोलने का हमको व श्यधिकार दी नहीं रदौ 
दै । हमने वड़ा श्मनथं करिया दै । तुम्हारे पौ तुम्हारे प्राण को 


( १९७ ) वीर श्रभिमन्यु 


०5 क 
खभद्रा कौ उप्त इकलौती सन्तान को" ` “हाय, जवान से 
निकलता भी नदीं...“ ...मुख सूख गया, चभिमन्यु..* ... ~ 


श्मिमन्ु... .-... 


शुन त्रभिमन्यु ? श्रभिमन्यु १ श्रमिमन्यु क्यामारा 
गया द । 


सददेव-, चक्रन्युह तोडते समय कौरवो द्वारा संदारा 
गया है १ 


श्रजुन---उ्ने व्यू तो तोड़ दिया १ 


युधिष्ठिरा, व्यूह भी तोडा, सष्खो योद्धाश्रौं कोभौ 
प्रभगी पर सुल्ताया, सप्त महारथियों को मो सात वार हराया। 
प्मन्त में दुष्ट कौरवो द्वारा घोखा खाया, श्रौर श्रपना प्राण 


प्रजुन--महाराज, जव उसने एेसा पराक्रम दिखाया, सो 
इसका सोच ही क्या है १ उसने श्रापफे भ्रौर मेरे मस्तक को 
ङंचाकियगहै। माताकेदूव की लजा रक्खा है श्रौर श्रपना 
कर्तव्य ~पालन फिया है ( 


जो रण में लड़के मरते द सच्चे बस्त बही बहादुर है। 
्मभिसन्यू से लार्खो बेटे इन चरणों पै न्योष्धावर हे 


वीर श्रभिमस्यु ( ११८ ) 
शरप्पुण ध 

्रीकृष्ए--( खगत } श्राज हमारे दूर रहने पर यह. वड़ा 
विषाद्‌ होगया ह । शरु इस समाचार को छन रद्र चरर 
सहन कर रहा है । युधिष्ठिर को सान्वना देने केलिए छपे 
प्रयुश्रोंको्श्वाखो दीम पौ रदादै। यद शु श्रमी धोडी 
देर मेँ उव्तेगे मौर मेरे सेकने पर भी कठिनिता से रङेगे। 
देखिए क्या हो-- 


प्रभीसेदोष्दे हैखङ्ग स्या क्या) 
विचार अपने,टु है भद्ग स्या क्या। 
हई है स्यु यह, कुसमय म ` उसकी । 
दिखायेगी न जाने, रङ्ग क्या क्या॥ 


युधिष्टिर~च्रलुन, श्चच सुमे राज्य नदीं चादि ] श्रपनी 
सन्तानो को श्रौर च्रपने भाद्वोंको नष्ट करके जो देश्यं 
चाहा जां रहा द, वह एय नदी चादिए। तूजान श्रौर तेरा 
काम। मेरा संम्राम हौ चुका तो संसार से उपराम 
होचुका । ज्वरी, राज्य का लोभी, बालहत्या का दोपो इत्यादि 
श्रनेक उपाधियों द्वारा बदनाम होचुका । त्रौर श्रव, इस जीवन 
का दौर भी ( खञ्ल निकाल ऊर ) तमाम हो चुका । 


५ [नव ह 
श्ज्ुन--( खञ्जर छीन कर ) महाराज, क्या करते है १ कौन 
कहता है आप ज्वारी है? श्रापको जो जवारी वताय, वे 


( ११६ ) घीर श्भिमन्यु 
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श्रत्याचारी दँ । रान्य के लोमी, बाल-दत्यां के दोषी, श्राप नर्ही, 

वे दुर्योधनादिकु दुराचारी! पुत्र का मरण शोचनीय नदीः 

परन्तु भाई का चौर श्राप जैसे भाई का श्रात्मघात द्वारा 
विच्मोद होना श्रसदहनीय दैः-- 


विच्च मे धन मिल जाय बहुत, मिल जाय मदापति की ठङुराई । 
फोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाय लुगाई ॥ 
भित्र मिले", श्रौर पुत्र मिले", सेवक मिल जांय बडे सुखदाई । 


यद्‌ सव वस्तु, महान सुलभ, दंभ है एक सदाद्र भाई ॥ 


सददेव--निश्सन्देह, संसार मे सभी कु मिल जाता दै, 
परन्तु मँ-जाया भाई फिर दाथ नदीं श्राता है । 


श्रजुन-्सीक्लिए ते मेँ कहता हू । महाराज, यद्‌ साच 
यत्र मिटा श्रौर मीम कषां है, यद वतादए ? 


युधिष्ठिर--वह भी इस दुःख से दुःखी दै । श्रौर उसने 
श्रभिमन्यु की शृत्यु के बदले द्रानवे धाते को मारने की 
ग्रतिज्नाकी दै । बद दस समय इरे में व्यथित पडा राह, 
नैर नक्षुस फे मेने उसकी सास्वना के लिए उसके पास छेद 
रक्खा दै । 


टर श्रभि मन्यु ( १२० ) 
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च्रज॒न--च्नच्छा, यहजे दो रहा दै श्रच्छा दं ( स्वमत) 
महाराज को शान्त करते के लिए च्व तक मैने श्रत श्रोधु्ों 
को रौका दै, परन्तु हदय चन्द्र दी न्दर पिघल चुका दै । 
वडा जवद्‌ सत भूसा लेगा हे 1 युवा-पुरुप कौ मृत्यु का टुः सव 
दुम्बोंसेवडादै) दा, विधावा यद क्या दै। इमाय भविष्य 
क्रिस च्नन्धकारमे दषा! 


सहन करू अव किस तरह यह दार्ण सन्ताप ? 
मर जाये वेदा तस्ण, शौर न रोये वाप? 


( युधिष्ठिर से ) माई माहव, पुत्र के मरने करामुमे ज्यो 
ज्यों शोक चद्‌ रादै, व्यो त्यों उन ्न्याधियों पर क्रोध वद 
रहा दै । 


श्रीकृष्ण--{ स्वगत ) भाव वदल र्दा टै, तरसू च्च बाहर 
निकलने के लिए मागं टटोल रहा है, दाथ गारुडी को तोल 
रहा हे, च्रभिमन्यु की भृष्यु का वद्लां अघ श्रजुन के द्विर्‌ प 
वोत राह । 


चजंन--( युधिष्टिर से ) कटि, कदय, किं दुराचारी ने 
यह दुराचार कियाद? मेरे श्रमिमन्यु की मृ्यु का मुख्य 
कारण कौन हृश्रादैः 


( १२१ ) वीर श्रभिमन्यु 
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प्पया ऋ ज 


युथिष्ठिर-भाई, यद वतने मे भी दमं लजा है । व्यु 

फे मुख्य दवार पर जयद्रथ था 1 जव श्रभिमन्यु ने व्यूह मेँ प्रवेश 

किया तच उस दुष्ट ने हमें रोक लिया । च्धूह्‌ मे नदी जाने दिया । 
भगवान्‌ शङ्कुर के प्रसाद से हम सव को परास्त किया । 


अजुन--करिंसने ‰ जयद्र ने ? 

युधिष्ठिरं, जयद्रथने। यदि जयद्रथह्में न रोक 
लेता ते म व्यू में जाकर श्रभिमन्यु की वश्य सहायता करते, 
यह निगय था । दस लिए उसकी सब्यु का मुख्य कारण जयद्र 
दी इश्रा) 


€ 
रजुन--जयद्रथ ¶ 


युपिष्ठिर--हां, जयद्रथ । 


अज्ुन--वस, मिल गया । दषा का जल, खाद्य का 
पथ्य, यन्न की पूर्णाहति का हव्य, इस गारढीव से निकलने वाले 
धाणो का ल्य, मिल गया। (श्रीकृष्ण ते) मधुसूदन तुम 
साती ष्ट । ( उपर फो दे कर ) देषलाक, बन्द्रलोक, नागलोक, 
गन्वरव॑जोक, किन्रलाक, तुम सत्र गवाद हयो}, मै इस समय 
धासुदेच के चरणो कौ सौगन्दं खाकर, यद्‌ गारडीव उटोकः, 


वीर श्भिमन्यु ( १२२ ) 
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प्रतिज्ञा करता हकर, कल अवश्य उस दुराचाये जयद्रथ का 


शिर काटःगा चौर श्रमिमन्यु की मृत्यु का बदला लगा । 


शरीशष्ण--्ज्ुन, रव सुमे भी ङं कना पड़ा । 


श्रलन--नही गोविन्द्‌, इसं समय इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
तुम कुड कदोगे ते मे तुम्हारी सी नदीं सुया । मँ उसे मारूगा 
श्रीर अवश्य मांगा । यदि नदीं मालं ते मात्र-दत्या, पिच्र- 
हत्या, खी-इत्या, पुत्र-हत्या, गुरु-हत्या, ययिति-दत्या, देव-हस्या 
त्रह्म-हस्या इन सव हत्या का ममे पापहो, च्रौर मर करभी 
मेरी श्रत्मा को शान्ति नप्राघ्रहो। 


श्रीृष्ण-सखे, जरा सोच समम कर प्रतिन्ञा को मुख से 
निकाले 1 | 

प्रजुन--सव सोच चुका, गोपाल ! इख समग्र तुम मेरे 
उत्साह मे चित्र न उला। मैउस दुष्टात्मा को मार्गा रौर 
फिर मी कदवाहु ्रवश््य मालगा। चाहे सायं संसार उसकी 
सहायता को अजाय, चादे सू््य श्रौर चन्द्रमरुडल प्रध्वी पर 
उतर श्राय, चाहे समद्र की लरों का वेग आकाश पर पर्हैच 
जाय, चाहे प्रथ्वी डगमगाय, चाह मतवान्‌ शङ्कर का कैलाश्त 


८ १२९ ) वीर श्रभिमन्यु 
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पवत ठकराय, चाषे कौरवो का सारा दल बादल वन कर मेरे 
शीप पर छाय, परन्तु मै उसे मारूगा छरौर सूय्योस्त के पद्िले 
पदिसे मागा । 


श्रीकृष्ण-यौर जा नदीं मारां ? 


शरज्ंन- ते सू्यीस्त ने के उपरान्त जीति जी चिता 
मे भस्म दो जाऊंगा} यह दृसरी प्रतिज्ञा है । श्रौर ऊं सुनने 
की इच्छा है ? वस, प्रव संसार मे जयद्रय नहीं दोगा या रजन 
की सदैव के वासते विदं दै-- 


यदी चन्निय प्रतिन्ना है, जा मिथ्या दो नीं सकती । 
जयद्रथ, अन करीं पर, तेरी रक्ता दो नदीं सकती ॥ 


( श्रजुन कऋरोधके श्रवेगर्मे गार्दीव पर वाण 
चदाता है | सव श्रार्चय्यं से देते है । 
श्रगला पर्दा धीरे धीरे 
गिरता है) 


वीर श्रभिमन्यु ( १२४ ) 
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श्राङ्ष्छचन्द्र का इदरा। 
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( श्रीशृप्णचन्द्र्‌ के सचिव दाद्क कां प्रवेश) 


द्ास्क- 
गायत 


[2 


जमाना रंग बदलता ई । 
रोज सुवह्‌ कौ दिन चढता रै शाम को दलता ई ॥ 
, राज हा ई जहां मं कोह, शाद्‌ का बी शाह्‌। 
फलत कौ वहं री, कौड़ी कौडको द रहा तद्‌ ॥ 
विगड कर कोड स भलत है, ज्ञमाना रंग चदलता ३ । 
घडे बड़दहो गये यहां पर, राजा रंक फ्रक्रीर॥ 
खाली हाथां च्नायेये सव, खाली गमे अख्रीर । 
वक्त टाल्ते नहीं खलता दै, जमाना रंग बदलता ३ ॥ 


( १२९ ) वीर श्रभिमन्यु 
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कितने दी प्रथ्वी-पति वनकर, दो कर मालामाल। 
श्यन्त समय में टाथ फाड़ते, गये काल के गाल ॥ 
यहां वश करिंसक्रा चल्लता दै, ज्ञमाना रंग वदलता दै । 
श्रच्छा ओर बुरा जैसादो, रद्‌ जाता दै नाम॥ 
हसी लिए दुनिया में नेकी कर लो “राधेश्याम" । 
नहीं तो वक्त निकलता है ! जमाना रंग वदलता दै ॥ 





जयद्रथ के मारते की प्रतिज्ञाता श्रलुंन नेक़ीदहै। चौर 
€ \ 
उस की चिन्ता जनादन को ष्टौ रदी है । भक्तवत्सल भगवान्‌ की 
यष्टी लीला ता भक्तों को मुदित करती दै श्रौर सन्तों को गद्गदू 
करती है । 


दथर जवद्रौपश्री रोती. ते साड़ी यदृतिरहै। 
उधर गजने पुक्रारादै,ता नंगे पांव धतिदहै॥ 
कभी तरजधाम वहता है, तो गीवद्धेन उठते दै। 
फभी मैदानमे श्चांकर, महाभारत करति है] 
सदी वह देख सकते हैँ कभी तकलीफ़ निज-जन की 1 
न कोड जार सकता दहै, ्रगम लीलां जनार्दन की ॥ 


( श्रीकृष्णचन्द्र का भरवेशा ) 


वीर श्रभिमन्यु ( १२६ ) 
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आ्रकृष्णए--दारक, चरा योगमाया जी को बुला लाश्रो 1 


दारुक--नो आज्ञा । 
( जात्ता डे } 


श्रीकृष्ण--( स्वगत ) जैसा वेश वनाया जायगा, उस्ती के 
श्रलुसार लीला दिखानी होगी । भक्त ने जव प्रतिन्ना कगलीदटैतें 
उसकी प्रतिज्ञा पूरी करानी दोगी । यद सत्य है कि दुर्योधन कुटिल 
नीति में वड़ा समङदार दै, वड जयद्रथ को सात पर्रम छुपने 
के जिए तैयार है । श्रौर जयद्रथ मी साधारण नदी, वडा बलवान्‌ 
है। फिर उसे भगवान्‌ शङ्कुर ऋ वरदान है ¡उसको मारना 
साधारण नदीं वड़ा दुस्तर काय्य दै। परन्तु क्या कियाजाय, 
भक्त की भतिज्ञा ङे कारण, भक्त की जीवन रनच्ताके कारण, यह्‌ 
शरीर लश्चार द । श्रर जिस प्रकर जपने जन की जय दो, श्रपना 
सेवक निभ॑य हो, वदी कर्य खीक्रर दै- 


काय्यै ते क्या हे, च्चगर, यह देह भी दरार दा 1 
ताभी भक्तोंके लिए, सुक्को वदी इनकार दो ॥ . 
{ योगमाया का श्राचा) 


क्प 


योगसाया--भगवान्‌ , म्रणाम 1 
श्रीकृष्ण--्ाघ्रो 1 


योगमांया- क्या श्राज्ञादै? 


( १२७ ) चीर प्रभिमन्यु 
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श्रीकृष्ण--घज्ञन की प्रतिज्ञा दै रि कल सुय्यौस से 


पिते वह्‌ जयद्रथ को मसिगा। यदि रेखा हृ्रागादिन 
सुदते दी चितामे शरीरकरो मस्म करदेगा। श्रवस्या उपाय 
क्ररना चादिए ? 


योगमाया- मक्त की जिस प्रकार वात्त वनौ रटे, बही 
व्यवसाय करना चाहिए । 


शरीष्ण--, वही राय करनी चादिए । देखे, कल सूप्यं 
प्र माया का चाद श्राच्छादित दो, शौर फु दिन रहते हृए ष्टी 
सूयं फा श्रत हो जाना विदित हो । फयोकि यद मानी हई वापि 
है फिजवतक दिनि रदेगा जयद्रथद्ुपा स्दैगा। नलदेगान 
धरलुनकी रलो ॐे श्रे पेया | व्यो ठीकटैन? 


योगमाया--टीक द। 


ध्रीकृष्ण-~-यौर जव माया का सायङ्काल टौ जायगा, उस 
समय शरन पती पहिली प्रतिक्ञा नष समम्हकर दससी 
परतिज्ञा परी करने फे लिए चिता बनायेगा। उस समय जयद्र 
च्मजुनको चिदृने फे.क्िए वह्यं वश्य येमा । 


योगमाया~-क्योकि वद सममेगा श्रजुन श्चव मुके मासे 
का श्रधिकारो नटी, च्रपते शरीरको भस कर देते कर 


श्रधिकारी है) 


वीर श्रभिमन्यु ( रेरे }) 
क्यार ई 


श्रीकृष्ण --टक । वदरी ते हमने विचारा द । श्रच्छा, जव 
जयद्रथ राय च्रौर अजुन को चिद्व, उसी नमय दमि संन्व 
पर मायाका वाल फट जायश्चौर सूयय प्रक्र दो जाच। 
वसः-- 

समो उस मूर्तीके सामने, वड मूर्ती होगी । 

तमी अलुन के दावों से, त्रतिक्ना-पृर्ती होगी 1 

योगमाया--घन्य ! 

देस प्रकारदौ चायगा, भक्त कामी इ्द्धार।1 

प्यौर उतर मो लायगा, प्रथ्वीका कु मार॥ 

श्रीृष्ण--च्रच्छा, श्रव व्रिलम्व व्रधरादै। जघ्रौ, नो 
हमने समाया दै, उसे काम में लादयो ! 


योगमाया--नो ध्न । 
( जाना वाष्टती £ ) 
श्रकृम्ण--्रौर सुनो ( योगमाया उदर जाक्ती ) एक वात 
ता हम कना दी भूल गवे ! 
योगमाया-बह स्या 


श्रीकृष्ण~जयद्रथ-जिस बाण से साराजाचणा, बह बाण 
भगवान्‌ शङ्कर ऊ पास्ट) उसक्रो लने किष, श्र्युन के साय 
हमे कलाश्च जाना होगा, यदं काम मव से पद्धिला; रीर खास ३ 1 


( १२९ ) घीर श्रमिमम्यु 

+ 

योगमाया--तो श्राप इस काम में देर न कीलिए्‌ । जव 

णक्‌ श्राप कैलाश से यहां न श्राजायेये तव॒ तक समस्त संसार 

पर मेरी माया का प्रभाव रदेगा । सवी श्रांखों मेँ निद्रा भरी 

ग्ेगी । दिन नदीं निकलेरा, रात्रि ही रहेगी। जव श्राप वह 

वाण लेकर श्राजारयेगे, तभो उदयाचल से भगवान्‌ भस्किरभी 

दय हो जार्येगे । 

श्रीकृष्ण--ठीक है । वस श्रव छकुं कहना नहीं वाकी है । 

योगमाया-तो दासौ जातौ टै 





गायन 
लस 
दो,गिरिधर नेदवर प्यारे+जय जय जसुधा के दुलारे !. 
यह सकल विश्व दैः सारे तुम्दारे॥ 
भक्तजनों के पालनवारे, दुष्ट~-खलों के मारनवारे ! 
केसे वरण? तेरी पार शक्ती, प्यारे! अहो°॥ 
( सवान्‌ को परिकमा श्रीर्‌ 


प्रणाम करने के परचात्‌ 
योगमाया का प्ररयान्‌ ) 


वीर श्रभिमन्यु ( १३० ) 
ञ्छ 2 
स्यम ॥ ॥ ध 

श्रीक्ृष्य--( स्वगत ) अव यह्‌ कामद करिश्रञ्युन को यहां 
बुलवाया जाय श्रौर कैलाश पर चलने का काय-क्रम वनायां 
जाय 1-( प्र्ट ) दारुक । . 

दारुक--( प्रवेश करके >) भगवन्‌ 

श्रीकष्ण-जाश्चो, श्रगर ला सका तो श्रजुन को भी यहां 
बुला लाश्रो । ( सामने देखकर ) परन्तु ठरो, कच्चित्‌ उदसे, 
मै देखता ह वह श्रजुनदीष्मा राद व्द दी ध्या रहादै। 
परन्तु उसकी यह कैसी दशा है ? 


( दारुक चला जाता ह ¡ शर्धन 
पुत्र-शोफ श्रौर प्रतिज्ञा के जोम 
प्रालों की भाँति श्राता है) 


 श्रजुन-वहों दे ! वशँ है ! मेरा रल्न, मेरा कमल, मेरा 
गण, मेरा हदय, वर्ह दै । शान्त हो वेट, शान्त दो, जिसे 
तरी तात्मा को शान्ति होगी मँ वदी कंग ऋणी ह्र, 
तेरा ऋणी दुः तेरी च्राप्माका ऋरीहटं, तेरी कततैव्यपरता का 
ऋणी, । जवे तके यद ऋ नहीं चुका दगा शयन नदी 
करू गा, सोलन नदीं कस्गा, दृसरे व्न धारण नदो कग 
तुमे जव प्रसन्न करल्‌"गा, तरी आत्मा को जव शान्त करलू"ग, 
तव चौर कुदं काय्यं कग ! 


( १२१) वीर भरमिमन्यु 
= 1 | © 
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वद हैःतेरी शान्ति का श्ननुष्ठान वह है । पष्थर पर मारकर 
डीरे के ढुकडे टके कर देने वाला हाथ-वह है । पुप्प की पुरी 
पसुरी सुलसा कर उसको जला देने वालां प्रीप्मकाल वहे द । 
वीर श्रभिमन्यु से श्चजुन को सदैव के लिए पृथक्‌ कर देने बाला 
दुष्ट जयद्रथ वह है । 


नीच ! खूनी ! पापी ! व्यार ! छलाद्गार ! ठहर जा, काँ 
` जातां! मेरी प्रतिज्ञा ठेरे लिये यम-पाश है। मेरे हाथ तेरे 
लिए यमदूत दै! मेरे बाण तेरे लिये यम-लेाक है- 


जोत वैताल दतो, मन्त्र के वल से भं कील्‌गा! 
श्रयर तूसिन्धुदैतो मै, श्रगस्त होकर के सील्‌गा॥ 
तेरी मँ खाल खचंगा, तेरे मँ वाल छील्‌"गा । 
जोमेश्यजनष्ु तो, बाणो से तेरा खून पीलुगा॥ 
पुकारी वालल-दव्या बैठ कर श्रव तेरे प्राणों में। 
खिची द काल्लकी विकराल सूरत, मेरे धणोमे॥ 


ीकृष्ण--घ्जु न ! श्रजु न ! 

श्रजुन-कौन मेरा नाम ले लेकर सुमे पुकार रह! है ? 
मरे कन जयद्रथ को दोड़कर श्रौर किसी की श्रावाज् श्रव 
नदीं सुननां चाहते । मेरे नेत्र जयद्रथ फे श्चतिरिक्तं श्राज श्र 
किसी को टेखना वदी चाहते। मेरी देह जयद्रथ के सिवाय 


वीरं श्रभिमन्यु ( १३२ ) 
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घ्रौर्‌ किसी से इस समय स्पशं करना नदीं चाहती 1 मेरी 
जवान जयद्रथ को व्याग करं रौर किसौ से अव बोलना नदी 
चाहती । पूरव, पस््विम, उत्तर, दक्षिण, दायि", वाये, ऊषर, नीचे 
मेरी च्मखें एक दी मूर्तिं को देख रदी है । श्रौर चद मूर्तिं उसी 
हत्यारे की मूर्तिं दै, जिसने मेरे सक्त को, मेरे प्श को, मेरे 
छस्य को, मेरे एकमात्र वीर पुत्र का भक्षण कियादै। अरे 

` राक्षस, अरे निशाचर, सावधान होः- 


नदीं श्री दै यद, श्राकाश पर यह धूरि चदृती दै । 
रुधिर की हडिद्यों की मेध से धारा वरसती दै॥ 
गिरी, नीचे को श्यद्धारो, यहीं द्या वो रहती दै। 
पष्टाडो ! चूर होजाच्मो, वो देखे, भूमि डिगती है ।। 
यदीदैवो, यदी दै बो, इसी ने उसको मारादहै। 
उठाना, नारकी कड़ा! यदी माजन तुम्हार दै।॥ 


ओकृष्ण--श्मज्ञ न ! सावधान दो । 

प्मजुन-( छचं होश में श्राकर ) फिर वदी ध्वनि ! फिर कोई 
कद रदां दै, सावधान दो, 1 साववान टरं । शरपनी प्रतिज्ञा 
पर सावधानट्रं। अपनेपुत्र कीद््या का वदृल्ला लेने की 
इच्छा पर सावधानं । श्रपने वाण ग्रौर अपने धन्वा पर 
सावधान हूं । जयद्रथ ! जयद्रथ ! तूमी संभल जा, मँ श्रपनी 
म्रव्यश्वा पर सावधान हः-- 


( १२३ ) चीर श्रसिमन्यु 
9 
दन्‌ मूयास के पले यही उन्माद सर मदै, 
जयद्रथ । ओओ जयद्रथ ! वस वुद्टी मेर नचर में हे ॥ 
ओङृप्ण- जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मोरने की प्रतिज्ञा 
करने वलि, इधर देख । 
च्ज्ञुन-( श्रय भगवाम्‌ श्रीकृप्णच द्र को दवेता है ) देख रदा 
रं । गोपाल ख्डह। गोपाल वल रेह! परन्तु यह ध्वनि 
उस प्रकार भेरे कणश मे प्माती दै, जिस प्रकार किसी स्वप्र 
देखने बालि के कान मे जाप्रत श्रवस्थां बाले की श्रावाज श्राती 
द । मधुसुदन, तुम्दे वद परीत्ता का दिन याद्‌ दै, जव श्राचाय्यं 
ने हम सव शिप्यो को एक चिडि्रां के मस्तक पर वाण का 
, ल्ल्य करने के लिए कष्टा था ? उस समय वाण चलाने के पहले 
सवने देखा था चिडियाके दयौर मैने देखा था केवल चिड्या 
के मस्तक का उपी प्रकार च्राज मेरी ष्टि के श्रागे समस्त 
कौरव-दल म एक जयद्रथ दै । जयद्रथ मी नदीं, जयद्रथका 
माथ द। 
ध्रीकृष्ए--ता फिर उसक्रा कुद प्रयत्न भी सोचा दहै ? 
श्रज्ं न--वह सव तुम्हारे हाथ है ! जव यहुनाध का साथ 
है, तें श्रवश्यश्रजुन का बाण श्रौर जयद्रथ कामाथदै- 
यदी ग्रात यक्ष सवं सिद्ध है, इसो पै श्रजुन भी नि्मयदहै। 
जिधर धम्म हे, उधर ष्ण है, जिधर कृष्ण है, उधर विजय है ॥ 


वीर त्रभिमन्यु ( १६४ ) 
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श्रीछरप्ण॒--( स्वगत } श्व चाया राद पर 1 (वरकः) ्रच्छा 
तो हमारी बातत मानोगे 

श्रजुन-- वश्य 

श्रीकृष्ण--तो चलो दमारे साथ । 

श्रजुन--कर्दाँ ! 

श्रीकृष्ण-कैलाशा । 

अजुन--कारण ? 

श्रीकृष्ण--कार्ण रास्ते मं समके । व्र च्व तिलस्त 

कसे, चले दी चलो 1 


अजु न--दया स्थ प्र १ 
श्रीकृष्ण--नदी' । हमारे गड्‌ वादन पर 1 
| ( स्मरण करते ष्टी गद्‌ प्रकट 
हेता दै भगवान्‌ श्रजुन 
सहत गर्ट्मसीन दोतते) 


( स्वगत ) दौ जिस मं अथं मर्तो का, वही स्रारथ दमा 
( प्रकट }-वुम्दारा दी गरुड़ ट चौर, गरुडध्वज तुम्दारां है। 


{ प्रस्थान) । 


( १३५ ) चीर श्रभिमन्यु 
अ 


त 
| पांचवां सीन 


च 





( योगिनी प्रादि) 


[शिर 1, 


गयन 
"^~ 
द्र द्र हर, दम गाती द| 

खन जगत क्रा पीती द दम, मांस नरो का वाती दै 
चा्ुर्डा, योगिनी, भरवी, कप्पाली कदलाती दै ॥ 
दे टेम महाप्रलय की देवी, सच जग को खा जाती हे । 
र्वीच गीच चीरों की सील.खप्पर भर भर लाती दहे 
नाथ दृमारे भूतनाभर दै, उनको भोग लगाती है । 
खण्डां की मालाय चनाधें, खनोपड़यों की खड़ताले ॥ 


वीर श्रभिमन्दु ( १३६ ) 


ह. 
८ 4 


तव दम नाच कर गाय, “जय चम्भोकलला की । 
कदो सब्जय वम्भोला की कटो सव जथ वम्भोलाकि। 
हर हर हर, टम गात्ती ह 
( प्रस्थान ) 
"= 
( सगवान्‌ श्रीकृष्ण चद्‌ श्रौर श्रनि को प्रवेश ) 


च्ज्ञन-कलास पर ते! श्रागये, श्रव शद्कुर के द्धन किस 
प्रकारहोगे? 


श्रीकृष्ण प्रेम की वड़ी महिमा दै । भक्त लेय जव सच 
मेम से चन्द टेरेगे ता षे सक्तो का परमानन्दं देने वाले, कैलास 
पर रहने वाले, भेले भले, श्राप दी प्रकट होगे । गार, साच्रो 
कोद ्च्छी सी स्तुति प्रमपूरघक गाश्नो 1 


मृत 


~~ ----- 


्रीद्ष्णाजु न~- 
प्रुल्लनीलपङ्कजपपश्चकालिसप मा-- 
वलाम्विक्रण्ठकन्दलीरुचिप्रककन्दरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मग्वच्द्िदम्‌ , 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं मजे ॥ 


( १३७ ) वीर श्रभिमन्यु 


~ 3 
श्रलध्रसर्वमगला कलाकदम्बमज्जरीः 
रसप्रवाद्माधुरी विञ्जम्भणामधुत्रतम्‌। 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकर मखान्नकम्‌; 
गजान्तकान्धकरान्तक्रं तमन्तकान्तकं भजे ॥ 


रिरि ररी 


श्रीकृप्ण- 


परभु प्राणनां विसु विश्ननाधरं जगन्नाथनाथं सद्रानन्दरभाजम्‌) 
भवद्भञ्यभूतेश्चरं भूतनाथं शिवं शष्ठरं शम्भुमीशानमीडे ॥। 
लरशन्द्रणात्र गुणानंदपन्र' चनें पवित्रं धनेशस्य मित्रम्‌ । 
प्रपर्णाकरलत्र' चर्ि' विचित्र शिवं शद्रे शम्युमीश।नमीडे ।। 


( भगवान्‌ शंकर का प्रकट होना} 


शत्रुर--घ्नोभाग्य, श्राज चह्‌ पथरीला कलाश गोतेाक से 
भी सुन्दर । श्रा य द्िमालय का मानमरोचर रीरसागर 
से मनाहरटै। श्चा दस योगी की कटिया राज-मदलसे भी 
वकर द । यह्‌ स्यान धन्य है, जँ श्राज त्रिलाकीनाथ श्राये। 
प्याज दन नेत्रो ने नर~नारायण के दभन एक साथ पाये । 


जिनका श्चवल्ाकन वाल-चरित, 
इम भिक्तकः वन कर नन्द के धवरे। 


[ 
„९५ 
॥ || 

हि 


चीर श्मभिमन्यु { 

[1 ६ 
जिन गोपीनाथ द दर्मन द्रा; 
हम मापी डो नाच श्रीर्‌ गाय | 
बद्दी तजनगज पा चरके 
यो खपदीं श्राप उने ये 
यदच्पदैवा कोड सागर दै, 
जा मैगव त्तगन चैन यक्वि ? 


श्रीद्धप्या--त्रन्य ! 


जिनक्रीयेोद्री दम चेनत च्वि, नाविन्रच्रग्ेन चिन्नि । 


८ 


जा नाय ह नापीनाध क मी, गोपे्रनाय कद्राति ट ॥ 
तरे श्रा हर्मे-सा क्ट चर-श्लिन च्िसि न्ति वनात द 
यद गरच्र्2 चाद नावन, जा मक्त क्रमान वटृनरट्र्‌॥ 


मद्धर्म, तुमजा क्ट वद्‌ च नुनं नामा देताट 1 
जिसक्ते शकुटि-विल्लाम में चिद्य निर्ममा श्रीर्‌ ल्व द्धोता 
ता संसार्‌ स्पी नात्यश्नातता में परो ॐ मीतरर्‌ छिपा दुखा श्रषना 
खेल क्सवादरै जा ऊर््ताटश्ीर चछ्ताभोटै, च्द्धी दीना 
क्ता कौन जान सक्चाहै? कटा वह्‌ नानत्र-ीना चव चक्र 
संवरण करोगे 2 श्रीर्‌ श्च पन योल वावा शी चव दर्शन 
डवे? वद्‌ समवज्वढोगा जवर मे नुं तुन्दारे मृख्यरूपमें 
श्षम्रहर देवृ'ना तौर "दरि, दरिः क्द्‌ क्र नुन्दरि चाने चत्व 
करेगा? 


२५/ 


< 


( १३६ ) वीर श्रमिमन्यु 
+ 
्रीकरप्ण--पान श्राप श्चज्ञान होकर यद क्या कद रर है? 
श्रापते क्ण प्ण को वात पहचानते है । भूत,। भविष्य, वत्तेमान 
तीनों काल को गति जानते है| मदहामारत के युद्ध समाप्न होने 
परन यदह शरीर रदेगा न यादव । नकौरव रहँगे न पर्डत्र । 
' भारत › के जगमगाते हण स्यं का प्रकाश घट जायगा] युग 
पलट जायगा 1 


शक्कर--दरि, हरि, दतना कार्य्यं करने के ल्तिए ते च्रभी 
यहुत समय चादिरए्‌। श्रच्छा तव तक हसी “ मुर्लीमनेहर » 
केवेपमेषीर्ो। मुके ्नापका यह रूप भी वड़ा प्यारा मालूम 


हतां दै-- 


मेरे टय से पृषे, श्रपने मुङ्कट कौ शोभा । 
मुरली की, पीत पट की, श्रौर इस लङकट की शोभा ॥ 


श्रीकृष्ण--धन्य, धन्य 1 
शद्रुर-- 


त्रजके माखन चेर हो, मेरे हो चित्त-चार। 
ह्न नयनन में देवे, उन नयनन की केर॥ 


श्रजुन--(स्वगत) यद क्या वरति दो रह है १ जिनका शब्द 
तो मेरेकार्नोमेंश्रातादै, पस्तु श्रथ नदीं ममममें च्ाताहै। 


वीर श्रमिमन्यु ` ( १४० ) 
<< ॐ 
(१ 
शद्कुर-कदिष, राज च्रचानक पधारनेका शौर च्रपने 
सखाश्रज्ुनकोभीं साथ नानेका कारणक्यादह? दस दूर 


देशसख मौनी श॒भविन्तक फे लिए क्या श्रज्ञाद? 
श्रजु न--( स्वगत ) श्रव तो कुद चु सममे प्मारदा दै । 


श्रीकृष्ण--कौरव~पारबयां मे युद्ध हो रदा है 1 श्राज 
कौरवो ने अन्याय वूवंक चरन फे पुत्र अभिमन्यु को मायद। 
जिसके शाक मे कल सूस्यीस्त फे पहिले जयद्रथ काशीश्च काटने 
का प्रण॒ श्रापके सेवक श्रज्ुन ने करडाला है । इस कारण जयद्रथ 
को मार कर यह्‌ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे, पेसा इसे वरदान 
दीजिए प्टौर जयद्रथ जिस वाण से मारा जा सक्ता है, वद्‌ वाण 
प्रयोग-संहार-परन््र सहित प्रदान कीजिए । 


शङ्धर- दरि, दरि, यह कौनसा वड़ा कायं दै? मैनेता 
्रजुनको प्रथम दी सममा दिया था। यदि यह स्मरण करता 
तें मेरा पाशुपत इसके पास वहीं पर्टुचत्ता । दस तनकसी बात 
पर दते भी श्रौर श्यापको भी यदौ तक च्ाना पड़ा। व्य्रथं क्ष 


उरखाना पड़ा | 
प्रीकृष्ण--इसमे कट दी क्या दे १ यहद हमें वड़ा शुम 


अवसर मिलता, ज इस बहाने श्रापकां दरशन दुश्चाहै। 
शद्कर--नर्दी, यह मेरा भा्योदय ह्राद, जा इस देतु 
श्मापका श्रागमन द्रच्रांदै। जिस नजराज का च्रष्प्रहर हदयं 


( १४१ ) वीर श्रभिमन्यु 

[~ ए 

नप्ण्गु द 2) 

मे निवास रहता था श्रा उससे साक्तात्‌ मिलन हन्ना है 

(अन से ) श्रच्छा श्रु, वासु के छृषापात्र श्रनि, हमारे 

स्नेहपात्र जुं न, च्रे श्रा्यो । मन~सयोग पूवक मौर्वी प्राकपेण 

करो । पाद्ष्थान प्रति प्रवक्तोकन करो ] धन्वा धारण करो रौर 
हमारे मुख से निकला हुश्ना मन्त्र प्रदण कये । 


( धद्धं न ह सब क्रियाय करता ट ) 
पात्र ठीक दे। पाशुपत श्राच्नो | (वाण का प्रकट होना, 
` कर का श्रज्ञ'न से कनः ) ले], त्राशीर्वाद्‌ के साथ इसे मस्तक्र पर 
चवद्ा्मो श्रौर युद्ध मे जाकर जयद्रथ पर जय पाश्रो । ( वाण देना) 
परन्तु देखना, जयद्रथ का मस्तक कट कर प्रध्वीपरन मिरने 
पाये, कटने के साथ दी उड्‌ जाये. ेसा लक्ष्य करना (्ीडप्ण से) 
द्वोरकानाय, तुम वृद्धत्तत्र बाली वात याद्‌ रखना । 

श्रीकृष्ण--याद है-- 
शद्कुर--ता वस, च्रजुन तेरी जय हो, यह हमार 
श्ाशीर्वाद ह 1 
क है हार उस जन की, सखा जिसका दयामय हो । 
इसी से म यद करते है, धनञ्चयतू मी निभेय दो ॥ 
तेरी युक्ती तेरी शक्ती, तेरी पदवी भी त्रतिशय दो । 
लनारदेन के जन खज, तेरी इस्त युद्ध मेँ जय दो ॥ 
(शज्ुन प्रणाम करता, शंकर शीण प्र 
हाथ एृखते हु, णगक्ञा पदां गिरता द ) 


वीर श्रभिमन्दु 


10. र ् 2 ६४८ 
228 | 9 
त ढा सखन 
स रू 
2 


गल्प। 
जङ्ल का पर्दा । 











। ( सन्दर षा तिपा के वेष में भवेश ) 
ज 


खन्दरी-मेरे बादर बालम रो श्रपनी वदहादुरी वखाना 
करते है, दूनकी टका कसते है । मँ जानती हुं कि बह गरजने 
वाले बादल दै, वरसने बाल्ते तदी ! फिर यी श्राज मने उनकी 
परीत्ता की ठानीदै! श्रौर कुचं नीता ठ्ठोली दी सही, 
दिल्लगी दी सदी । 


इसी लिये मैने राज सिपादी का वेष वनायादै। यायु 
किये भटी वदादुरी कौ डय मारने बाले मरदुश्रो को लनित 
करने के लिए इन चड़ बाले दाथों ने श्याज शख उठाया है । 


{ १४२ ) वीर्‌ श्रभिमन्यु 

गी 9 

+: . 

( सामने देव कर ) श्रहा ! सामने से वदी श्रारदे दैँ। श्रव जरा 
दिपकर इनकी लीला देखना चादिए तव प्रकट हीना चाहिए। 


( सुन्दरी का एक शरोर को चुप जाना 
श्मीर॒राजाबहाटुर का श्येनी 
शेग्वी बधारते इए श्राना ) 


राजा०-( तलवार किए हए ) यद मारा, वह मारा, श्से 
मारा, उसे मारा, केव मारा ? काँ मारा १ किमे मारा १ तारीफ 
त यदीदै। 


निर्या मे कई तरह के बहाटुर होते दै । एक वर्ह जो 
हथियार से लडते द, दृसरे बह हँ जो क्रलम से लते दै, तीसरे 
वह हनो जुवानसे लङ्तह। कोईहमसे पूरे इनमें कौनसा 
बहाटुर बदियो दहै, ठो हम यदी कँगे-जुवान से लड़ने बाला ` 
सवस्नेवदियादह! उससे कम क्लम बोला श्नौर टयियार 
बाला तो सव से घटिया हे ¡ तलवार का जख्मी किसी श्चौप- 
घालय में जाकर श्रच्छा हो सकता दै, परन्तु वात के मारे हुए 
का कं इलाज नदी । इसी लिए बरतो बालां बहादुर वद्विया 
कदाता है । यह बातों द्ीकोतो वकत हैक्रिहम, जिनके तराप 
नोन तेल वेचा करते ये-एड दम॒ रालावद्ाद्टुरः होगे । श्रौर 
अभीनजनेक्याक्यारहो्र। 


वीर्‌ श्चभिमन्यु {( २४४ ) 
= स 
गह दमा सुख नदीं दै, तम्कश दै । एच्ड न्दी, गा 


है । श्तामद की कमान पर जिस समय हम 'हुजूर * सरकार 
माई-वापणरन्न-दाताः च्रादि वाणोका प्रयोगक्रतेरह ता वड 
चड़ तीरन्दा् नीचे पड़ जाते हं-- 


पत्थर को मोम क्रनेका, यद्‌ दी मन्ना 
यू" क दिया ‹ सरकार का, वस वेलवाला दै" । 
कैसा यद मन्त्र जोरो गरचव क्रा निकाला द] 
कद ॐ ‹ हर्‌ ° ! कर द्विया, गइवड़ ुटाला दै ॥ 
सुन्दरी--( श्रन्तरिक ) वेल श्रीधमंराज की जय । 


राला०--( घवराकर ) हैँ! वह्‌ कौन धन्मैराज कीलय 
वाल रहा दँ १ शायद्‌ को पारढव दल का सिपाही है । वस श्रव 
राजावद्ाटुर की तवादी दै! ( कोंपता है) 


खन्दरी-{ चन्तर्च मे ) वाल श्रीधमंराज की जच । 


राजा०~-( बहत चवराकर } यरे वापर ¦ यह्‌ते सर पर 
दी त्रापर्हचा 1 अव च्या करना चादिए ? इ समय श्रपनी दृसरी 
पेद अलापना चादिए, गीदड़ भवकी द्विखाना चाद्िप्‌ 1 (जर वे) 
श्रे यह कौन नीच, निलन, दुराचारी, पापी, सन्निपात की 
बीमारी वाले की तरद चिल्ला रदा दं श्यु चदं कहता चि राजा- 
धिराज सुयोधन महाराज की य ? 


( १४६ ) धीर श्रभिमन्यु 
(9 
| क 40, "वी 

सुन्दरी-[ प्रकट होकर ) रव सारा संसार एक वरस 
धर्मराज की जय चोल्ञ रदा दै । ्यधर्मीं दुर्योधन की जय जिम 
कीवाणी मेह, उसके लिए यह वाण की नोक दै। 
(डरती दै) 


राजा०--श्रो साई ! रो भाई । जरा पनी इस बाणगङ्गा 
का मुख उधर दही रख श्योर यद वताकि तेरा इरादा क्याहै? 

स॒न्दरी--इरादा ? श्रधर्भियों को मार कर धम्म का राज्य 
स्थापन करना श्रौर धर्मराज की जय वोक्तना } वोल, वैरी के 


पक्षपाती | न्याय के घाती ! धर्म्मराजकी जय वोल। नीतो 
८ फिर दराकर ) शर चदा रौर सर उड़ा । 


राजा>-श्ररेरंरे, ठर तो सदी । तुमे श्रपने एकर वाण 
परष्टी इतना ग्यद्रै। तू यद्‌ नहीं जानता, दमारे शघागारमें 
किन्ते शष्ठ? 
सुन्दरी--कितने शख है ? 
यजा०्-्रनेकों । 
न्दर -जैसे- 
राजा०- 
तोमर, मग्दर, परशा, फंस, वर्छी, विद्ुश्चा, तीर, गंडामा। 
छुरियां, चक्र, त्रिशूल, कटार, खांडा, वल्लम श्रौर तनतवार ॥ 


वीर श्रभिमन्यु ( १४६ ) 

सुन्दरी--वस इतने दी ? 

राजा०-~वाह्‌ ! इतने दी कैसे- 

धी. गामुश्ती लटूढमलट्ढा, मे"चातानी, कुशतमकश्ता 1 
सव शसो का जा सरदार,उसका नाम दै (जी सरकार 2 

सुन्दरी--जी सरकार १ इस शख का नाम ता हमने 
श्राज ही सुना । 

राजा सुनते कैसे १ यद्‌ कु मामूली सिपादियों के लिए 
थोड़े दी है । यह ते “राजा बहास को दी शोभां देतादैः। 

सुन्दरी--्च्छा, जव उतने शास्त्र तुम्दारे पास ड, ता उन 
से तुम इस महा संभ्ाम मे काम क्यों नदी" तेते ? 

राजा०- यद संमा, इतना वड़ा संग्राम नदीदटैजाहम 
श्यपने शस्त्रागार के सस्ों को तकलीफ़ दै" । 

स॒न्दरी--अरे पाखण्डी, श्रव हमने जान लिया तू बतं 
मारना दी जानता दै, लडना नही जानता । 

राजा०-नदी' जानता ते मत लङो । तुम से लड़ता दी 
कोन रै ' 

स॒न्दरी--च्रे, यह क्या कहा 

राजा०--ठीक कटा । तुमने हमारा श्चपमान किया, हमें 
पाखण्डी वता दिया । खव हम तुम से क्या लड! 


( १५७ ) घीर श्रभिमन्यु 
9. 
खन्दरी-ते इससे च्या हुश्रा, अपमान का बदला लेना 

ते जख्री ह । 


राजा०-मगर कोई वरावर वाला ह तवन ? तुम जैसे 
मामूली सिपाही सेक्या लड़ ¡ जाश्रो, म तुम शो बोडे 
देतेहै। 

सुन्दरी -तुम चाहे मत लढो पर मता तुम से लद्गे । 

राजा०--जबरद॑स्ती १ बिना हमारी मर्जी १ 


सुन्दरो-मर्जी ? मर्यो वर्जी कैसी ? मर्जी नामर्यी का जिकर 
प्रेम के मन्दिरमे हुश्रा करता दै, युद्ध की भूमिम नष्ी। 


राजा०-ता राजां बहाषुर की मर्जी दोनों जगह चलती दै। 
सन्द्री-खच्छा (वण/धनुप पर चढ़कर), रच संभल जाश्रो 1 


राजा०-यदहां इच्छु है तो ( भ्रास्तीन चदराकर ) राजाश्रो। 
( ङ र्टर कर ) लेकिन एके शतं है । 


सुन्द री--वद्‌ क्या 


राजा देखो, तुम युद्ध मेँ मारे गये तव ता हमें कुदं 
कना दी नदीं है, परन्तु हम मारे जर्यै ता हमारी लाश 
एठवाना मत, गड्वाना मतत, जलवाना मत | 


भुन्दरी-क्यों ? 


वीर श्रभिमन्यु ८ १४८ ) 
राजञा०--~यू' कि जव दम मर जार्येगे ती दमारी द्वी सती 
शने फे लिए ्रायगी, उस वक्तं हम उसे गल लगार्येगे । 


सुन्द री--मर जाने के वाद्‌ ! 


राजा०--तारीफ तो यदी दै हम मर जांयगे, शरीर थोडे 
ही मर जायगा 


स॒ुन्दरी-( स्वगत ) श्योदो, यदतो वेदृन्तभी जानना 
है । ( प्रकट ) रजी सूवेदार साद्व, यद्‌ च्रापने वेदान्त करट से 
सीखादे!? । 

राजाय तो दमाय पुश्तैनी खजाना दै । च्राज कल 


जो वड़े बड़ वेदान्ती नजर व्यति है, यद सव हमारे ही खङाने के 
चोर कदलति दै । 


खन्दरी--्रच्ा तो वेदान्ती महाशय, हम श्रापसे ङु 
परस्न करेगे। 

राजा०--करिये । 

स॒न्दरी-यह संसार किसमे दै १ 

राजा०-दम में । 

स॒न्दरी--जीव कौन है ? 

 राजा०--हम । 
स॒न्दरी--त्रह्म कौन दै ? 


( १४६ ) वीरं श्रभिमन्यु 
=< 

राजा०--दम | 

सन्दरी -सव तुद तुमो ? 

राजा०~-दां, दमी धमर । “ एक त्म दिनीयो नास्ति? 
यष्टी तो सव समे ॐ चा वेदान्त द । 

स॒न्दरी-घच्छ, वेदान्ता म्षाशथ, जव तुम्ही तुम हो तो 
पोल फिसते रुहे षहो? 

राजा०--किसी से मो नद । 

स॒न्द्री--श्नच्छ। तो लो (वाण मारना चहती र) 

राजा०--य्रहक्योकररदेष्टो ! 

सुन्दरी--बाण मार रहैरहै। 

राजा०--क्रिस के ? 

सुन्दरी-कफिसी के भौ नदी । 

राजा०--अ्रे वाह्‌, सार तो रहे हो हमारे रौर कहते दो- 
किसीफभी नदीं! “ 


खन्दरी-तुम मी तो बरोल रदे हो हमसे पौर कहते हो 
क्सीसेभीनदीं। 


राला०--उह, दाथीके खनिके दात श्रौर्‌ होते 
दिखाने भे श्रौ 


वीर श्वभिमम्यु ( १९० ) 
. (०5 :- 19 = 

भ प्ट न्ड 

सुन्दरी-ठव तू सच्चा वेदान्ती नदीं टै । बेदान्त जैसे 

जटिल विपय को कलंकिठ कमे वाला है । काले ्र्तर गो भस 
की वरावर समने बाले वकवादी, तू इस विधा के महतवको 
क्या जान सकता द १ इस चानन्द का सखच्राञ्ची वद द, जा 
ब्रह्मवेत्ता ट, संस्छत जानता दो । 


राजा०--तुमने यद कैसे जान लिया कि दम संस्कृतं 
नदी पदे? 

स॒न्दरी--तुम्दारी वाताँ से । 

राजा०-ते हम श्रमी श्रपनी शास्त्रीय वति तुम्रसे वोले 
ही कशं 

सन्दरी-वालते तो तव, जव जानते । 

गजा०-च्रच्छा सनो, जैसे भक्तों की प्रार्थना पर भगवान्‌ 
प्रसन्न दो जति, वैसे षी हम तुमसे श्रसन्न द्येकर अव्र श्रपनी 
वेद्‌-्राणी तुम्हे सनत दै । 

स॒न्दरो-सुनाश्रो | 

रजा 


ए्रग्निमङ्धण्डम्‌, प्रथ्वीदानम्‌ , गड्वेम्‌, शङ्त्रम , मश्‌ भशा 1 
एकम्‌, दोकम्‌ , तिसपर सर्व॑म्‌ , करमम्‌., धरमम्‌ , सकम्‌ सक्रा ॥ 


{ १९१ ) पीर श्रभिमन्यु 
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स॒न्दरी-यष्ट संस्कृत दै १ 
राजा०्-संस्छत नही ताक््यादै!? 
सुन्दरी--भच्छा इसका ध्यय ते वेले । 


राजा०--चर्थ ? श्वं कुदं भी नौ, तारीक ता यदी दै । 


सुन्दरी--्च्छा, श्रव हमने यद भी जान लिया कि जिस 
प्रकार तुम वद्दाटुरी के नाम फो लित करने वाले हो, उसी प्रकार 
देव-बाणी को भी कलद्धित करने बले हो । (यार मे राक्र } 
श्च्छा ठहर जाश्रो । 


राजा०-( स्वगत ) रच गदड भवकी के स्तोत्र की इति श्री 
हो गई । लि्टाजा धव श्रपने पुश्तेनी मन्त्र को याद्‌ करना 
ष्वाहिर्‌ 1 एेमेरे वापदादा फी मीठी बोली, प मेरे उस्ताद्‌ की 
सिखा हुई जी हजृर' वाली तालीम, रे भुम सिपाही से रौजा- 
वह्‌।दुर चनाने वाली खुशामद, व्र वृष्टी मेरी मद्‌द्‌ कर । ( प्रकर ) 
प्रजी रणवीरसिंह' साह, भगव्रान्‌ साप को जीता रक्ये, 
सर्तवा दिन दूना रात चैगुना दो, दधो नाश्नो, पूतो फलो, 
्रटल भण्डार रदे, वाल्ल बले दो, मेता श्रापसे हंस रहा था। 
चाक़्दं श्राप ्यपने जमाने के यक्ता है श्रौर श्राप क्या, श्रापके 
घालिद्‌ बुजुगंवार भी-श्रहा ष्टा हा, वस॒ श्रपना वाव नही 
रखते ये । क््योँनदो, श्राप क्रा यह्‌ खानदानी चर्प॑है। 


वीर श्रभिमन्यु {( १९२३ ) 
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छ॑न्दरी--नदीं, नदी, यह सवः" "“““ 

राजा०--वदी तो वदी तो साहव, श्रापकी दिलावरी के 
डके जिमी से लेकर सातवें ्ारमान तकरं वज रहे हैँ 1 श्रफ़रीं ! 
सद्‌ श्राफरीं ॥ 

स॒न्दरी-{ ईष कर ) श्नच्छा जात्नो, चनव टम वुम्दूं छोड 
देते है। 

राजा०--( स्वगत ) वह सारा 1 तारीफ तो यदी दै] 

स॒न्दरी- लेकिन एकर वात द । इस श पर छोडते हैँ कि 
तुम अज से दुर्योधन का पक्त छोड़ कर धमराज की शरोर श्रा 
लाश्रो रौर धर्मराज की जय सुनाश्यो ¦ 


गायत्‌ 





बोलो श्रीक्रुष्णचन्द्र की जयःबोलो श्रीधम्मराज की जय | 
कौरव सारे दटध्मीं द उनका होवे य, 
धम्मेचान्‌ पाणडव हँ तन,क्यों करं किसी का भय॥ 

बोले। ओक्रृष्णचन्द्र की जय,वोलो श्रीधरम्मराज् की जय । 
कौरवद्ल का नाश दोयगा, इसमे नदीं सशय । 
धमराज ह धम्म॑निष्ट, जय पायेंगे निय ।॥ 


~ + -- 


( १५६३ ) चीर श्रभिमन्यु 
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राजा“ जय » उनकी भी “जय >श्रौर श्रापकीमी 
“ जय `! | 

सन्दरी-थ्च्छा, प्रव म तुम्दारे साथ न्दी लहूगा। 
लेकिन एक वात दै, तुम्हारी मेरी जोड़ी ठीक दै, इसलिये साथ 
नहीं छद्‌ गा । 

राजा०--श्रजी सरक्रौर, मै गररीव श्रादमी, श्रापकी जानो 
माल को दुरा देने वाला मेया श्चापका कैसा साथ १ 

छन्डरी--तुम गरीच श्रादमी हो इसका प्रमोण १ 

राजा०-ध्रमाण ९ प्रमाण छद भी नही, नोरीफ तो यदी दै । 

सुन्दरी-जव तुम प्रमाण नहीं देते तो मँ श्रापका साथ 
नहीं दयोद्ध'गा । 

राजा०- नदीं हुजूर, नहीं सरकार, मै तो श्रापकरे पर्वों 
की च्राकर्ह सुमे वद््शिए। 

{ पैर दना चाहता ट) 

सुन्दरी-नद्ी, मेरे प्यारे, मेरे पैसे मे नगिरिद । पैसे 

भिरे के पले एक वार मेरी श्रोर देखिये) 


( षुन्दरी क्षिपा ते सुन्दर धन जाती ६ । † राजा वहाहुर ' 
त्न एकर मागता ६ । पीठे पी सुन्दरी भौ जाती टै ) 


[कि 


चीर्‌ श्रभिमन्यु ( १६९ ) 


< 





श्मञ्यान कै ससान ररस्थल्न 


~~~ 24८ ------ 
( थसिभन्लु कौ ला पदी है, सुभद्रा श्राती है) 
2 -- 


सुभद्रा-~-्ंजा, मेरे होनदार वच्चे! मरे सुङ्मार वच्चे! 
मेरीगोद मेँत्ा जो1 मेरे लाद, मेँ तुमे च्पनी छाया मे 
रक्ख गी 1 श्रपने प्रेमाु्रो मे न्दिलाङ गी । अपने नेर के सामने ` 
नये नये खेल खिलार री । श्रपने दय के मन्दिरमे लारियां दे 
देकर युलाङगी । 


वेरी मो विलख रदी है, सूरत इसे खा जा। 
गोदी रमड्‌ रदी दै, पे मेरे ्लालद्या जा ॥ 


( श्रीद्ृष्णच द्र का प्रवेश } 
भ्रीछृष्ण--पुभद्रं ! 


( १५९ ) वीर श्रभिमन्यु 
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स॒भद्रा- येया, वताश्चो, मेरा षह प्राणध्यारा, मेरा वद 

नयनो का तारा, राजदुलाय, श्रभिमन्यु कँ है १ मेरी पवित्र 

श्रांशाश्रों का पुष्प, मेरे अंधेरे घर का जगमगाता हुश्रा दीपक, 

भेरी वृदी श्रान्मा का घलौकिक भविष्य, मेरा पाला पोपा ह्या 

एक मात्र व्रालक्र काँ है ९ पारुडवों का युवराज काँ टै ! 

व्दारा से-पर कँ है ? मेरी गोदी का लाल क्य दै? 
श्रभिमन्यु करदो द? 


उपे मिलना नष्टी था च्या, ठिकाना कोद प्रध्ती पर। 
जो उस्ने घर बनाया श्रंज, जाकर खग-भूमी पर ॥ 


श्रीङृण्ण--सुभद्रा, तेरा इस प्रकार विलाप करना बृथा 1 
जिसने संसार में जन्म धारण स्षिया है, वह एक दिन श्वश्च 
मरता है । सभी की यद ष्टशा है । कालचक्र दी रेखादै। फिर 
प्रमिमन्यु कौमु को मयु नष्टं कहना बादिए, उसने ते 
नवजीवन संचार क्रिया है । वह सघा कम्मवीर हुश्रादै। 
तेरी फोख धन्य हे, जिसने एसा लाल जाया । उत्तरा का जीवन 
सफल ई, जिसने एेसा पति पाया । 


पञ्चतत्त्व का शरीर न किसी कारहा टै नरहेगा। 

0 | ४ ११ [3 
परंतु कम्मध्येगी का "वश" सदेव सुच्य की तरह जगमगाता 
रहता द । श्रभिमन्यु मीरेसादी ह्या दै] उसका यश, 
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जव तक्र संसार दै, जव तक श्या््यै-जाति दै, जव तक 
गायको की वाणी है, जव तक कविर्योकी लेखनी ट, श्रचज्ल 
रहेगा । च तुष्य धन द, यष्टी उत्तरा का स सुदा है, 
जो गट रदेगा- 


कन्तठ्य करके वीर जो, वलिद्रार हए है । 
वे अपी जाति के लिए, गार हए ह॥ 
खोया अधम्म, धम्मं की रक्ता जिन्न री। 
सच पूक्रिए ते वस, वही च्रवतार हए ॥ 


सुभद्रा हाय, जव बह ठेसा था तमी तो उसकी याद मेरे 
दृश्यसे नदीं जातीदै। जिस समय बह भली भोली सूरत 
याद्‌ श्चाती है, तलाई श्रा्ती है । हा श्रमिमन्यु, वीर अभिमन्यु 


सवेरे तक यदा ये श्रव, कँ दो मेरे अभिमन्यु! 
हमारा नेद्‌ तज कर श्रव; वहाँ हो मेरे श्रभिमन्यु ? 


श्रीकृष्-कफिर बही उन्माद, फिर वही निपाद 1 च्ररी रोना 
ता उसकी भ्रु कादैजोप्रथ्वी केलिएयारद्मे । नौरी 
प्रथ्वी कफेभार को मिटाने के पवित्र कार्य्य में बलिहार दो, उसके 
लिप रोना उसका धन्यताद्‌ र्दी, तिरकार दै- 


सच तो यह दै उस योद्धा.ने, योगी का कर्प दिखाया दै। 
पतत्रिय के यदो जन्म लेकर, सथर जग! को धम्मं सिखाया! 


( ९९७ ) चीर श्रमिमन्यु 
० 
सुम द्रा--रने दो घनश्याम, श्रपना यदह उपदेश इस समगर 
रहने दो- 
करुणानिधान, करुणा, करुणां-भरे सं पृष! । 
ज्वाला चिद्रोग की तुम, छाती जरे से पृष्धो॥ 
क्या मूल्य दै वने का, विगड़े समय से पृष्ठो 
येटेका प्यार उसकी, मांके दयसे पृष्टो ॥ 
्रष्ण-वैसे नदीं तो एेसे सदी । भद्रा, तू 'तो ज्ञानवती 
है । दस इन्द्रिय पच्चतख से वने हृए जिस मनुष्य-शरीर को तूने 
प्मभिमन्यु समा दै, वह तो श्रव भी प्रथ्यी परपड़ादै । फिर 
त, तेग क्ञाल तुके कदो प्रथक्‌ हृश्रा दै श्रौरजो शरीर 
मे काम करने बाली चैतन्य सत्ता को, उस ' जीवासमा › को, तूने 
प्रभिमन्यु समा है, तो चह श्रजन्मा है । उसको किसी ने नहीं 
देखा है । श्रव वता तेरा श्रमिमन्यु क्र माहि? 
ज्ञाथाउक्तको देवा किसने? जोादरेखा टै बह अवमभीहै। 
यव कहा मरा श्रभिमन्यु चौर यद षरिपय्‌ वेदना करिसकी है ॥ 
सुभद्रा-यह विचौर वेशोन्त-वादरियों काटे ) संसारसे 
विरक्त शेन चाले वैरागियों का दै । 
धरीकृष्ण-वेदान्तियो नौर वैरागियो का क्या इसमें मख्डा 
गड़ रकदै१ जोशाखकाप्रमाणदहै, जे युक्ति से सिद्ध हने 
वाला ज्ञान दै, बह पद्‌ तत्तवदर्चियों का दै । 


वीर श्रभिमन्यु ( श्श् ) 
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सुभद्रा~-तरदी, निर्मोदियों का दै 


्ीरृष्ए--या योगियो का दै । भद्रा, तू सचमुच श्राज 
वाली दोगई दै । 


समद्रा, मँ सचमुच श्याज वाटली दोग ह । वोउ्ली 

को ्रपते पास खड़ी न रहने दीजिए । वाली से वात न 

कीलिषए  श्रभिमन्यु ! अभिमन्यु ! तेरीमों, तेरेनदोने के 

कारण श्रा वाउली दोग दै। फिर भी तुमे दया नदीं च्राती 
तुसा निरदैयी दै । 


श्मौसू न श्राज मते, श्राकर इन्दं सुखा जा। 
तेरे प्यार फे म बारी, मेरे प्यारे लाल श्रा जां ॥ 


श्रीफूष्ण--( स्वगत ) यद्‌ दस प्रकार ठीक न होगी । इस 
समय दूसरी युक्ति से इसे सममाना चादिए 1 किसी प्रकार 
इसकी भटकती हुई ज्वाला को दवाना चाहिए ( प्रकट ) सुभद्रा, 
तुमे याद दै १ जिस समय तेरा अभिमन्यु रणए में जारदा या, 
तूने कदा था वलिदान हो जाना, परन्तु युद्ध से हार मानकर 
यां न माना ! स्यो १ उसं समय तो तूने एेसा उरसाह्‌ दिखाया, 
श्व यद्‌ दादहाकार मचाया ? वन, कृष्ण की व्रहन होकर तुम 
मे यह्‌ श्चज्ञान क्यों आया १ कं वद्‌ श्रखण्ड वैराग्य श्रौर 
कदां यह प्रचण्ड माया ? । 


( १६९ ) † वीर श्रभिमन्यु 
[>+ | [ 5 - 
भ्न््तुरः 3 .#। 

खभद्रा--माई, सममदार दोकर भी यह्‌ रहस्य तुम्हरी 
सममः मे नदींश्राया? यद कतत्राणी का धमे था, जिसने युद्ध 
मे जते समय पुत्र को उत्सा दिलाया श्यौर यद मात। का स्नेह दै 
जिसने वेटे के वियोग में वाउक्ती वनाकर रुलायाः-- 


तव्राणि का वद धम्मं था, भेजा उसे रमे । 
प्यनुराग यद माता का है, रुकता नहीं तनमे ॥ 
यद ठीक द्र क्यारक्खा है, परिवारमें धनमे। 
पर वंध रहे दँ जव तलक, म जन्म मरण में ॥ 
सुख दुख हमें जगत्‌. के, सतते दी रहेगे । 
जो देद दहै तो देह के, नति भी रहेगे॥ 
भ्रीकृष्ण-देह् के नाते तो रगे, परंतु तुम उन्हे भरारा 
मेंक्यों श्रायेपण करती दो? शरीर कासुख दुख शरीर को 
दो, च्रात्मा को क्योंदेतीष्ो? 
सुभद्रा--श्ास्मा शरीर का नेता है, शरीर के सुख टुःख 
कर भाग वह प्रत्येक समय सयं ही ले लेता टै-- 


इसी तन्त्र पर हृद्य से निकल रही है शाय । 
वचडे से विद्युडी हुई, गेवे जैसे गाय ॥ 


श्रीकृष्ण--फिर यष्ट हाय कव तक जायगी १ 
सुभद्रा -जव जाने की घडी श्रायगी- 
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यू ही रोते रोते उवल जायगी, 
तो गर्मीददय की निकल जायगी । 
दशाश्राज नेादैन कल को रदेगी, 
संभलते संभलते संभल जायगी ॥ 
मेरी ता यद्‌ दशा दै, परन्त्‌, उस दतभागिनी उत्तरा कौ 
देखो । बद देखो, चिध्रा~चेपमें, सती दानिके लिय वः इमी 
श्योर ग्यारदीदै। मुमे ता मृच्छ ्रारदी दै 1 
( श्रीकृष्ण का सुभद्रा को रसँमाज्लना 
उत्तरा का विधवा वप में श्राना ) 


उत्तरा--(स्वगत्त ) 
र | अ 
दाय दई मँ लुट गई, फूट .गया यद्ध॒ माग। 
चिता मेरी श्रवसेजदहै, यन्नी मेया ुद्वाग ॥ 
सुभद्रा--दाय ! अपनी पु्-वधू को विधवा वेप में देखने 
कं प्दले नेचो तुम येद जारो ! सुकुमारी उत्तया्का कलेजा 
फाडने राला चिल्लाप सुनने फे पटले कानां दुम वहरे दौ जाश्रो 1 
ओकृष्ण--वहन, शान्त हो, एसी न श्रकुलाश्रो । 
उत्तरा--( स्वगत ) | 


मँ हं वदी जिसकी. पड़ी मावर तुम्दरे सोथ मे] 
मद्र बही नाथा थाजि्को नाध, नथक्री नाधमे 
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अव सम्पदा तो सव गई, रद गरदैहूं शेषमें। 


स्वोमी तुम्हारी उत्तरा, रोती है विधवा-वेप में ॥ 


सुभद्र--हा ! प्रथ्वी तू फट क्यो नहीं जाती { च्राकाश 
तू ह्म श्वभागि्यो पर टूट क्यो नदीं पड़ता! ॥ 


्रीक्घष्ण~फिर दी विलकता, सुभद्रा ! सुभद्रा ! (भालना) 


उत्तरा--८ थभिमन्दु की खश्च देष्वकर, सवगत } हाय दई । यद्‌ 
कैसी दशा दोग ! जिस सिद की गजना को सुनकर श्गाल 
शूपी कौरवो के छक्के चूट जाते थे, शलश के पित्ते पानी पानी 
हे चरे ये, च्व बही धूरे-घूसरित टो रहए है, सदैव के विष 
सो रहा दै । छाज यद भुजाय, शशरो के दल को दलने मलने 
बाल्ली यद भुजाय, टृटे हए उत्त की शाखा के समान पृथ्वी पर 
पड़ी है, शत शत्त वाणो से विधी दै । खरञ्जन-गञ्लन नेत्र मृल्यु 
करा ्ञ्लन लगा कर निरेजन की सेवा में लीन ह । जहां 
रणकट्रुद था वँ रक्त है, जरां उवटन धा वद्षंघात्र है, 
सारे शङ्गार तेरह तीन दहै- 


जिनकी धनु टक्कर भव कर. उडती रिप फी लाली । 
जिनकी क्क से पर्वतः कोपे थर थर प्रथ्यी हाली ॥ 
उनकी श्राज कराल काल ने, कठिन कुगति कर डाली । 
काय ! उड्‌ गये प्राण पेरू पड़ा परीजरा खाली ॥ 


( १६२ ) वीर श्रभिमन्यु 
| त्न 


आीरृष्ण--उत्तरे ! 
उत्तरा--( सचेत होकर ) कौन १ मीमा ? ( नजः करती ह ) 


श्रीकृष्ण-पुत्री, ललना निवारण करो श्रौर हम जो कदते 
हैं उसे घनो । 


उत्तरा-लल्ना ¢ लव्य तो खियोका भूपण दै) 
{ ङ सोच कर ) परन्तु मँ चव यह भूषण किसके लिये धारण 
करू १ मेरा तो शङ्गार लुट चुका है, फिर प्यापक न्ना दै, तो 
ल्लो ( लब्या निवारण करना ) जल के सुखने पर सरोवर की मद्य 
लियां श्चपनौ देह को छोड़ देती है, कमलनियां छम्दला कर नष्ट 
हो रवी दै, परन्तु नाथ के विलुड्ने, पर यह्‌ प्राण इतनी देर तक 
क्यों ठरे ? स्वामी, एक खी को ही च्रपनो खो समने वाले 
स्वामी, तुम श्रपनी भतिज्ञा भद्ध करफे प्व स्वगं की देविरयो के 
पास क्यो चले गये १.उदरो, मै वुम्दोरी भतिक्ञा रखने के लिभे, 
अपना परिव्रत-धमं पालन करने के लिये, वदी आरा र्दी 


युगल जोद्धी वुष्दारी शौर, मेरी इस तरद्‌ होगी । 
: जहां पतिदेव तुम दोगे, वही पत्ती भी यद्‌ दोगी ॥ 


' श्रीकृष्ण--उत्तरा, क्यो वृथा विलाप कसती दै १ इस प्रकार 
रोने चिह्लाने से कटी पत्ति टलती है १ ससार मे कितने श्राय 
शरीर तरले गये, कितने चले जा र्दे, कितने चले जांयगे । 


६ प्रमिमन्यु { २९३ 
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शकीरभमौ जो श्चाज पर्तमानष्र किसी दिनि नहीं रहने 
प्राथमे~ 
" ' ` देद्लौ तफ पत्नी का नक्ष पौती तक है माति 

मरषट तक सच धर के जाति, हंस श्रफेता जाता ॥ 
शलौरोकीतो चर्वाष्टी प्या श्रौ की स्यागाथा। 
सायन जावं दै शरीर भी, जिससे पूरा मैर्ता ॥ 


उत्तरा--मामा.! वताश्नो, वाश्नो, तु्हारे हैते म विर्वा 
हो गई बह.कुगहारी कैसी तीका है! 


/ “ सेभद्रा-( खगत ) उत्तरा सुशीला! जव सै यद श्यदौ 
श्रई तव से सदा समे अपना मुह कीला । प्रतु "न, 
ओ सके मुख से यद्‌ वचमे .निक्ले है, उसका कारण यदी णि 
दस समयः इसके ःशीप पर विशोल, शोक क। टीला "4 जिसके 
कारण इसका विवेक, वल, पराक्रम, सव ढीला है । . 


उत्तरा--मामा, वताते नहीं १ तुमरे रहते पणठब-टृच 
के उस सधुर फल फो, उन चघधर्मियो ने श्रेपनी अत्याचार की 
री ठेक्योँ करषीलाहै१ ! । . ` : 


, शकृष्ण-येटी, मँ इस विपच ठं निद ह म तो संस्र 
कौ श्रोरथा। रौर होतात भी क्या होता. ज तत्य ह. 


वही रोता है । वियाता के विधाने कीन परिवर्तन कर्‌ सकता टै! 


( १६५४ ) वीर परभिमन्यु 

=. 

उत्तरा-मुमेः एन न्य विश्वास की वातो मं न थुलाघ्नो । 

श्रव तुम्दे जान गद । सती का वेप धास्ण कसते ही यह विधवा 

तुम्हारे योगेश्वर स्वरूप- ो पदचान गई । इसलिए ठीक टीकर 

वताश्रो | 

धीरृष्णए--चच्छा, तें सुनो, श्रागे श्चाच्रो । जिसे तुमने 

अभिमन्यु सममः रक्खा था बह चन्द्रका पत्र वर्चा था। एक 

शाप के कारण मत्य॑लोक मे उसका जन्म हु्रा । च्व श्रपने शाप 
की वयि समाप्त करके फिर चद्रलोक करो चला गय । 

उत्तरा--ता भँ भौ उसी लोक को जागी । मामा, सुमे 

आज्ञा दो । चह भेरा पति था, मँ उक्तके विथोग मे सती दोकर 
सृतम शरीर से चंद्रलोक ही मे उससे मिल जाङगी-- 


जव नाथ दी नदांरदे, तें प्राण कहां है? 
दसी को तरह फएूक द्रो उनको जे यहां है! 
जलती हदं चिता के, लपेटों से लिपट कर-- 
पर्हुचेगी सती भी वहीं पतिदेव जहां है ॥ 
श्रीकृष्ण-- नदी, यह हम को स्वीकार नहीं है 1 


उत्तरा-ता क्या मुक हतभागिनी को इतना भी अधिकार 
नदीं है १ एक ज्ञान पतती भी श्रपते जडे से जव विषु लाता 
ता शुर रके मर जाता पिरम तो मतुष्य | किस पकरर 
यह दुःख संहगी.? नदीं मामा, य मरूगी चौर श्रवश्य मर गी 


घीर श्रभिमन्यु ( ५९४ ) 


+ 4 (~ 
- मस्तक है वह किस काम का, जिस मे विकार हो । 
किस काम की षह श्रांख, जां श्रधकार ह।॥ 
जीना भी उसका एक जगत में बनाल् है । 
जीति दी जी सुद की तरट्‌, जिसका ल दै ॥ 


श्रीरुप्ण- कु भी टो । वुम्दारे लिए सतीष्टीने की 
प्रावरयकता नष्ट टै । 


उत्तरा--कारण ! 
श्रीकृष्ण--वात लला की टै परन्तु कनी ही पड़ी 1 तुम 
गभेवदी हो श्रौर गर्भवती के लिए सदी होने की श्राज्ञा नहीं है । 


उत्तरा--हाय, तो यष्ट गमै दी मेरे रस्तिका कांटा हुमा 
हे? मे जिस धर्मपर चलने बाली हं उस में पषटाड्‌ की तरह 
खड़ा दै १ मामा, सेने धराज तक तुम से कु नीं मांगा षै । भ्राज 
विधवा होकर, रण्डपि का श्रोचल पसार फर, मेँ तुमसे इतनी 
मौख मागती हूं कि तुम मेरे इस गभं को खण्डन. करो । अ्रपनी 
योगमाया द्वारा दख मार का विसर्जन करो !- ` 


श्रीकृञ्ण-पु्री, शस बुरी भावनाफो हरय हीमे दमन फरो, 
यष्ट विपय रहत षदृनां उचित नी ह । परंतु शिन ` कंहे बनती 
मी नषठो । सुनो, तुम्हारे गभ मे एक मालक दहै श्रौर षद बालक 


( १९द्‌ .) ४ वीर श्रभिमन्यु 
५ वद 
वड़ा भाग्यशाली है । यदह युद्ध समाप्त हने. के * उपरति -वहः 
श्रस्िनापुर के सिदासन की शोथा वद्यगा । परीचित्तः के नाम 
से भारत का चक्रवर्ती राजा, कदायग्म। 


समद्रा, यद्‌ कैसा भा्धयलनक सम्बाद है' 


~  श्रीकृष्य--च्रोश्रयजनक सम्वाद्‌ नीं वदिन, पुत्र च्रमिमन्यु 
का शाकं भिटाने कै लिये परमीस्मा की च्रार से यद्‌ श्रानन्ददायक 
म्रसाद्‌ द । च्रौर सुनो, पारुडव ही श्रपने हाथ क्षे उसे राजमुकुट 
पहनार्येगे 1 यह हमारा श्राशीर्वाद्‌ है । „ 4 


{ इधर भगवान्‌ श्रीृष्ण यह्‌ ्रशीर्वद्‌ देते द, उधर सीन॑ 
- , वद्रलता है । स्वं भँ शमिमन्यु" दिखाई देता है भौर ` 
इशारे मे उत्तरो से कता दहै-“तुम दुनिया मे 
जियो, श्रपने क्िषनर्ही तो मेरे बच्चे के 
लिए जियो ! इसी भ्रानंद्‌ मै 
यवनिका गिरा ती हे।) 








वीर्‌ अभिमन्यु ( १६०५ ) 
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तीसरा श्रक 


न: 


+ पाटला सान ध. 


5 29. 41. 
कोरव -शिरिर । 


५ नटन [य 1 
८ ( जयद्वय फा घपराये हुए भ्राना ) 


जयद्र ध--प्रभ्वी) जल, वायु, श्यनि, श्राकाश, श्राज किसी 
मे एतनी शक्ति नदीहै जा मुमेः श्रपने श्राचल में छिपाये । 
सप्तद्वीप, नव-खर्ठ, चौदह लोक में की इतना खन नदीं है,जहां 
यह्‌ प्मभागौ जयद्रथ फल पाये। मृष्यु, श्रौर व भी श्रकाल 
मृत्यु, श्रपन। ठरात्रना मुख फलाय हुए मुभे भक्तण करने के लिए 
दौदीश्रारीरै रौर मेरे सारे शरीर्मेश्रमिलगारीहै। 


छलेन ने ममे मारने की परतिशा की है श्रौर उसमें प्रसिश्ञा 

पूरी फरने की शक्ति भीर्‌ । गरही चिन्ता इस समय समुफे जलो 

री द । श्रोद 1 वह मृत्यु की घडो, वह श्रन्तिमि श्रवसा, जब्र 
द्‌ श्राठी है, ता सारे शरीर में बिजली सी तदप जाती है- 


शमन्त जयद्रथ श्राया तेरा, दुर्दिन जाम पापने पेरा। 
जगत है तेरे वि श्रधेरा अव्र परलोक है तेय डेरा ॥ 


( श्ट ) वोर श्रभिमन्यु 
कव्यास 

श्रजुनके बाणसे मरने की अपेक्ता आल्मघात्त द्वासं 
मरना विशेष उचित दै । वस, व श्रपने पापों का चदी श्राय 


सवित है । इसी मे च्रपनां दिव दै- 
( क्यार निकल कर) 


होयी 


श्रव काल्न मेरा द्योयी, यदी बिष भरी कटार) 
पर्हैचायगी यदी मु, इस पार से उस पार 11 
प्मखों मेंष्याग्हा दै, घना घोर श्रन्धकरार। 
वस काट देगलामेरा, ओ ख्ल्यु क दथियार ॥ 
संसार विदा वस तुमे अंतिम प्रणाम है 1 
श्व रधिघुराज के लिए, यम~-ललोक घाम है॥ 


( श्राव्मधाव करना चाहता ,ई, दुर्योधन श्ाकर रोक 


= र्याधन ~ द्ोराचार्यं = 
लेता, दुर्योधन > स्नाय ठं श्चौर 


दुणाप्न मोद्ध) 


दुर्योधन--( च्छार छीन कर ) शान्त जयद्र; शान्त । दम 
जानते दैक राज तुम्डारे ह्य छो श्यतीव सन्ताप, परेतु 
श्त्मिघात द्वारा श्वरीर व्यागना तो महापाप ह । तुन्दारा यद 
उन्माद देख कर श्राज हमें वड़ा पश््वात्ताप है 1. 

जयद्रथ-तुम्ं श्रौर पश्वात्ताप है ? पश्वाच्चापनोच्स 
श्ममागे के दशर्य सेपुष्धो जि्तको रात्रि सँ-राव्वका मेय मैःगतत 
सपरय्-प्रा कल शूली पर चद़प्रे जनि डी चाज्ञा दौ! चारे माग 


चीर श्रभिमनयु । ( १६६ ) 
+ 95 
उको उसी समय से विष्ठावरत्‌ दिखा वेते द । प्रकृति के खुदर 
सुन्दर द्ध्य उसे खाजाने फे लिए दौढते द । ज्यों व्यो रात्रि 
घटत जाती ट, उसकी वेदना भी प्रातःकाल सुय के समान 
घदृती जाती दैः-- 
यह्‌ बह रण है कि रणवौरो फो भी इसे पराजय दै । 
जरा उसकी दशा देखो फि जिसको काल का भयःहै ॥ 


( जयद्रथ ने दला मानो ठस सामने श्रजुन खदा १) 


दरयोधन--दाचार्म्य, देख रहै हो ? श्राज, रसे कितना 
सयानक उन्माद दै ! । 

जयद्रथ--घलुन, मै निरोप ह, सेन मार) मेनितेरे 
श्रभिमन्यु फो नी मारा दै । उस वालक को श्रन्याय पूर्वक मनि 
नं संहाय दै छोड टे, श्रो धमं के देवता, सुमेदोददे, मेँ 
तेरी गाय, मुख में देण धारस्य करे तुक से प्राण-भिक्ता 
मागता टं । त्तमा मागता हू- 

श्रे श्यो खग॑वाले मै खडा तेरी स्कामें। 

पुकार शरोर इतना कद, ग्रह नदीं था मेरी हत्या मे ॥ 

श्ाचार्य्य--जयद्रथ, यद्‌ कैसा सिडीपरनदै, यद श्रनि 


कं ह! श्रासं खोलकर देख ! तेरे सम्पुवं इस समय याचाय 
है, दुर्योधन ह श्नौर दुःशासन है । 


८ ९७० ) वीर श्रसिमन्यु 
॥ 2. :- (2. व 
५ [वि] उ+ ज ह 
¢ ५ मेरी 
जयद्रथ-( श्राचाय' से ) तुम श्याचाय्यदटो१ मेरी रता 
करो । वह्‌ देयो, गारडीव से निकला हुश्रा बाण मेरी रोर को 
शा रहा दै । वह छने, कोई देवदत्त र्ध वजा र्हा दै । यद कौन 
लाल लाल अरिं निकाल कर सुमे उरा रदादै १ श्रजुन श्रारा 
है, प्रजन ्रारहा है, प्रज्ुन श्रा" ^“ "० “० ( मूच ) 
\ दर्योधन--आचार्य, जयद्रथ का जीवन छव तुम्हारे 
हाय हैः- 
प्रतिज्ञा कीजिए, श्पने क्रिये का, फल भरे रजुं न । 
- रदे जीता जयद्रथ श्रौर, बदले.मे सरे श्चन ॥ 
प्राचाप्ये--ग्रभी इस परतिज्ञा का समय नदी दै 1 
, दुर्योधन-क्यो १ क्या इस लिए कि श्रु श्मापको प्रिय 
शिष्य दै ! 
। श्याचाय्य--नर्ही, वरन्‌ इस जिए कि वद्‌ भ्रम्मंसे युद्ध 
फरने वाला एक बीर पुरुप है । 
¦ दुरयोधरन--धम्मं तो, उसका उसी दिन देख लियां धां जव 
उसने शिखण्डी को शरोर मे पितामह को मारा थ ! , 


ध्ाचाय्यै--उ्मे चलन फा दोप न्दी, पितामहं कौ 
श्याज्ञा दी से ठेस हृद्या था। 


दुर्योधन ते क्या पितामह ते यद श्रध ^ किय था} 


वीर श्भिमन्यु ( : १५७१ ,) 


॥ घराचों नदीं उनका- वचन था कि वह युद्ध तुम्दारी 


श्रोरसेक्रिया करे ध्र परामशं पारड्ोंक्रो दिया करगे । 
उसी वचन के श्रतसार यह कम्म था । 


दरयोधन- नदी, यहं च्रक्नदीका छअधम्मैथा। वष्ट 
श्रधर्मी है । बरावर श्रव्म करता जाता दै । तिस पर आग्यका 
कैसा पराह करि श्राप सरीखे मदात्माश्रों के मन प॑र भी बचदृतां 
जाताहै। 

श्यावाय्यै--अधर्म्ी १ कौन चरन १ कमी नदी] 


` (गमां कर) श्रमी वहै जो भीमसेन को मेज्नमें निष 
चिल्नाता दै; अधर्मी वह दै जे लाततागृह मे पाण्ठ्बो को भस्म 
कराने का चक्र रचातादहै, धर्मी बहदहैजा कपट के पांसोंसे 
श्मपने भाइयों ऋ सवसव रण कर उन्दे वनवास रिलाती दै, 
श्रध बह जे एकर सती नारी की सादी भरी समामे खिच- 
घाता है नौर च्रधर्म्मी वहहैजेा एक वालक का सात मनुष्यों 
दारु वेध कराता हैः . 


उसी धन्याय का.वदला, च्यगर श्रजुन चुकायेगं । 
ते इस मे दोप क्या दै ए क्यों ्चधम्ी वद कट्रायेगा ? ` 
मसल है, धूकना श्चाकाश का; सुद पर ही श्चाचेगा | 
ही जैसा करेगौ ज, वह फल वैसा दी पायेगा ॥ 
मँ उस वालक का बदला लु, यद्‌ लय, श्रुन के सरमे है ॥ 
जयद्रधक्या तुम्दारीनाव भो, चवते वरम है॥ 


{( १७२ .) खीर श्रभिनन्यु 
क 
दुःशासन--माई सादव, देखिए पिर वदी वात श्याठी है । 
जवर हमारा सेनापति दी उनक्रा पक्षपाती द तमी ता हमारी मेना 
वार वार हार जाती दै । 
 श्राचाव्य-वुम्दारां सेनापति उनक्रा पक्पाती नदीं धमं 
का साथी दहै 
दर्यविन-जव श्यभिमन्यु को मारा धा ठव तुम 
उस समच तुम्दारां घम्म कडां चला गचा ध्रा? 
श्राचा्य--दा ! त॒म श्चर्मिवों क छृसद्गः नें मेरा धरन्मे भी 
उस समय श्रघन्मं कारूप चन गया हद्दी एक वव्वाद्ने 
मेरी उञ्ज्वज फति की चादर मेंवुरी चर लग गवा! वदी 
एक कांटा द जे मेरी नख नख मे गात शूल होकर खटक रदा दैः-- 


क) 


क 
तये; 


क 


कर्तव्य--श्रष्ट षौ गया, उस पाप से श्राचा््यं | 
होता द नित्य क्तीण, ची ताप से श्राचच्चं 1 
तप नष्ट च्राप कर चुका ६, श्राप से श्राचाच्यै। 
डरता है श्रव तो त्तरा के शाप से श्राचाच्यै ॥ 
हे दैव, नदर लगाश्रवते, चिदिति हो या.श्ननद्ित दो । 
उस बालक केचधमेथामे, च्खका सुक से प्रायश्ित दो 
दुर्ोथन--उसका प्रायग्धितत यदी है किं उस छं वर कन्दैया 
फे पैर पीड शौर उसकी ्चोट लेकर श्रज्ञन से कमा प्राथ॑ना करो । 
श्राचा्य्य-त्रस, चुप रदो 


वीर शअ्रभिमन्यु ८ १५२ ) 
०6 ¢ &>= 
पासों का खेल दै नदीं य, ह यह तपोधन । 
बराह्मण कभी करेगा नहीं, धम्मं उल्लंघन ॥ 
पचता रदा श्चापर्मै, यह हो र्षा साधन। 
बेशक क्षमा करेगे सुमे, देवकी-नन्दन ॥ 
तन कौरवों की ओर था, यद्‌ दोष ह मुमे। 
मन पार्ढवों काह दी, संतोष है सुमे॥ 
दुरयोधन--अ्च्छा श्रव यह्‌ दोष, संतोष ॒हदटाद्ये श्चौर 
जयद्रथ को बचाने का, श्ज्ुन को मिटानि, का पराक्रम दिखाए ) 
श्राचाय्यै--सारे काय्यं करने काँ ही ठेकेदार्‌ हूं । 
दुर्योधन-- 
कर दो क्तमा गुरुदेव ! जो ङं चुका सो हा चुका 1 
श्नव तुम जयद्रथ को बचाथो, श्रौर बदला लो चुका ॥ 
दुष्शासन--मन न सदी,श्चांप के तन पर ता हमारा 
अधिकार दै । उसी"के श्रनुसार श्याप को हम पर कृपा करने में 
क्या सोच विचार दैः-- 
शुरुदेव मारे तुम दो, ह्म तुम से न के तो किससे के । 
पके लेते दँ पांव को हम, तुमसे न करें त किससे कटं ॥ 
श्राचाय्यै--जयद्रथ, जयद्रथ, बोल क्या चाहता है ? 
जयद्रथ--( कुष्ठ सचेत होकर ) पते पापों का प्रायश्चित्त । 
श्राचा्व्य--वहतो च्रज्ञनकेवाणमेंहै। ` 


(^ ९७४ ): वीरं श्रभिमन्यु 
2<-2 +> (29 
क्या] श्र 1 - ~ 

जयद्रथ--श्रौर वद्‌ बाण मैरे पाचों प्रणमेंदै। सुमे 
श्मपनी मृत्यु को जितनी चिन्ता है, उससे ज्यादा यद दुःदै कि 
प्रपनी इन शंखो से दुयोधन का श्रकरुटक राज्य नदीं देख 
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सक गा ! इनके चक्रवती दोन के पर्दिले मँ चल दुंगा। 


दुर्योधन~-अगर्मे प हता कदापितुम पर श्चन 
चरानि दुगा । 


 , ःशातन-सायद्काल' तक छी वात है | उस समय तक 
प्रजंनसे जयद्रथका सान्तत्‌ नद्दोतता कोई उत्पात नदो। 
सूर्ख्थसत होवे ष्टी श्रजुन श्रापभस्मदहो जायगा। जिसे दम 
साग्ना चाहते है, वह्‌ स्वयं मर जायगा । 


दुर्योधन--याचाय्यं, व तुम शीघ्र प्रकट टो । तुम्दीं इस 
नास्चशाला के सुख्य नट हो ! {तुम्दीं चक्र-व्यृह वचनान वाले 
सर्वोपरि सभर दो श्रौर तुम्दौं हमारे दूरदर्शी केवट हो । 


तुम हमारे टो, इम तुम्हारे दै 
जन जनादन दही के सदार हं ॥ 


श्राचाय्य-अच्छा, जां तक दगा श्रपने शरीर से तुम्दारी 
सदायता करं गा । जयद्रथ, उठ । अभी शकट~च्युद चना करर 
उसमें तुमे छिपा कर तेरी र्ता कर्गा) 


जयद्रथ-~--( जाते जति ) 


जव समय श्रागया चलने काते, कव टाले रल सकता दै ! 
जंब जीवन~दीप बुताय गया ता, फिर कैसे चल सकता दै ॥ 


( सवका प्रसयान } 


धीर भ्रभिमम्यु ( १७१ ) 
+ 4 


८ त यन © 


रणस्थल मेँ जाने कामागे 
कर, 
( रथ पर श्रीकृष्णाज्चैन का प्रवेश ) 
+भ - 
जुन --भगवान्‌ ; रथ रोको । कौरव-सेना पर॒ लकय 


करते के लिए यदी खान उचित दै । इसी खान से वांण-वपा 
करने मे हमारा दहित हैः-- 


देखे श्राज खेलता दै, रण में चाल कौन? 
ठदसेण युद्ध-मूमिमें माई का -लाल कौन 
, ( सामने से दूसरे रथ प्र दरोणाचाय्यः का प्रवेश ) 


€ 
श्माचा्यं-श्रजुन, ठदर ! गुरु का ऋण चुकाये निना 
च्ागे न बदुते पायगा । 


वीर श्रभिमन्यु 
= 
अजु न--दा, युन पले गुरुका दी छर्‌ चुकायेगा, 
उसके पश्चात्‌ सव क पाठ पदायेगा- 
छशोर्वाद प्रेम से, चेले को दीजिए । 
ओर लीजिए गुरु-दक्िणा गुरुदेव लीजिए ॥ 
( पदला चाण श्राचाय्यं के पैरों मे मारकर कद 


वाणो से धाचाय्यै का रथ चिन्न भिन्न कर्‌ देता ६) 
ध्नाचाय्यै-( टट हुए रथ से कूदकर ) 
दम नष्ट हुए रथ दू गया, 
कर में कोद शस रदयाद्ीन्दी। 
अजुन एक वाण चला फिर भी, 
श्राचाय्य का ऋण ते चुका दी नदी 
श्मजु न--( घपने रथ मे कूद कर }-- ` 
रथ टूट गया श्रापका, पैदल हुए है आप । 
प्रभुताई यड्‌ प्रभू की हैःच्मौर च्रापका प्रताप॥ 
श्व मजो रथासीन हू ते होगा सुमे पाप। 
इस वासते पैदल ही, करू गा गुरू का जाप ॥ 
है आप शस्त्र-दीन त, यद खड लीजि्‌ । 
गरुदेव हन्द्-युद्ध श्राज, खमसे रीलजिए ॥ 


( १७६ ) 


र ४५ ~ 
( भ्राचाख्य श्रौर श्रजुन का खद्ग द्वारा लदना, 
रथ से उतर कर सगवान्‌ रीकृष्ण का रोकना } 


मीर प्रभिमन्धु ( १७७ ) 
- ध 
श्रीकृष्ण--श्रजुन, श्रा ्माचाय्यै से युद्ध करने कां तूने 


प्रतिज्ञा नकी है । तेस लच्यतो इस समय दूसरा ही है। 
दरन से लडते लडते तो संध्या दो जायगी । फिर तेरी भ्रतिन्ञा- 
ू्वि किस प्रकार होगी ? 


( दुरोन का प्रवेश ) ` 


दर्योधन--श्चव प्रतिज्ञापर्व को भूल जाश्रो । तुम्हारी 
दुगेति दोगी । 

ञ्जुन--्रे, जव तक, ( ्रकृन्य की श्रोर संकेत करदे ) यद्‌ 
म्पि श्रजुनफेसाथ टै जव तक इस -गाण्डीव धन्त्रा पर 
धनञ्जय का हाथ हे, तव तक तृ क्या, सारे संसार की शक्तियाँ 
श्राकर टकरा, तव भौ प्रतिज्ञा-पूर्विं दोगी रौर श्रवश्च होगी । 

टुर्योधन--( चिद्‌ कर ) होगी ! 


“ रजु न-दा, दोगी- 


पता, निर्वाण दो जायेगा, सन्ध्या वक जयद्रथ कां । 
इन्दी वाणो से काटा जायगा, मस्तक जयद्रथ का॥ 


( १७ ) यीर्‌ श्रभिमन्यु 
+ 19 2 
अण 

दर्योधन--्रे तुम ! तुम श्राज जव्रद्रथ कौ घाया तक 
नदीं पा सकते द्रो । चाज शश्ट-उूह उसका शल दै, श्रौर यद्‌ 
जो लय फे वादल की तरह कौरव-दल उमड़ रदा दै, यद 


एसका श्रख्र दै। 


अजुन-तो इस बादल को उङ्ने के जिए मेरा बाण आज 
पवन दोगा । शकट-व्यूद को नष्ट करने के लिए वज दोगा) 
शत्रु को मिटाने के लिए काल होगा । ( भीष्ण से ) जनादन, 
चलो, अपनां शंख वजाघ्पः । रथ वद्र प्नौर सुमे इस व्यूह 
के मध्यभाग में पर्हुचाश्रो । 


(रथमें वड फर शीघ्रता से प्रस्थान ) 


दर्योधन--्राचाय्यै, तुम भो धाश्रो 1 जयद्रथ को 
वचा्रो- 
्त्तौदिणी दल कदी नष्ट न दो, 
रौर कौरवं काकीं धीर नचूटे । 
जिस जरे मे वह पेट फसा , 
उस पीजरे की की तीली न टूटे॥ 


( दोनों गये श्रौर सीन वदला ) 


=----- टा ८.93 नल ~ \ 


ॐ तीसरा सीन ‰& 
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ररस्थल का एक भाग । 


[रे 1 
( भीम धावा को मारता हश भाता है ) 


भीम-- 

हा, समय कदता है जल्दी से सँ प्रण~पालन करू । 
जिसमे हो सद्भुल्प पूरा, चस वही साधन क ॥ 
रक्त से प्रथ्वोको रण कर, लाल का श्र्चन करं । 
पुत्र श्नभिमन्यु तरे जिससे व्ही तपन कर ॥ 
जव तलक बदला न हो, कव तव तलक च्चाता है चैन । 
कौरवो, ठरे तुम्हारे, शिर पे श्राया मीमसैन॥ 


(च्छ्िमे ही धातर को सारतां, उनी 
वारो पर ब्रैठकर खन उलीषवता रै) 


( १८० ) पीर श्रभियन्ु 
स्न. 
चीर रस मेँ श्चागयी ह, श्चाज थोडी शांती । 


( लाशों की ्ोर संकेत रक ) यद्‌ मेरा संकद्य दै- 
{ रस्त का तपण करट ) श्रौर यह्‌ दै, उसकी शांती । 
( युधिष्ठिर का प्रदेश >) 
युधिष्ठिर--भीम, यह कैसा नर-पिशाच का सा कम्मं दै 


भीमपुत्र पिता के लिए तपैण करता है । पर श्ाज्ञ समय 
बदल गया दै । पिता पुत्र फे लिए तपर कर रदा दै-- 


१.१ 


वे पडे हैँ देख लो, इस गदा के मारे हए । 
वे सिसकते है उधर, संग्रोम मेँ हारे इए ॥ 
स्ते दै जैसे तारे, त्यू दी यदह तारे हए 1 
भीम की भीषण अुजा््रोके, है सरे हृए॥ 
भाई साव भीम ॐ, संकल्प का पालन दै राज । 
देखिए रणभूमि मे, इस समय उद्यापन दै श्रा ॥ 


( फिर रक्त उलीचता है । युधिष्ठिर उल्का यह 
पमानुपौय कमम देकर श्रं सूद जेते है ) 


वीर अभिमन्यु ( षम) 
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ॐ चोथा सीन 
न 


राजा बहादर का मकान 
~~~ 

( राजा बहादुर फी स्य सुन्दरी का प्रवेश } 
स॒न्दसी-मेरे सवामी भी बदरे विचित्र टै! नवे से कि 
सिपाही फे षेश मँ मैने छन्द लग्जित क्रिया है तव से सह फु्ताये 
दी रदते ह । जव मिजाज पृषती हू जो कते दै-जब तक 
श्रपमान फं वरद्ला न हग गुस्खा कम न होगा 1 हाय दू, उनका 
यष्ट गुस्सा ते दुर्वासा के शाप से, 'हन्द्र के व्र से, शङ्कुर 
तीसरेनेत्रसे भीदेो गोली उपर को चद्‌ गयां ह । भगवान्‌ ष्टी 

जाने उन्दने बदला क्तेते का क्या विचार किया है । 

( षन्छी कौ सती चम्पा का णना ) 
पवम्पा-श्ररी सखी, सखी) जरां इधर ते श्राना । 
घ॒न्दरी--क्यां क्या है! 
चम्पा--वह देख घह्‌ सामने" ` 


( १८२ ) चीर श्रमिमन्यु 
559 
खन्दयी-सामने १.........सामने ता मेरे खामी द! 
चम्पा--यौर वद्‌ दुसरे कौन द १ उन्द्‌ मीदेखा ? 
सु दरी--वह ते केिजागीरहै। 
चम्पा--डः' रँ ( सर दिलाती ६) 
सु दरी-तता कोद वैरागी चावा....... ^. 
चम्पा--ऊ टरं ( सर दिलती है ) 
स दरी-षिः कौन ई ? कई सन्यासी दोगि । 
प्र्भा--डटू ( सर हिलाती है )} 
सु'दरी--यह मी नदीं ते कई वड़े मदादमा........“ 
चम्पा--ङ-हुं ( सर द्िलाती दै ) 
सु'दरी-(च्म्पाकी ीर्पर ्टथमागकर) प्री उ की 
चाची, साधु नदीं ता यद कौन 
चम्प--सखी { तुम भी वदी मोली ष्टो) साधुकोवेप तो 
छ्राज कल चेरे कीतरहदै। जैसेचेग्र से शरीर चिप जाती 
है, वैसे ष्टी इस वेपमे सायै दुनिया का एव द्च्र जता दै 1 सूती 
खुत्न करके जव लापता दोतेैः तो यद वैप उनकी व्डी रक्ता 
करता दै 1 राजो के सुक्षिया कम्मेचारी जव कोद वड़ा कास निका- 
लना चादते द, तो उजकी मी यह वेप वड़ी सदायता करता है । 
जिनके शरीर कौ मेदनत करॐ़ रुपया पैदा कसते मे मौत शादी 


बीर भ्रभिमन्यु ( १८३ ) 

+. +< 

` है उन्दे भी बनी वनौर्‌ं सेधिर्या खिललाने फे लिए यह वेष उन पर 
बड़ी दया करता ह । फिर, धम्मं की स सें ठेसी.श्रच्छी शरोर 
कि चाहे कितना दी सनोर करने बाला हो, वस धेले के गेरू में 
कपदे रेगि प्मौर्‌ बन गये स्वामी जी महाराज ! मोली हिन्दू जाति 
फदने लगी-वाबाजी, दण्डवत्‌ ! महाराज, नमोनारायण । 


स्या कषू' । मेरा तो वश नदीं चलता । नदीं तो महाराज 
से कफर इन नक्रत्ी फक्रीरो को-जो मुल्क फे लिए घडा षो 
हो रदे है- लडाई मे भिजत्रा देती ¦ 


खन्वरी-ले, तू ने तो व्यारूयान, दे डाला । 


चभ्पा--व्याख्यान १ यदं एक रेखा विपय दै, किं दस पर 
जितना कदा जाय थोडा दै । सुन्दरी, इन बगला भगतों को वेख 
कर मेरौ तो भेजा गरमा जाता है । इन पाखरिदर्यो ने सश्च 
साधुश्रों को, दिन्दुधम्म को, भारतव्रपं को, बड़ा अष्ट कर 
रक्वा है- 


सगवान करे इस भारत मे, फिर गौतम सा छपि वेदा हो। 
फिर विश्वामित्र, वशिष्ट, कपिल, जाचा्ति कणाद फी चषा हो | 
जव सच्चा धम्मं उद्य होवे, सच्चे वचनो की वर्षादहो। 
तथ भारत सच्चा भारत हो, घर घरभारतकाडकादो ॥ 


(१८४ ) चीर शरभिमन्यु 


= = 


४ 


, छन्दपी-वस रहने ३, चहु दो लिया । श्रसल मघलवसे ` 


वहुत दुर चली गई । पच्छा सखी, मै हास चौर तू. जीती 1 रव 
तूदी वताक्ति यह साधनदीतेकौनदै? 

चस्पा-( सकर ) भेरी भली सखी, अभी अभी मैं तुम्दारे 
पास श्रारदरी यी । देखती क्या हं तुमरे स्वामी श्योर मेरे पड़ोसी 
करमचंद कुं फानाफूसी कर रहै थे । तुमने जा सिपादी कै वेप 
मे प्रपने स्वामी क शरर्मिदा किया था, उसका बदला लेन की 
तर्कीव सेच रहे थे। | 

स॒ दरी-ते यद कदो-नमक की पुत्तली समुन्द्र की याद 
तेने श्रायी दै । 

चम्पा--दां | 

खंदरी-छरच सँ समी, साधु के वेप में यदं अपने पड़ोसी 
करम्च॑द्‌ दास है! 

चम्पा--कदी जी वदी, जा सारे मुदल्ते की सद के 
ठेकेदार ई~ 


जालिये गंटक2े, मक्षार जमाने बाले । 
यही स्वरम ॐ दर्लाल कटाने वाले ॥ 
होन विश्वास्ते प्रागे बद्‌ केदेखा 
संत जी ` वन गये ड्‌ उठाने बाले ॥ 


( करमष!द का साघ्ु-वेपर घाना) 


वोर धभिमन्यु ( १९ ) 
< < 
भ्ण 3) 


करमचन्द्--नारायण, नारायण 1 
स॒ुन्दरी-वावाजी दण्डवत्‌ । 
चम्पा--सघुजी, प्रणाम । 
करमचन्द्-कल्याणए दो वद्वा, कल्याण । 
सुन्दरी --कष्िए महाराज, कैसे पधारे ! 


करमचन्द्--पुत्री क्या वता! समय बहुत बुरा श्रागया 
है । सुन कर तुम वहुत सेश्रोभी । 


स॒न्दरी--मदाराज, वतल।दइए तो सदी, क्या मेरे पति 
राजा बहादुर को श्रौर भी कोर वडा सिता मिला दै? 


करमचन्द- नी । 


सन्दरी-तो क्या मेरे खामा ने लद्ादईसे भागकर किसी 
विधवा-छर से विवाह किय! है! 


करमचन्द-- नदीं | 


सुन्दरी--यद भी नी, वह मी नदी, तोकष्या मेरी; 
फेरकोँटानिकलादै? मेरी जिज्ञीनेदृध पानादछोड दाहि! 
मेरी गाय का व्वा भाग गया है ! 


करमचन्द्‌-नदी, इससे भी प्वविक दुध की बोतद। 
लदा मे वुम्दारे स्वामी राजा बदाडुर का स्वगेवास दा दै । 


1 


( १८६ ) वीर श्रभिमन्यु 
1. 
, घ॒न्दरी-बाह महाराज, मेँ तो घवरा गर्हकि; मेरी मैनाके 
कटां निकला, विल्ली ने दृध पीना छोड दिया) गाय का वडा 
अग गया । 


कर्मचन्द-ता षया तुम्दरारे नचद्रीक तुस्टारे पति का मर 
जाना साधारण वात ह ? 


, स॒न्दरी-ौर नीतो स्या! मरना तो एक दन सभी 
कोहै। फिर उनके स्प्नेकौ क्या चिन्ता? श्राज न मस्तेतो 
कलं मरजाति ! बुड्‌ एताये दी! 


` राजा०~ श्न्तरिष्ठ से निकल कर त्वग्त ) देखो माई, बुद्धे 
की लुगाईक्याक्हरदीदै! 


, - कस्मचन्द्-ता मादेः अव तुम क्या करोगी १ चव तेतुम 
रोड होगडं दयो ! 


१९, 


ठेकेः वचम्पा--यह मुक से पूष्लो । वह मरमे वाला, इन्द रोड ` 
गना.गया दै, सो यह उस मरने चाले को रंडु्रा वनायेगी 1 


-कूरमचन्द्‌-ली ! यद्‌ भी कोर बुद्धिमानी की वात दै ? 
\ 


चम्पा-इसमे वुद्धिमानी नदीं तो पेसे सदी. उत वेचक 
फे मर जाने फी वजह से व्र यद्‌ किसी श्यक्लमन्द्‌ शौ्टरसे 
विच्राद करकलंगी। 


